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के नाम से कि है । 
अगणित ताराओं में ग्रे 


सहित सूर्य एक 'सौर परिवार' दर 
मण्डल' बनाता है । जो नौ-पिण्ड सूर्य के 
चारों ओर परिक्रमा करते हैं उनके नाम हैं 
बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, वृहस्पति, शनि, 
च्युन, प्लूटो तथा यूरेनस। ये ग्रह परस्पर लाखों 


मील के अन्तर पर अवस्थित हैं । यदि हम ऐसे ; 


वायुयान द्वारा यात्रा करें जो १००० मील 
प्रति घण्टे की उड़ान भरता हो, तो निकटतम 
ग्रह तक पहुँचने में हमें लगभग १ वर्ष का 
` समय लगेगा । किन्तु यदि हमारा वायुयान 
प्रकाश के वेग की चाल से (जो १,५८६,००० 
मील प्रति सेकंड है) आगे बढ़ने में समर्थ हो 
जाय तो हम तीन वर्ष के भीतर निकटतम 
तारे तक पहुँच सकते हैं । तात्पर्य यह कि ग्रहों 
से भी अनन्त दूरी पर तारे हैं, अत: हम केवल 
अन्य ग्रहों पर ही पहुँचने की कल्पना कर सकते 
हैं, तारों तक की नहीं । a 
हमारे सौर-मण्डल में सूयं के निकट बुध 


भी अधिक दूरी पर जो प्रथम ग्रह है, बह 
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Jz ललक नह ea म्प्ल है। अतः स्पष्ट है 
है। इसमें से प्रत्येक तारा-समूह नीद्वीँरिका यात्राओं के लिए मंगल, शुक्र तथा बुध ही 


है, फिर शुक्र और तब हमारी पृथ्वी | पृथ्बी से: 
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कि अन्तग्रेहीय 


= सिद्ध होंगे । पृथ्वी समेत ये चारों ग्रह 
ग्रह' के नाम से पुकारे जाते हैं, क्योंकि 


सौर-मण्डल के मै नौ ग्रह अंडाकार कक्ष 
में सूर्यं की ofa करते हैं ये सूर्य से ही 
उद्भुत माने उपरति हैं, किन्तु सूर्य की तुलना में 
इनके आकर अत्यन्त लघु हैं । यही नहीं, इन 
नो ग्रहों का सम्पूर्ण भार भी सूर्य के भार का 
१/७४५वां अंश है, अर्थात्‌ ९९-५७% भार 
सूर्य में ही केन्द्रित है। 

मंगल ग्रह के प्रति पृथ्वीवासियों की 
सदेव से रुचि रही है। यदि भारतीय काव्य: 
शास्त्र का अनुशीलन किया जाय तो पता 
चलेगा कि इस ग्रह को लाल रंग का माना 
गया है। यही नहीं इसे भूमि अर्थात्‌ पृथ्वी 
से उत्पन्न बताया गया है। फलतः यह 'भौम” | 
नाम से भी सम्बोधित किया गया है। ज्ञातव्य 
तथ्यों के अनुसार मंगल ग्रह की पृथ्बी से दूरी, 
उसका व्यास, भार, ताप, दिन-काल,वर्ष-क 
तथा उपग्रहों की संख्या आदि दिये 
हैं । तुलनार्थ पृथ्बी के तत्सम्बन्धी आंकड़े भी 
प्रस्तुत हैं । = 


= = 
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VERY X १० 


सूर्यं से औसत दूरी 
भार (सूर्य की तुलना में 


१/३३३४२० 


पृथ्वीं संगल 

किलोमीटर २२८०६ X १०* किलोमीटर 
१/३ 220000 

भार (पृथ्वी की तुलना में) १ PP 

व्यास (पृथ्वी की तुलना में १ ०५३ 

घनत्व ५-५१६ ग्राम/से.मी ३:९ 

दिन-काल २४ घण्टा 

वर्ष-काल ३६५२६ दिन 


उपग्रह (चन्द्रमः) को संख्या | १ 


२४ घण्टा ३७ि 
६८७ दिन 


२ 
S 


क ne शाला ामान।000000 


चूँकि मंगल पृथ्वी का पड़ोसी है अत 

अनुमान लगाया जा सकता है कि दोनों की 
भौतिक दशाओ में समानता होगी । किसी भी 
ग्रह की सतह के ताप का अनुमान उसके व्यास 
| ओर सूर्य से उसकी दूरी से लगाया जा सकता 

है। यही नहीं, भार तथा ताप के आधार पर 
- यह भी ज्ञात किया जा सकता है कि किसी 

ग्रह म वायुमण्डल है अथवा नहीं । ग्रहों की 

'पालयन गतियों' से वायुमण्डल की 'धारणा- 

शक्ति का भी अनुमान लग सकता है। ऐसे 
| अनुमानों से ag ज्ञात हुआ है कि मंगल ग्रह 
में पृथ्वी की अपेक्षा आधी से भी कम धारणा 
शक्ति है। वायुमण्डल की रचना के लिए विविध 
| प्रकार के सूक्ष्मदर्शीय अध्ययन किये जाते हैं । 
` ग्रहों के प्रकाश-वर्णक्रम से वायुमण्डल में 
विद्यमान विविध गैसों का पता लगाया जाता 
` है। ऐसे अध्ययनों से यह पता चला है कि 

frat भी ग्रह का वायुमण्डल पृथ्वी के वाय- 
| जसा नहीं है, किन्तु फिर भी मंगल 
| तथा शुक्र ग्रहों के वायुमण्डल पृथ्वी के वायु- 
| मण्डल से कुछ-कुछ समान हैं। 


|) a 


1 स्पष्ट है कि जीवनदात्री arg, 
का इसमें अभाव है, किन्तु यह 
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छोड़कर अन्य समस्त ग्रहों में यदि जीवन की 
सम्भावना हो सकती है। तो वह जीवन पृथ्वी 
में विचरण करने वाले मनुष्यों का-सा न 
होकर अन्य प्रकार के प्राणियों का ही हो 
सकता है | 

जीवन के लिए जल, आक्सीजन तथा 
उचित ताप की आवश्यकता होती है । मंगल 
ग्रह में जल है, आक्सीजन नहीं है और ताप भी 
अनुकूल नहीं है। यह पता लगाया जा चुका 
है कि मंगल ग्रह में अधिकतम ताप--२० ८ 
है और निम्नतम ताप--६० ९? है। बुध 
ग्रह में दिन के समय voo C तक और 
शुक्र में +३००°९ ताप रहता है। 

स्पुतनिक युग के सूत्रपात होने से यह 
धारणा es होती जा रही है कि चन्रमा कें 
पञ्चात्‌ वैज्ञानिक मंगल ग्रह की यात्रा को 
तैयारी करेंगे। रूस तथा अमरीका ने चन्द्र- 
लोक तक उड़ान भरने की जो स्पर्धा 


दिखायी है उससे यह निश्चित हो चुका | 


है कि १६७० तक अवश्य ही मनुष्य 
चन्द्रमा पर उतर सकेगा । इस भगीरथ | 
प्रयास के फलस्वरूप ऐसी नवीन बातें ज्ञात हुई | 
हैं और ऐसी प्रविधियों का जन्म हुआ है कि | 
इनसे अन्तरिक्ष में उड़ान भरते समय काफी rt 
पथप्रदर्शत हो सकेगा | उदाहरणार्थ, भार 
हीनता की समस्या तथा ऊँचाई पर साँस लेने | 
की समस्या | यह ज्ञात है कि १५,००० मीटर 


सै) 4 


aw 


NLL HHA, 


oO) Y 
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परे उड़ान तभी सम्भव हो सकती हैँ जबकि 
कृत्रिम वातावरण युक्त केबिन में बैठकर 
अन्तरिक्ष यात्रा की जाय। यही नहीं, ३६,००० 
मीटर की ऊंचाई से ब्रह्माण्ड किरणों का भेदी- 
प्रभाव और उसके वाद पराबेंगनी किरणों का 
प्रभाव प्रारम्भ हो जाता है। अतः अधिक 
ऊंचाइयों पर अन्तरिक्ष यात्री के लिए 
'असमान्य दशा' उत्पन्न होगी । 

भारहीनता की दशा भी BAT उड़ान 
भरने का एक प्रतिफल है । ६४०० किलोमीटर 
HAAS पर जो पृथ्वी के अद्धेव्यास के बराबर 
है, समस्त पदार्थों का भार पृथ्वी की तुलना में 
चौथाई रह जाता है; १२८०० किलोमीटर 
पर ₹ और ५७६०० किलोमीटर पर संवा 
भाग। मंगल जैसे ग्रह की दूरी तक पहुँचने 
में 'भारहीनता' एक निविवाद बात होगी । 

भारहीनता को स्थिति पृथ्वी के प्राणियों 
के लिए सर्वथा नूतन अनुभव होगी। वे बिलकुल 
भारहीन हो जायेंगे, उनके कक्ष में वायु का 
भी कोई भार नहीं होगा। फलतः साँस लेने के 
लिए उन्हें प्रयत्न करना पड़ेगा | यान के भीतर 
की समस्त वस्तुएँ तरती नजर आयेंगी | खाने 
की वस्तुएँ दूर भगती दिखेंगी | 

सर्वप्रथम सन्‌ १८८८ में इटली के 
ज्योतिषविद्‌ गोऔवनी श्चिआपरेली ने एक 
विलक्षण बात देखी--मंगल ग्रह में सीधी 
रेखाओं का एक जाल है। उन्होंने यह तक प्रस्तुत 
किया कि ये रेखाएँ और कुछ नहीं, बल्कि TST 
हैं इसी आधार पर यह निष्कर्षं निकाला 
गया कि मंगल ग्रह में अत्यन्त सुसंस्कृत एवं 
सभ्य मानव हैं। फलतः तब से लोगों की 
मंगल ग्रह के तीत रेखांकन--(१) क्रिश्चियन हाइघेन्‌स 
(Christian Huyghens) द्वारा प्रस्तुत मंगल ग्रह का 
अंकन-अगस्त १३,१६७२ (२) डिचभापरेली (8$01119- 
parelli) द्वारा मंगल ग्रह की नहरों का अंकत--जून 


४, १८८८ (३) मंगल ग्रहका एक आधुनिक 
अंकत- १६५४ 


जनवरी १६६५ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 
० er 


बि 
unafanana mng बढी है और वे 
इसके बारे में अधिकाधिक जानने के लिए पर 
उत्सुक होने लगे हैं | को 
यदि यह मान लिया जाय कि मंगल ग्रह जा 
के प्राणी न केवल प्रविधि की दृष्टि से वरन्‌ | ॐ 
राजनीतिक दृष्टि से भी हमसे आगे हैं तो ऐसी | मंग 
स्थिति में यदि यहाँ का उड़ाका मंगल ग्रह में T 
पहुँच जाय तो उसकी क्या दशा होगी ? और १ 
यदि यह मान लिया जाय कि यह उड़ाका वहाँ 
के प्राणियों को पृथ्वी पर विजय करने के लिए 
प्रेरित कर दे तो क्या होगा ? वस्तुतः ऐसी ; 
अनेक सम्भावनाओं के प्रति न केवल वैज्ञानिक र 
वरन्‌ समाजशास्त्री एवं इतिहासवेत्ता जागरूक ~ 
हैं । अमरीका के प्रमुख मनोवैज्ञानिक 
डा.जेनाल्ड एन. माइकेल ने इण्डियाना पोलिस 
में 'अमरीकन ऐसोशिएशन फॉर दि एडवांस | 
ऑफ साइंस' के समक्ष भाषण करते हुए यह = 
मत व्यक्त किया था कि मंगल ग्रह की यात्रा चा 
में ढाई-तीन वर्ष का समय लगेगा किन्तु इस Ae 
सम्पूर्ण अवधि में उड़ाकों को १० लाख मील क्षेत्र 
की दूरी प्रतिदिन तय करनी होगी । आधुनिक... ओः 
सभ्य समाज में ऐसा व्यक्ति मिलना कठिन है | पहूँ 
जो इतने दीर्घकाल तक एकान्त में रह सके लिए 
कुछ अमरीकी वेज्ञानिको का कथन हैकि कर 
स्त्रियों में यह क्षमता पायी जाती है, क्योंकि : । जब 
उन्हें घरों में रहने का अभ्यास है और साथ अनु 
ही वे दीघंजीवी भी होती हैं, अतः अन्तरिक्ष वह 
यात्री के रूप में वे ही अधिक उपयुक्त होंगी । होग 
केलीफोनिया विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर रे. 


ने और सुझाव दिया है कि मंगल ग्रह की यात्रा ली 
दायें से बायें घुमता हुआ मंगल ग्रह--(१) दूरदर्शी से 
से ग्रह की ओर देखने पर बायीं और गहरे रंगको | में: 


WA ऊपर की ओर है । गहरे रंग की नुकीली रचना 
सिरतिस मेजर (Syrtis Major) है, (२) घूमते हुए 
ग्रह को एक स्थिति; (३) ऊपर की गहरी d; 
मेयर सिरेनम (Mare Sirenum) है; (४) ग्रह 
को एक विशेष स्थिति मेयर सिरेनस ओर सिरतिस 
oe मेजर, दोनों दिखायो पड़ते हैं 


| 

| 

| 
नुकीलो रचना दिखायी पड़ेगी । ग्रह का दक्षिणी | समू 

| 

| 
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पर रवाना होने वाले यात्री के शरीर के ताप 
को कम करने के लिए उसे ऐसी ओषधि दी 
जानी चाहिए जिसे खाकर वह उतने काल तक 
'कुम्भकर्णी नींद' में सोता रहे जब तक कि वह 
मंगल ग्रह्‌ में पहुँच न जाय। इस दवा से हृदय 
की धड़कन मन्द होगी और शरीर को भोजन 
तथा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी | 

इसमें सन्देह नहीं कि मंगल ग्रह की यात्रा 
चन्द्रमा की यात्रा से भिन्न होगी | चन्द्रमा की 
यात्रा पृथ्वी से उसके उपग्रह की यात्रा है, किन्तु 
पृथ्वी से मंगल ग्रह की यात्रा दो ग्रहों के बीच 
की पारस्परिक यात्रा होगी | रूस तथा विदेशों 
में मंगल ग्रह की यात्रा की जो योजना बनी है 
वह इस प्रकार है: 

यह सोचा गया है कि १७०० टन के दस 
अन्तरिक्ष यान उड़ाने के लिए एक हवाई 
अड्डे पर पंक्तिबद्ध किये जायेंगे । वे पृथ्वी के 
चारों ओर एक वृत्तीय कक्ष से निकलकर एक 
दीर्घ वृत्त में आ जायेंगे और सौर गुरुत्वाकर्षण 
aa के भीतर बिना ईधन के ही मंगल ग्रह की 
ओर चल पड़ेगे। इन यानों को मंगल ग्रह 
पहुँचने में २५६ दिन लगेंगे । वहाँ से लौटने के 
लिए यानों को या तो मंगल ग्रह पर अथवा 
कृत्रिम उपग्रहों पर उस समय तक रुकनापड़ेगा 


: ` जब तक मंगल तथा पृथ्वी वापसी उड़ान के 


अनुकल संयोग में न आ जायें। इस प्रकार 
वहाँ पर उन्हें ४४० दिन की प्रतीक्षा करनी 
होगी और आने-जाने में कुल ९५२ दिन अर्थात्‌ 
३ वर्षं लग जायेंगे। यदि यह कल्पना कर 
ली जाय कि मंगल लंका द्वीप की भाँति सोने 
से बना है; तो जहाज द्वारा वहाँ तक पहुँचने 
में इतना खरचं लग जायेगा कि पृथ्वी का 
समूचा स्वर्ण भण्डार बिक जायेगा। फिर भी 
एक बार चन्द्रमा तक पहुँच जाने पर मंगल ग्रह 
की यात्रा होकर ही रहेगी — इसमें सन्देह नहीं। 

यद्यपि यह कहना कठिन है कि मंगल ग्रह 
में बुद्धिमान प्राणी हैं अथवा नहीं, किन्तु 


जनवरी १६६५ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar — 


विभिन्न ऋतुओं में वहाँ के श्याम भागों में जो 
रंग परिवर्तत होता है--भूरे से लेकर नीले 
रंग का--उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
मंगल ग्रह में कमसेकम वनस्पति की 
उपस्थिति तो है ही । यदि वहाँ पर आक्सीजन 
का अभाव है, तो पोधे केसे जीवित हैं? और 
यदि जल की कमी है, तो भी वे कंसे उगते 
होंगे-वस्तुतःये दो प्रमुख प्रश्न हैं जिनका हल 
वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया है । उनकी धारणा 
है कि कुछ विषेले प्राणी यथा कलास्ट्रीडियम 
बोटुलिनिम आक्सीजन की अनुपस्थिति में भी 
कोष-निर्माण करते हैं | उनका यह कहना है 
कि क्या पृथ्वी में शुक्र प्रदेश नहीं है ? किन्तु 
फिर भी ये भाग वनस्पति विहीन नहीं; अतः 
जल के बिना भी पौधे जीवित रह सकते हैं । ` 
यही नहीं, यह आशंका कि मंगल ग्रह में १२ 
घंटों तक रहने वाला निम्न ताप (-२० से.) 
प्राणियों को वृद्धि के लिए घातक होगा, सर्वथा 
श्रममूलक है। उनका तर्क है कि अनेक 
जीवाणुओं का संरक्षण प्रशीतन बिधि द्वारा 
ही तो किया जाता हैं। कतिपय स्तनपेयियों. 
के कोषाओं तथा ऊतकों को 'नियन्त्रित हिमी- 
भवन द्वारा ही सुरक्षित रखा जा सकता है । 
अमरीकी वेज्ञानिक डा. एस. एम. सीजेल का 
अभिमत है कि स्ट्रगहोल्ड कृत (Green 
Planet) तथा क्वीपर कृत (Atmosphere 
of Planets) में जिन दशाओं का उल्लेख है 
उनमें से एक भी ऐसी नहीं है जो पृथ्वी में पाये 
जाने वाले प्राणियों पर बुरा प्रभाव डाल सके । 
उन्होंने यह घोषित किया है.कि अपनी प्रयोग- 
शाला में वे मंगल ग्रह के वातावरण का 
अनुकरण करते हुए पौधों के बीजों, कवको. 
तथा अपृष्ठवंशियों पर प्रयोग कर रहे हैं | 
उन्होंने अपनी कृत्रिम प्रयोगशाला 
वातावरण इस प्रकार निर्धारित किया 
-६०° € पर उसमें ९७% नाइट्रोजन 
३% कार्बेन-डाइ-आक्साइड रहे । 


दी जाती हैं, जिससे १२ घण्टे तक रात्रि रहती 
है जिसमें 20°C तक ताप पहुँच जाता है। 
पृथ्वी के वायुमण्डल में लगभग 22% 
आक्सीजन है, किन्तु यदि ५% आक्प्तीजन की 
उपस्थिति में मटर के पेड़ उगाये जायें तो इससे 
यह ज्ञात हुआ कि उनमें शक रा, प्रोटीन तथा 
। तेल की मात्राएं विशेष रूप से प्रभावित होती 
' हैं। इसी प्रकार यदि २%, आक्सीजन की उप- 
। स्थितिमें खीरे या ककड़ी की वृद्धि देखी जाय तो 
| उनमें भी आइचयंजनक परिवर्तन पाये जाते हैं। 
| यह आम धारणा है कि कछुओं तथा 
| मछलियों के लिए सामान्य वायुमण्डलीय दाब 
अत्यावश्यक है, किन्तु सीजेल ने अपनी प्रयोग- 
शाला में कछुओं को +न दाव पर ५४ दिनों 
तक जीवित रखा | इसी प्रकार से तारा मछली 
भी जीवित रही । 
| उनका विचार है कि अनेक बीजों को 
~ सामान्य वायुमण्डल से =, संरचना वाले 
वायुमण्डल में उगाया जा सकता है, किन्तु ऐसी 
दशा में मिट्टी के स्थान पर खनिज यथा 
हीमेटाइट की आवश्यकता होगी | राई तथा 
जी के पौधों को आक्सीजन की अनुपस्थिति में 
भी उगाया जा सकता है, किन्तु अनभ्यस्त होने 


अस्तव्यस्त हो जाती है और उसमें से कार्वन- 


| हमारा अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहा 

| है। सामने १३००० मील की दूरी पर लाल मंगल 
दीख रहा है। यान के एक भोर १६ मील की दूरी 
र देइसोस (Deimos) नामक एक चन्द्रमा है। 

छोटे-छोटे चन्द्रमा ओर उल्के बिभिन्न आकार के 
` होते हैं। ग्रह के दायें एक उल्का है 


के कारण इन पौधों में अपचयोपचयन की क्रिया ' 
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उत्पन्न होने लगती हैं 
प्रयोग आक्सीजन तथा जल की अनुपस्थिति 
में सम्पन्न किये गये | 

मंगल ग्रह के वायुमण्डल की दशाओं के 
अनुकरण पर कई रेगिस्तनी पौधों को वायु से 
परिपूर्ण बर्तनों में तथा मंगल ग्रह के 
वातावरण में भी रखकर उन्हें बिलकुल 
सील कर दिया गया ओर तीन महीने लक 
उसी प्रकार रहने दिया गया । यह देखा गया 
कि जिसमें वायु थी उनके अधिकांश पौधे 
मर गये, किन्तु जिनमें मंगल ग्रह.जेसी दशाएं 
थीं उनके पौधों में वृद्धि हुई और वे हरीतिमा 
से युक्त थे । केक्‍्टसों के साथ भी ऐसे ही प्रयोग 
दुहराये गये । यह देखा गया कि उनमें से | 
बहुत से मंगल-रात्रि को नहीं सह सके, किन्तु 
कुछ १५ सप्ताह तक ठीक रहे | 

सामान्य BHAT मंगल ग्रह की दशाओं में 
भलीभाँति विकास कर सकती है । 

, पशुओं के साथ जो प्रयोग किये गये उनमें | 
सबसे अनोखा है TACT के लावा का ७० मंगल 
रात्रियों तक जीवित रहना। यदि इसे आक्सी- 
जन नदी जाय तो यह मर जायेगा और यदि 
20°C पर इसे रखा जाय तो भी मर जायेगा | 
इन प्रयोगों के आधार पर सीजेल तथा उनके 

हयोगियों की यह धारणा बनी है कि पृथ्वी 
के परे भी जीवन सम्भव है । पृथ्वी पंर उगने | 


वाले वृक्ष वहाँ विषेले बन सकते हैं, वे ऐसी | 


विषली Ta उत्सजित करने लगेंगे जो हानि- 
कारक हैं । अतः सम्भव है कि मनुष्य वहाँ के 
वातावरण को पृथ्वी के पौधों द्वारा संदूषित | 
कर दे | इस हृष्टि से आवश्यक है कि बहुत | 
सूभबूम के वाद ही पृथ्वी की वनस्पतियों या | 
जीवोंको मंगल ग्रह ले जाने का यत्नकिया जाय 

फिर भी मंगल ग्रह पर विजय पाने के 
लिए अभी चन्द्रलोक की सफल यात्रा 1. 
प्रतीक्षा करनी ही होगी । 9 


बिज्ञान-लोक 
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gan अमरीका से कुछ जुड़ा, कुछ अलग, 
ट्रिनिडाड नामक एक छोटा-सा द्वीप है। 
कुल Yo मील लम्बा और ३७ मील चौड़ा यह 
द्वीप दक्षिण अमरीका से एकमात्र पेरिया की 
खाडी द्वारा अलग-सा है; अन्यथा भौगोलिक 
तथा जैविक नाते-रिइते में तो उसका निकट 
सम्बन्धी ही है । इस द्वीप का ऐतिहासिक 
महत्त्व तो है ही, प्रागेतिहासिक महत्त्व 
भी है । ऐतिहासिक महत्त्व तो यह है 
कि इसको धरती पर प्रथम पग धरनेवाला 
संसारप्रसिद्ध यात्री, कोलम्बस था । प्रागे- 
तिहासिक महत्त्व यह है कि आदियुगीन 
विशालकाय डिनासरों तथा भीमकाय प्राणियों 
का यह एकमात्र समाधि-स्थल रहा है । यह 
Hera इसे जिसके कारण प्राप्त है, वह्‌ है इसका 
एस्फाल्ट अर्थात्‌ कोलतार का कुण्ड, जिसे 
पिच-लेक भीः कहते हैं । केवल १०४ एकड़ 
विस्तार के और तीन मील की परिधियुक्त 
तथा ३०० फुट गहरे इस एस्फाल्ट कुण्ड की 
कहानी आदियुग से चली है और आज भी. 
चल रही है। 
उपयोगी तब भी ओर अब भी 
सृष्टि के आरम्भ से लेकर अन्तिम हिम- 
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युगके अस्तकालतक अधिकांश बड़े-बड़े जन्तुओं 
का यह समाधिस्थल रहा है। ज्योंही वे इस कुण्ड 
में प्रवेश करते थे, मानो गहरे दलदल में धंस 
जाते थे । अपने अत्यन्त भारी शरीर, अपनी 
छटपटाहट के कारण और भी नीचे ही को 
TH जाते थे और यो असहाय, उन्हें जीवित 
ही समाधि ले लेनी पड़ती थी | अतः उस युग 
प्राणियों के देहावशेष इस कुण्ड की खुदाई 
में बराबर पाये जाते रहे हैं। 
यह एक प्रकार से अक्षय-कुण्ड भी है _ 
इस कुण्ड से लाखों टन एस्फाल्ट प्रतिवर्ष 
निकाला जाता रहा है, फिर भी प्रतीत 
होता है कि यह समाप्त होने वाला नहीं 
है । कोलम्बस द्वारा इसके खोजे जाने के 
पश्चातु उस मध्य युग में इसका व्यापक उप- 
योग नावों, जहाजों के खुलते हुए जोड़ों, दरारों | 
की मरम्मत के लिए होता था। उससे भीपः 
बेबीलोन के निवासी इसका उपयोग कि 


होता है । अनुमान है कि पिछले ४०० वर्षों में 
एक करोड़ टन से भी अधिक एस्फाल्ट निकाला 
जा चुका है, फिर भी इसके खजाने की अटूटता 
की ओर से तनिक भी शंका अथवा निराशा 
को स्थान नहीं है | 
स्रोत तथा उत्पत्ति 

एस्फाल्ट, बिट्यूमेन तथा कोलतार में 
मोटे तौर पर कोई विशेष अन्तर नहीं है। 
सरचना में थे पदार्थ हाइड्रोकार्बन ही हैं 
जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, आक्सीजन, 
नाइट्रोजन तथा गंधक की प्रचुरता रहती है। 
अनुमान है कि इस एस्फाल्ट-कुण्ड के गर्भ में 
पेट्रोल-उत्पादक भू-स्तरों का जमघट है और 
उस भूस्थित पेट्रोलियम का निरन्तर वाष्पन 
होते रहने के कारण एस्फाल्ट का निर्माण 
सतत्‌ चलता ही रहता है। 

कुण्ड का मध्य भाग इसका स्रोत-केनद्र 
है। वहाँ से यह ग्लेशियर अर्थात्‌ बर्फ की नदी 
\ को भाँति उठता, बहता मोटे, घने दलदल 
के रूप में किनारे की ओर फलता आता है । 
किनारों तक आते-आते यह अपेक्षाकृत घनी- 
भूत ओर कुछ कठोर भी हो जाता है--ऐसा 
कि जिसकी सतह पर चला-फिरा जा सके । 
ऐसे कुछ अधिक कठोर भाग पर तो हलकी- 
फुलको रेल-लाइन भी बिछा दी जाती है ताकि 


|| दजला नदी (Tigris) में चलते इस गुफा नुमा नाव 
| की बाहरी सतह पर एस्फाल्ट पोता जाता है 


एस्फाल्ट खोद-खोद कर लादा जा सके 


और निर्दिष्ट स्थलों पर पहुँचाया जा सके। 


इसके किनारे-किनारे उगे हुए वृक्ष भी मानो 
चल फिर कर अपनी जगह बदलते रहते हैं। 
इसका कारण यह है कि उनकी aS इसकी 
नम गोद में प्रविष्ट रहती हैं और जंसे-जैसे 
इसको सतह तैरती हुई जहाँ पहुँचती हैं, वहीं 
वे वृक्ष भी पहुँचते रहते हैं। 

venice विभिन्न स्वरूपों में भी अन्यत्र 
प्राप्य है। धरती फोड़कर उठते, उछलते गर्म 
फब्बारों की तरह, पेरिया की खाड़ी के 
किनारे-किनारे इसके गर्म कुण्ड देखे जा सकते 


हैं। उन फब्बारों से भूमिगत पेट्रोल तथा | 
अन्य खनिज पदार्थ तप्त, तरल रूप में उठते | 


रहते हैँ । तीसरा रूप चट्टानी एस्फाल्ट का 
है । ये aga इटली के दक्षिण में स्थित 
सिसिली द्वीप, फ्रान्स, ग्रीस, स्विट्जरलेण्ड 


तथा रूस आदि देशों में प्राप्य हैं। इस चट्टानी | 


एस्फाल्ट में १०% तक बिद्यूमेन मिश्रित 
होता है । शेष भाग में चूना अधिक रहता 
है । चौथा रूप संश्लेषित एस्फाल्ट का है । तेल 


परिशोधक तथा गैसोत्पादक कारखानों में | 


निष्कासित उप-पदार्थो को रेत तथा रोड़ी 
के चूरे में मिलाकर, उस मिश्रण को २१०४९ 
तक तप्त करके इसे प्राप्त किया जाता है | 
प्रागेतिहासिक जन्तुओं का समाधि-स्थल 

इस कुण्ड की प्रारम्भिक खुदाई के दिनों 
में प्रायः ही चित्र-विचित्र अस्थिपिजर तथा 
क्षत-विक्षत देहावरोष मिलते रहे थे।।उन्हीं 
के अनुसन्धान से जैव-वेज्ञानिक यह 
निर्धारित कर पाये थे किं अन्तिम हिमयुगीन 
देत्याकार जीव--उदाहरणार्थ, सामान्य 
हाथी से भी विशाल जन्तु, मेस्टोडोन, i 
ऊनी बालोंयुक्त मेमथ, भीमकाय स्लाथ, 
साबरदन्ती वाघ-चीते, गुहानिवासी रीछ 


और विशालकाय गिद्ध--इसी कंड Ñ 
धंसते-समाते गये और उन्हीं के अवशेष आज. 


In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


बिज्ञान-लीर ) 


hein Bese A नलिन नल 


aa 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


F by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तेल-कूप और प्राकृतिक एस्फाल्ट--( १) AA-HI; (२) एस्फाल्ट की भोल; (३) तेलयुक्त बालू 


भी निकलकर उस युग की याद दिलाते हैं। 
यह भी अनुमान लगाया जाता है'कि अनजाने 
ही, असावधानीवश ज्योंही कोई जन्तु इस 
कुण्ड में फंसा होगा, त्योंही उसकी छटपटाहट 
ने उसे और भी गहरा धँसाया होगा | उस 
छटपटाहट से आकर्षित होकर उसके निकट 
- दौड़ते, आते अन्य प्राणियों का भी यही हाल 


हुआ होगा । 


इस क्षेत्र के पेड़-पौधे भी कम आइचयं 
नहीं दिखाते । बीते युग में ऐसा एक वृक्ष 
जो खड़ा का खड़ा ही समा गया होगा, 


अवस्था में पायी जाती हैं । 


एक बार सतह से सिर उठाता हुआ नजर वतमान उपयोगिताएँ 


आया । ४, ५, ६ और १० फुट ऊंचा 
उठ आने के बाद वह्‌ सतह के एक ओर WH 
गया और पत्पश्चात्‌ पुनः ऐसा विलीन हो 
गया कि नजर ही नहीं आया ! 

पुर्वकालिक उपयोग 

| शब्दाथ की दृष्टि से तो एस्फाल्ट शब्द 
| इस कुण्ड की खोज से भी हजारों वर्ष पूर्व 
लोगो को ज्ञात था। उन दिनों यह शब्द 
ऐसे अनेक पदार्थों के लिए काम में आता 
था जो वस्तुओं को परस्पर जोड़ने में प्रयुक्त 
होते थे । लगभग ५००० वार्ष पूर्व, ईसा से 
पूर्वं ३००० से २५०० वषं, बेबीलोन- नदियों के पुल तथा नावों को पा 
निवासी इसका उपयोग दीवारों की चिनाई 
में चने के स्थान पर करते थे। वे ही लोग 


जनवरी १६६५ 
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इसका दूसरा उपयोग काष्ठ की मूर्तियों तथा 
खिलौनों पर इसे लगाकर, उन पर सोने के 
पत्र मढ़ने में करते थे वे इसके जल-अवरोधक 
गुण से भी परिचित थे। अतः फश और 
छत्तों की दरारों तथा छोटे-बड़े जहाजों, नावों 
को एस्फाल्ट की ही TAR द्वारा जल-अव- 
रोधक बनाते थे | मिस्रवासी इसका उपयोग 
शव को ममी बनाने में करले थे. । आज भी 
खुदाई में प्राप्त ममी तथा उसके साथ रखी 
वस्तुएं एस्फाल्ट के ही प्रभाव से सुरक्षित 


सड़कों के निर्माण में एस्फाल्ट का प्रथम 
उपयोग अमरीका ने १८७० में किया था । 
वहां के ब्यूरो आफ माइनस ने एस्फाल्ट के 
नौ मुख्य उपयोग बताये हैं। इसका सबसे 
अधिक उपयोग लगभग 5०% तो सड़कों के ही 
लिए होता है । दूसरे स्थान पर छत्तों की 
छवाई तथा मरम्मत का कार्य आता है । 
तीसरा उपयोग ईधन के रूप में होता है । 
इसके लिए इसे कोयले के च्रे से मिश्रित 
किया जाता है। चौथा उपयोग जलावरोधन | 
के लिए होता है जो बड़े-बड़े भवनों की 


अप्रभावित रखने के लिए होता 
उपयोगों में बिजली के विविध साः 


O 
असी गयु खरे ei सडक हो d 

A t LP el, इसके 
द्वारा तो ऐसी बन जाती है मानो पानी कै 
समतल सतह हो | इस BA में चट्टानी 
एस्फाल्ट को कुट-पीसकर, फ्लक्स नामक 
भारी पेट्रोलियम आयल तथा रोड़ी मिलाकर 
३०००८ तक गर्म किया जाता È | तब ag 
द्रवीय मिश्रण सड़क की सतह पर फेलाकर, ___ 
बिछाकर उसे ठण्डा होने से पहले ही सड़क a 
कुटने के इंजन द्वारा एक-सा दाबयुक्त समतल तथा 
बना दिया जाता है । ऐसी सतह में एक खुबी 


उयो च ra गा यौगि 

होती है कि ज्यों-ज्यों वह घिसती है, मजबूत नाइट 

सड़कों के निर्माण में ga pa a होती जाती है; इसमें पानी प्रवेश कर नहीं Cay 
; (२) एस्फाल्ट मिले पत ठ ® ~ $ धुलाई बर्ड 

तथा डेढ़ इंच के आकार के पत्यर के टुकड़ों का से हो जाती है। आकः 

मिश्रण; (४) चुना हुआ दानेदार मसाला; और यों, युग-युगों से अनेक विधि उपयोगों में fate 


(४) प्राकृतिक मिट्टी आता हुआ एस्फाल्ट आज यद्यपि स्वयं किसी उपयो 


तथा नल और तेल की पाइप लाइनों की आकर्षक रूप में प्रस्तुत नहीं हो पाता, फिर हैं । 


अन्दर से पुताई करना सम्मिलित है। भी भवनों, पुलों और सड़कों आदि को लवण 
एस्फाल्ट के उपयोग ने सड़क-निर्माण में आकर्षक रूप देने में इसी का प्रमुख स्थान किन्त 
तो मानो नया युग ही ला दिया है । चाहे रहता है। ७ ary 
Q Ss ` ři A ८: 
हाइस्कूल आर हायर सेकण्डरी कक्षाओं के लिए | की म 
हमारे उपयोगी प्रकाशन ee 
१. जन्तु-विज्ञान--आर. डी. विद्यार्थी, मूल्य : ३-०० aa 
(उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा स्वीकृत) ' आवः 
२. वनस्पति-विज्ञान--आर. डी. विद्यार्थी, मुल्य : ३:००: Md 
(उत्तर प्रदेश बोड द्वारा स्वीकृत) | वायुः 
३. प्रारम्भिक भौतिकी--दयाप्रसाद खण्डेलवाल, YA: ३:५० | ही य 
(उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा स्वीकृत) $ लत 

EA प्रक्िटिकल जन्तु-विज्ञान--आर. डी. विद्यार्थी, मुल्य : २९०० ie 
५. प्रेक्टिकल वनस्पति-विज्ञान--आर. डी. विद्यार्थी, मूल्य : २:०० ae 
६. सामान्य विज्ञान--मेहरोत्रा, विद्यार्थी, खण्डेलवाल, मूल्य : ६-२५ | aad} 
७. सरल माध्यमिक जीव-विज्ञान--आर. डी. विद्यार्थी, मुल्य : ५:५० “afr 


(राजस्थान बोर्ड द्वारा हाईस्कूल और हायर सेकण्डरी की 
कक्षा & और १० के लिए स्वीकृत) 


श्रीराम मेहरा एण्ड कम्पनी, आगरा 
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ह इट्रोजन पौधों तथा जीवों के शरीर का 
आवश्यक अंग है । अतः जीवों, पौधों 
तथा जीवाणुओं को निरन्तर नाइट्रोजन 
यौगिकों की आवश्यकता बनी रहती है। 
नाइट्रोजन वायुमण्डल में पर्याप्त है-वायु का 
लगभग ४/५ भाग | किन्तु इस रूप में नाइट्रो- 
जन उपयोगो नहीं है । मोटेतौर पर इसीलिए 
_ आक्सीजन को क्रियाशील और नाइट्रोजन को 
निष्क्रिय कहा जाता है। जीव-जन्लु अपने 
उपयोग के लिए नाइट्रोजन पेड़-पौधों से लेते 
। हुँ । पौधे आवश्यक नाइट्रोजन एमोनियम 
लवणों और भूमि के नाइट्रेटों से लेते sl 
किन्तु भूमि में अनेक बेक्टी रिया ऐसे होते हैं जो 
९ वायुमण्डल से सीधे अपनी आवश्यकता की 
1 नाइट्रोजन ले लेते FL इस प्रकार वायुमण्डल 
की मुल्स नाइट्रोजन बैक्टी रियाओं में अनुबंध 
(fix) हो गयी । और भी कई प्रकार से 
नाइट्रोजन अनुबंध होती है तथा कृत्रिम रूप 
'से भी की जातो है, क्योंकि इसके द्वारा अनेक 
' आवश्यक यौगिक बनते हैं। 
। किसी भी प्राकृतिक या कृत्रिम विधिद्वारा 
वायुमण्डल तथा मुल्स नाइट्रोजन को सीधे 
ही या यौगिकों में बदलकर हम अनुबंध कर 
| लें, तो वह नाइट्रोजन अनुबंधन कहलायेगा। 
| हम ऊपर कह चुके हैं कि कुछ बेक्टीरिया 
' नाइट्रोजन लेकर अपनी कोशा बनाते हैं । इन 
। बेक्टीरियाओं के मरने पर यह नाइट्रोजन 
| यौगिक मिट्टी में मिल जाते हैं । यह क्रिया 
। प्रायः सहजीवी और असहजीवी बेक्टोरियों 
द्वारा होती है। 

| कभी-कभी पोधों की जड़ों में पायी जाने 
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वाली ग्रंथियों में प्राप्त एक्टीनोमाइसीट 
और कुछ ppa भो नाइट्रोजन का 
अनुवंधन करते हैं | 

विद्युत विसर्जन द्वारा भी कुछ नाइट्रोजन ` 
अनुबंधन होता है। आकाश में जब घनघोर 
घटाएं घिरती हैं और बिजली तड़पती है, तो 
वायुमण्डल को कुछ नाइट्रोजन आक्सीजन के 
साथ संयोग कर नाइट्रिक-आक्साइड बनाती 
हैं जो और अधिक आक्सीजन के साथ संयोग 
कर नाइट्रोजन पर आक्साइड में बदल जाती 
है । वर्षा के साथ यह Ta भूमि पर आ जाती 
हैं और नाइट्रेट बनाती हैं। कुछ लोगों का 
अनुमान है कि एक विद्युत विसर्जन में कुछ 
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी संयुक्त होती है 
और इस प्रकार भुमि में कुछ एमोनियम लवण 
भी मिल जाते हैं। 

N:+0, > 2190 
2NO+0, + 2NO, 
2NO,+H,0+ HNO,--HNO, 

भारतीय वेज्ञानिको ने पता लगाया है 
कि जिस मिट्टी में सोरा या अन्य ऐसे कार्बो- 
हाइड्रेट हों जो आसानो से विच्छेदित हो जाते. 
हों, उस भूमि में सूर्य के प्रकाश से ही नाइट्रोजन 
का सीधा अनुबंधन हो जाता है । इसे प्रकाश 
रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा नाइट्रोजन अनुः 
बंधन कहते हैं । a 

सबसे महत्त्वपूर्ण बेक्टीरियों ओरपौधघों 
द्वारा नाइट्रोजन अनुबंधन है। इस सम्बन्ध मै । 


हो हैं । अनुमान है कि यह अनुबंधन प्रकिण्डवों 
(enzymes) द्वारा .होता है। कार्बेन 


‘ 


f 
। 
| 
| आक्साइड और हाइड्रोजन की उपस्थिति 


यह क्रिया मन्द हो जाती है। वेनेडियम की - 


| उपस्थिति में भो क्रिया धीमी होती है, परन्तु 
` मोलिब्डिनम की उपस्थिति में तीव्र गति से 
| होतीहै। 
| कृत्रिम विधियों द्वारा भी नाइट्रोजन 
| agaaa किया जाता है। जिन विधियों द्वारा 
। वायु की नाइट्रोजन का यौगिक बनाने में 
। उपयोगं किया जा सके, वह सभी नाइट्रोजन 
| अनुबंधन की कृत्रिम विधियाँ हुई । जैसे aa- 
। . लेण्ड और आइड तथा ओस्टवाल विधि द्वारा 
। नाइट्रिक अम्ल बनाना, हाँबर विधि % द्वारा 
। एमोनिया निर्माण, सरपेक्स विधि द्वारा 
एल्यूमीनियम नाइट्राइड बनाना, नाइट्रोलिम 
या केल्सियम सायनेमाइड बनाना इत्यादि । 
मटर, चना, सनई इत्यादि पौधों को जड़ों 
को ग्रष्थियाँ वायु से सीधे नाइट्रोजन ले लेने की 
क्षमता रखती हैं । भुमि में नाइट्रोजन मुल्स 
खाद मिलाने पर फसल तो अच्छी होती है 
परन्तु अनुबंधन बहुत कम हो जाता है। चारे 
वाली फलीदार फसल अनाज वाली फसल की 
अपेक्षा अधिक नाइट्रोजन अनुबंध करती है। 
और यदि यह चारे वालो फसल काटने के 
बजाय चरायी जाये तो मिट्टी में और अधिक 
नाइट्रोजन अनुबंध होती है । फलीदार फसलों 
द्वारा मिट्टी में मिलायी नाइट्रोजन की मात्रा 
उनकी जड़ों के विकास पर बहुत निर्भर करतो 
है। नाइट्रोजन के उपयोग की अपेक्षा उसका 
अनुबंधन तेजी से होने लगे तो नाइट्रोजन की 
अधिक मात्रा का 
यह सब ज्ञात करना बड़ा कठिन है, 


sy T की मात्रा लगभग ८०% ही 


सर्जन होने लगता है।' 


_ निभा 
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रहती है। इस मात्रा म कमी FAT नहीं होती 2 
कभी न कभी तो यह अपार नाइट्रोजन 
समाप्त होगी ? या नहीं ? 
` जी नहीं ! क्योंकि जितनी नाइट्रोजन 
वायुमण्डल से ली जाती है उतनी ही घूम फिर 
कर वायुमण्डल में पुनः पहुँच जाती है। इस 
प्रकार प्रकृति में नाइट्रोजन का एक चत्र 
चलता रहता है । इसे नाइट्रोजन चत्र 
(cycle) कहते हैं | 
वर्षा में जल के साथ गेसे भूमि पर आकर 
अम्ल बनाती हैं । यह अम्ल भास्मिक आक्सा- 
इडों के साथ क्रिया कर नाइट्रेट बनाता है। 
पेड़-पौधे नाइट्रेटों से अपना भोजन लेते हैं और 
इस प्रकार नाइट्रोजन वनस्पति जगत्‌ में 
पहुँचता है । पौधों में पहुँचकर यह नाइट्रोजन 


धीरे-धीरे प्रोटीन, एमीनो, अम्ल इत्यादि 


अधिक जटिल यौगिकों में बदल जाती है। 
मनुष्य तथा पशु भोजन के रूप में पौधों से 
प्रोटीन प्राप्त करते हैं । यहाँ यह्‌ अन्य पदार्थों 
से संयुक्त हो शरीर रचना में काम आते R | 
इनका कुछ भाग यूरिया इत्यादि के रूप में 
उत्सजित हो जाता है। | 

जीव और वनस्पति जगत्‌ द्वारा लिया. 
गया नाइट्रोजन भूमि को मरे हुए जीवों, मल॑ 
मूत्र उत्सर्जन, गलने-सड़ने आदि से अनेक रूपों 
में प्राप्त हो जाता है । गलने-सड़ने की क्रिया में 
बैक्टीरिया द्वारा ही नाइट्रोजन का एमोनीः 
करण हो जाता है । फिर नाइद्रोसीकारक एव 
नाइट्रीकारक बैक्टीरिया द्वारा यह एमोनियम 
नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट में आक्सीक्रत al 
जाती है। अब कुछ अन्य बैक्टीरिया, जैसे 
विनाइट्रीकरण बैक्टीरिया इन नाइट्रेटों को 
नाइट्रोजन के रूप में मुल्स कर देते हैँ. | 

इस प्रकार नाइट्रोजन का एक परमाणु जी 
कल पेड़-पौधों में था,आज हमारे शरीर में € 
और अ.ने वाले कल में भूमि में होगा और परस 


वायु में। और यह चक्र चलता रहता है। ¢ 
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कुमारी सरला 


a धारणतया प्रकृति द्वारा प्रत्येक जीवित 
वस्तु को उसकी निर्धारित आयु दी हुई 

| एक दिन की आयुवाला कोट-फूलाइ मे 
एक ओर, और २०० से भी अधिक 
वर्ष के जीवित, केलीफोनिया के रेडवुड 
जंगलों में खड़े ३००-३५० फुट BA देत्याकार 
वक्ष दसरी ओर प्रकृति का विलक्षण विधान 
| इस विधान में कुत्ता २२ 


तथा मानव १०० एवं १०० से भी अधिक आयु 
का औसत प्रदर्शित करते हैं । 
आयु लिखा लाया है 

यह कहना तो अवेज्ञानिक माना जायगा 
कि प्रत्येक मानव अपनी आयु लिखाकर 
आया है, क्योंकि अप्राकृतिक और आक- 
स्मिक मृत्यु के असंख्य उदाहरण | इसके 
विपरीत, विज्ञान हमें यह सिखायेगा कि 
किस प्रकार आयु का औसत बढ़ाया जा 
सकता है और बढ़ती आयु तथा. ढलते 
जीवन में किस प्रकार स्वस्थ और सशक्त 
रहा जा सकता है । यदि कुछेक प्रमुख देशों की 


बात कंरें तो आयु का वर्तमान औसत भग्र 


लिखित आँकड़ों में प्रदर्शित है > 
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- ही २००० से भी अधिक लोग ऐसे हैं 


स्वीडन अमरीका रूस भारत गाइना 
वर्ष-७५ wo द ए ३७ 

आयु की इन औसत रेखाओं को, विशेषत 
शताब्दी के विजयचिह्न को पार कर जाने वाले 
उदाहरण जब कभी पत्रों में पढ़ने को मिल 
जाते हैं, नयी जिज्ञासा जग जाती है । | 
नयी रुचि, नये अन्वेषण 

इस दिशा में तथ्य प्राप्त करने कें 
लिए जिज्ञासुओं ने नये-नये अन्वेषण किये हैँ | 
उन्होंने पता लगाया है कि काकेशस की पबला-' 
वलियो में रहने are, विशेषतः दक्षिणी, 
सोवियत निवासियों में आञ्चरयंजनक रूप से 
शतायु और उससे भी अधिक आयु वाले व्यक्ति 
पाये जाते हैं। अकेले सोवियत ज्याजिया में. 


5-4 


था | उसके २३ पुत्र ( 
उत्पन्न), पेत्र और Rac 


ne an 
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१२० वर्ष की थी | 

इससे भी बढ़कर १६० तथा १६० से 
ऊपर के जो उदाहरण मिले हैं उनमें तेल्से 
एब्जाइव नामक एक वृद्धा का उल्लेख है 
जिसकी प्रमाणिक आयु मृत्यु के समय १५० 
वर्षं की थी । 
यह सब संयोग तो नहीं ! 
बिशेषज्ञों का मत है कि यह सब संयोग 
गी बात नहीं। जब जीवन धारण किया 
ही है, तो सुख और स्वस्थतापूर्वक उसे जीना 
अपने हाथ की वात होनी चाहिए। यह अवश्य 
है कि जलवायु का हमारे जीवन पर महत्त्वपूर्ण 
प्रभाव पड़ता है । इन्हीं शतजीवनधारियों से 
पूछने पर जो रहस्य ज्ञात हुए हैं, वे रहस्य जैसे 
कुछ भी नहीं हैं । सरल, सामान्य नियम हैं 
जिनके अनुसार जीवन को ढालने को आव- 
इयकता है। 
व्यसनशुन्य सादा जीवन 

ये लोग कोई जादुई जड़ी-बूटी का प्रयोग 
नहीं करते । सादा, सुपाच्य और पौष्टिक 
भोजन तथा निरन्तर परिश्रम और आराम के 
समय fafaa गहरी निद्रा दीघं जीवन के 
मूलमंत्र हैँ। संभव हो तो बहती नदी में, 
विशेषतः पहाड़ी नदी में अन्यथा कुएँ के ताजा 
जल से नित्य स्नान करना चाहिए और रात 
को कैसा भी मौसम हो, खुले में ही सोना 
चाहिए। दिन के भोजन के साथ सादा दूध और 
` रात को सोने से काफी पहले, मक्खन-निकला 

दूध लेना चाहिए। किसी भी प्रकार के नशे से 

दूर रहना चाहिए। 
गहरा इवास लीजिए 

पहाड़ी क्षेत्रों में रहनेवालों को सदैव ही 
और प्रचुर आक्सीजन मिल जाता है | उत्तम 
वायु तथा वहाँ के उतार-चढ़ाव वाले मागं 
उन्हें चलने-फिरने में अच्छी कसरत भी करा. 
देते al अत: बगेर अतिरिक्त कसरत किये 
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आती है। भूख तीव्र होने पर ही खाना लेने से 
खाना शीघ्र हजम होता है। इससे मे दानों में 
रहने वालों को किचित भी निराश होने की 
आवश्यकता नहीं | आक्सीजन की कमी को 
वे दीर्घ और गहरे श्वास द्वारा पूरी कर सकते 
हैं और करने वाले करते ही हैं । दीर्घ श्वास में 
एक और भी लाभ है जो पहाडों पर सहज ही 
आक्सीजन पा जाने वालों को प्राप्यं नहीं । 
वह है गहरे इवासोच्छवास द्वारा हुत्पिण्ड को 
कसरत | हृदय को इससे जो कसरत मिलती 
है उससे उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती 
है और रक्त-संचालन परिष्कृत होता है । 
भोजन और बिश्राम भी सुधारिए 

हाथ के पिसे, वगेर छने आटे की रोटी, 
पनीर, दूध, मक्खन और शहद को यथासंभव 
भोजन में मुख्य स्थान दीजिए । एक बार में 
ही भोजन कस कर न लीजिए, क्योंकि उसके 


पाचन में देर तो लगेगी ही, आँतों पर. 


अनावश्यक दबाव पड़ेगा | कार्य की सहजता 
और कठिनता देखते हुए भोजन को छोटे-छोटे 
चार-पाँच भागों में बाँट देना चाहिए | 

बिश्राम का पूरा-पूरा ध्यान रखना 
बहुत आवश्यक है। नींद पूरी होकर जब 
आँख खुलती है, तो अंगःप्रत्यंगों के लिए 
नये काम को नयी स्फूति का संदेश लेकर 
खुलती है। कच्ची नींद में तथा अचानक ही 
हड़बड़ाकर उठा देने के अनेक अनिष्ट परिणाम, 
हाटफेल तक के देखने में आये हैं । 

संयमशील जीवन का दीर्घायु प्राप्त करने 
में प्रमुख स्थान है । नींद, भूख, प्यास आदि 
इन्द्रियों को पुकार जब तीव्रता को पहुँचे तभी 
उनकी पूर्ति करना हितकर होगा। इस विषय 
में जन्तु-जगत्‌ से मानव को बहुत कुछ सीखने 
को मिलेगा । जरूरत-बेजरूरत वे चाहे जहाँ 
मुँह नहीं मारते और सीधे ही प्रकृति के तियं- 
त्रण में चलते हैं। तभी,तो बगैर डाक्टर, 
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। हकीमों के, जन्तु दीघ वर्न तक 
| ' लेते हैं । 
बुढ़ापा, मुसीबत नहीं मनोरंजन 
लम्बे आयु-औसत वाले देशों में ४० 

के पश्चात्‌ तो यह सोचा जाता है कि 
आओ, जिन्दगी शुरू कर | बुढ़ापा उनके 
' ¦ लिए न केवल काफी टूर रहता है, बल्कि 
वे अपना निवृत्तिकाल मानकर उसके लिए 
काफी पूर्व तैयारियाँ भी कर लेते हैं | उनके 
आश्रितजन जानते हैं कि जीवन भर के उनके 
अनुभव सुन-सुनकर वे बहुत कुछ अपने लिए 
सीख सकेंगे। अतः वे उन्हें सदेव सम्मान से 
देखते-रखते हैं । 
| पररिपक्वावस्था प्राप्त कर लेने पर वयो- 

वृद्ध व्यक्ति अपने परिवार के नन्हों-मुस्नों में 


स्कूटर बनाम सूटकेस 


रहा है । 


. लेकर सामने की विशाल इमारत में चला जाता है। 


_ E 
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खानी पड़ीं, उनसे उन्हें सचेत करते रहते हैं। 
साथ ही, घर का या बाहर का कोई भी छोटा- 
मोटा काम किये बगेर .भी उन्हे चन नहीं 


पडता | उनकी वह कार्य-व्यस्तता उन्हें परि- 


वार पर बोझ नहीं बनने देती । 
प्रकृति के विधान के अनुसार वे भूख 
प्यास, नींद आदि इर्द्रियों को पुकार का महत्त्व 


भली-भाँति समभते हैं और उस अवस्था में| 
न्द्रियों की आवश्यकताएं | 


शिथिल पड़ती हुई इ 
भी काफी मन्द पड़ जाने से उन्हें कोई असुविधा 
नहीं होती | उस पुकार को ध्यान में रखते हुए 
सीधा-सादा, व्यसनहीन, आवेशहीन और 
निरुद्विग्न जीवन व्यतीत करते हुए वे सहज हो 
शताब्दी रेखा को लाँघते चले जाते हैं। ७ 


कल्पना कीजिए कि आप किसी बड़े शहर को भीड भरी सड़क पर खड़े हैं। सामने के मकान री 

| (निकलकर एक नवयुवक सड़क पर आता है। उसके हाथ में एक छोटा-सा सूटकेस है । लोग व्यस्त हैं आर 

' आजा रहे हैं। आप अचरज से उस नवघुवक को देख रहे हैं । वह सूटकेस खोलता है और उसमें रखे कुछ 
५ gat तथा किसी छोटी मशीन के हिस्सों को जोड़कर एक छोटा स्कूटर तैयार कर देता है । 


आप जहाँ खड़े हैं, वहाँ से हटकर इधर आइए । वह नवथुवक बच्चों के स्कूटर पर सवार होकर 
एक विशाल इमारत के पास आ गया है । कई मील का फासला तय करने के बाद भी वह प्रफुल्लित दील 
नवयुवक स्कूटर के पार्टो को खोलता है ओर उन्हें सुटकेस में बन्द कर देता है। फिर वह सुटकेस 


-इस स्कूटर को उपयोगिता ? क्या बच्चे इससे खेलेंगे ? जी नहीं । इस स्कूटर के अगले हिस्से a 
इंजन और गेसोलीन की टंको है । गियर भी है और अगले पहिये को चेन से जोड़ा गया है । | 


| 


आप उसकी ओर देखकर मुस्कराते हैं और बुदबुदाते हैं : अभी इसका बचपना गया नहीं । आप 
आइचर्यचकित रह जाते हैं । वह इस छोटे से स्कूटर पर सवार होकर चला जाता है। 


| 


| 


| 
| 
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सल्नयेङिब्या य 
fase 


राजेन्द्रकुमार 


लयेशिया नया ही नाम है। १६६३ में 

एशिया के तीन देश--- सिंगापुर, सारावाक 
और सावाह (उत्तरी बोनियो) का मलाया से 
ब्रिटिश कामनवेल्थ के अन्तर्गत नव-संगठन 
किये जाने-पर इस राष्ट्र-समूह को मलयेशिया 
नाम दिया गया। उत्तरी बोनियो की यह बात 
है, वह भी खासकर वहां के सर्वोच्च गिरि- 
शिखर-माउण्ट किनाबालू (Kinabalu), 
१३,४५५ फुट की। ये पहाड़ी घाटियाँ भी 
मानव को पहुँच के लिए अत्यन्त अगम्य हैं। 
संसार के विशालतम फूल-रिपलेशिया (1२ व 
lesia) के कारण तो ये प्रसिद्ध है ही, 
अन्य अनेक राक्षसी पौधे भी इनकी प्रसिद्धि के 
प्रबल कारण हैं। वे पेड़-पौधे केवल आकृति 
में ही नहीं, प्रकृति में भी वस्तुतः राक्षसी हैं 
और कीटों तथा विविध नन्हें जन्लुओं को 
फांसने, शिकार करने और चट कर जाने के 
कुशल पेतरे स्वयं आइचय से कम नहीं | 
अमरीका के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता तथा प्रक्ृति- 
बिज्ञानवेत्ता पाल जेहल (Paul Zahl) ने 
ad दुर्गम घाटियों में भी १०,००० फुट dh 
की ऊंचाई तक पहुँच कर जो वर्णन 
संकलित किये हैं वे निस्सन्देह अत्यन्त रोचक 


. किनाबालू की मानो निमन्त्रण देती चोटियों 
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और ज्ञानवद्धंक हैं। उन वर्णनों की यत्र-तत्र 
संकलित झांकियाँ निम्न पंक्तियों में प्रस्तुत हैं । 
नरभक्षियों के बींच 

आश्चयं है कि इस देश में सब कुछ 
भक्षी हो भक्षी है। फूल-पौधे कीट भक्षी 
हैं, तो आदिवासी नरभक्षी रहे हैं। आज 
भी वहाँ के निवासी का (और हमारे 
पथप्रदर्शक का भी) मुख्य अस्त्र एक लम्बी 
छुरी है जिससे वह प्रत्येक काम निकाल लेता _ 
है । कुछ समय पहले इनके बीच fades घुम 
लेना सहज नहीं था, क्योंकि ये लोग बात की 
बात में सिर उतार लेते थे। आज भी इन 
आदिवासियों की झोंपड़ियों में जहाँ अधिकतर | 
मानव-खोपड़ियाँ दिखती हैं, वहाँ arg 
निकता का आभास कराती हुई यत्र-तत्र | 
ट्रांजिस्टर रेडियो की सज्जा भी नजर आ 
जाती है | 

उस दिन पौ फत्ते ही मैं, जिम और 
हमारा आदिवासी पथप्रदर्शक अंगाउ- तीनों | 
को लक्ष्य करके चल पड़े । घाटी-दर-घाटी 
चढ़ते हुए हम कुछ ही देर में इतने घने जंगल त 
के बीच से गुजरने लगे मानो हम पर्वतारोही | 


रिफ्लेशिया की कली के आन्तरिक ऊतक 
(internal tissues) 


नहीं, कोई बिलकारी जन्तु थे जो घनी झाड़ियों 
में रास्ता काटे चले जा रहे थे । अंगाउ ने हमें 
बता रखा था कि ये घाटियाँ वनमानुषों, 
गिबन, ओरांग-उटान, हिरन, शूकर, गेंडे और 
| सर्पोसे भरी हुई हैं। 
' ओर, रिफ्लेशिया मिल गया ! 

चलते-चलते अंगाउ न जाने कव का आगे 
निकल चुका था। उसकी पुकार ने ही हमें 
आकर्षित किया । उसके पास पहुँचकर हमने 
देखा कि वह एक मोटी बेल का तना पकड़े 
` खड़ा है और उस बेल में कहीं सुपारी जैसे, 
| कहीं नारियल जैसे, कहीं कुछ और भी बड़े 
रे हुए फल सरीसे लगे हुए थे। हमें आशा 
न थी कि हमारी मंजिल इतनी आसान हो 
गी 1 हम रिफ्लेशिया के निकट और 


चुका था कि रिफ्लेशिया पत्रहीन 
adifa परजीवी होने के कारण इसे 


का व्यास पुरा २६ इंच था । रिफ्लेशिया का 
'जीवन-चक्र वेज्ञानिकों को अब भी पूर्णतः 


ई में भी अनेक अनुमान हैं। प्रथम साध 
इसकी तीव्र asta है. जिससे. म 


° 
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उस सेक्शन ने वे सारे रहस्य खोलकर we 
दिये जो इस फूल को संसार का सवसे बड़ा 
बनाने में सहायक होते हैं । मध्यस्थ कली बे. 
चिपको पंखुरियाँ कुछ खिल रही थीं, कु 
खिलने को थीं । अंगाउ को शायद इस खोज 
पर पूण सन्तोष नहीं था । अतः उस स्थान 
पर चिह्न लगाकर वह हमें आगे ले चला | 
रिफ्लेशिया या बड़ा थाल ! 

स वार उसको पुकार ने हमें चौंका: 
दिया--किसी संकट के कारण नहीं, खुशी के 
कारण। इस वार जिस बेल को पकड़े वह खड़ा 
था उस पर सच ही पूर्ण विकसित रिफ्लेशिया 
मुस्करा रहा था--पूरा टब जैसा वड़ा_| 
हाथ भर के व्यास का । पुष्प के मध्य में पराग- | 
कण ऐसे सुनहरे दिप रहे थे मानो अंगीठी के 
अंगारे हों और पूरी खुली हुई, गहरे कत्यई | 
रंग की पंखुरियाँ उस फूल के आकार को 
अधिकतम बढ़ावा दे रहीं थीं। मुझे पहली | 
वार यह अनुभव करके सन्तोष हुआ कि. 
प्रकृति की यह अनुपम कृति अफसोस करे | 
लायक उन फूलों में तो नहीं जिनके लिए 
किसी ने कहा है--रंज उन गांचों पर है, जो 
बिन खिले मुरा गये । | 

जिज्ञासावश जिम ने आमने-सामने की 
दो पंखुरियों को पूरा खोला तो मैंने भी उसका | 
आशय समझ कर फीता लम्बा किया। फूल | 


ज्ञात नहीं । अनुमान है कि नर या मादा पुष्प | 
बनने के लिए इसकी.कली को कम से कम तो | 
महीने चाहिए और यह कि पुरा खिल जावे | 
पर यह फूल केवल ५-६ दिन ही अपना युवा- 
काल देख पाता है । तत्पश्चात्‌ इसका ढलतों 
आरम्भ हो जाता है। इसके परागण के विषय 


Ta a 
तो त S 
आकर्षित होकर इस पर 
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1*र॒हती हैं 


साधन इसके विपचिपे वीज हैं जो गिसहरियों 
क आदि विलकारी जन्तुओं के पाँवों से चिपके- 
a “` fart दूसरी बेल पर अपना अड्डा जमाते हैं। 
ये कोट भक्षी घटक-पोधे 

बोनियो का दूसरा आश्चर्य घड़ेनुमा 
कीट भक्षौ पौधे--नेपेनथेस (Nepenthes)- 
a हैं, किन्तु घड़े जेसे आकार के और घड़े 


an 


यों परागण का प्रथम कारण FATS दूसरा 


Foi ९) 
3 eGangotri 
आश्चयूजैनकुँ है । इन पौधों का खोज 
faae की खोज से भी कठिनतर रही। 


ZH ETH पहाड़ों की ७००० और ८०७० 


फुट ऊंचाई तक तो इनका पता भी 
न था । १०,००० फुट कें पश्चात्‌ यह 
पौधे दिखायी दिये और जव नजर आने' 
शुरू हुए तो हमें इस तरह घेर लिया कि 
बच-बचकर चलना पड़ा और यह शंका रही 
कि इनका द्रव कहीं हम पर छलक न पड़े । - 


a के समान ही द्रव से भरे होने के कारण इन्हें हमारे मार्गदर्शक ANTS ने हमारा यह डर 
की घटक-पौधे भी कहते हैं। यद्यपि ये पौधे तब दूर कर दिया जब उसने एक घट का 
खेड़ा हिन्द महासागर ओर प्रशान्त महासागर पानी स्वयं पीकर हमें दिखा दिया । यह हमारे 
शया के पश्चिमी तटो पर तथा मेडागास्कर से लिए आश्‍चर्य का विषय रहा कि इन पौधों 
नि लेकर पूर्व की ओर फिलिपाइन्स से आस्ट्रेलिया का जो द्रव कीटों के लिए विष है, 
राग तक के वृहत्‌ विस्तारों में पाये जाते हैं, किन्तु हमारे लिए साफ, सुथरा और गुनगुना 
ग कै सामान्य पहुँच से परे और अगम्य, ऐसे बोनियो पानी है जिसे निरापद पिया जा सकता है। 
तई की घाटियों में छिपे, वास्तव में विलक्षण और इस पीने योग्य पानी के कारण ही वहाँ के 
को 
हली बोनियो का घड़ेनुमा कौटभक्षो नेपेनथेस (Nepenthes) । यह कीटों को आकर्षित 
क्कि करता है ओर उन्हें हजम कर जाता है 
रने wy 
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|. नेपेनथेस के पौधे; बाय--गर्भकेसर (pistils) वाला 
मादा पौधा; दाये--पराग कोश (pollen-hearing 
anthers) वाला नर पौधा 


| | 
|| 
i : 
। निवासी इसे वानर-कप (monkey cups) 
| भी कहते हैं उनका कहना था कि वहाँ के 
| औरांग-उटान वानर इनका पानी बड़े चाव 
| से पीते हैं। मैने इसे आजमाने के लिए निकट ही 
के एक वानर को एक कप तोड़कर पेश किया, 
तो जिस तत्परता और रिष्डता से उसने वह 
कप मेरे हाथ से लेकर पानी कोपी लिया, 
उसे देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। 

इन पौधों के लम्बे पत्ते ही आगे की नोक 
पर बढ़ते-बढ़ते उन तन्तुओ में परिणत हो 
(| जाते हैं जो एक समूह में गुथ कर प्याले अर्थात्‌ 
| घट के रूप में बन जाते हैं। प्रत्येक प्याले के 
गोल किनारे गहरे लाल रंग के होते हैं और 
किनारे पर ही एक ओर sana जैसा. फिट 
रहता है जो अन्दर के द्रव में चाहे जिस वस्तु 


उन विशेष ग्रंथियों की पंक्ति भी रहती है 


यों किनारे तक पहुँचा हआ कीट 
गिर जाने से स्वयं को रोकं 
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-उपजाऊ मिट्टी जो बहा ले जाती है उसी में 
_नाइट्रोजनीय तत्त्व भी बह जाते हैं। पौधों 
'को गिरने से रोकता है । उसी किनारे-किनारे 


` छीन ले जाती है । अतः नाइट्रोजनहीन उस 


_ == 


उसको शक्ति समाप्त à 
जाती है और यों उस कुएँ में गिरा हुआ 
कोई भी कीट वहीं का हो जाता है, यानी 
समाधिस्थ हो जाता है। | 

मैने जिज्ञासावश अपना रूमाल फैलाकर 
एक पौधे के प्याले को उलटा तो देखा कि 
पानी के बह जाने के पश्चात्‌ कीड़ों-मकोड़ों 

के असंख्य कंकाल और अवशेष का ढेर प 
है। उनका जीवन-तत््व यह पौधा अपने 
बेक्टीरिया की सहायता से हज्म कर चुका 
था और फोक ही फोक शेष रह गया था। 
किनारे के ऊपर के जिस ढक्कन का जिक्र अभी; 
अभी किया है, उसके बारे में अन्य लोगों की 
भाँति मेरी भी यह धारणा गलत थी कि 
अन्दर से बाहर आने को छटपटाते हए, उठते; 
Sed कोट को यह ढक्कन ही पुनः नीचे धकेल 
देता है। वास्तविकता यह है कि इस ढक्क 
का तो क्या, इस पौधे के किसी भी अंग का। 
ऐसा प्रयोजन अथवा कार्यप्रणाली है ही 
नहीं । इसका तो कार्य वहीं सिद्ध हो जाता है 
जहाँ दो-तीन वार के प्रयास में अन्ततः कीट 

फिसल-फिसलकर पानी में हजम हो जाताहै।| 

प्रश्न उठता है कि इन पौधों को इस 
प्रकारःकोट फाँसने की आवश्यकता ही क्यों। 

पड़ती है? तथ्य यह है कि इन d 

पर पड़ती रहती तेज बारिश चारों ओर की 


को बढ़ने के लिए नाइट्रोजन अत्यावश्यक है 
ही, ऑर नाइट्रोजनीय भूमि का सांधन-वर्ष 


वातावरण में कीटों को ही हजम करके पौष 
अपनी पूर्ति कर लेते हैं। A 
एक बात और भी है इन पौधों के इस व 
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मिलता है । उल्लेख है कि इतिहास रीस "वीरया 


ट्राय की महासाम्राज्ञी हेलेन को ट्राय खोतेः 


को इतना सदमा था कि इसी द्रव को गले के 
नीचे उतारकर उसने अपने दुःख को यथा- 
किंचित ,मुलाया था और भागकर मिस्र 
में शरण ली थी । तव ओपधि स्वरूप इस द्रव 
को नेपेनथेस ही कहते थे। उसी पर से <a 
ag क्रा भी यहीं नाम पड़ा है। | 

` इन प्यालों को इस पौधे के फूल का भाग 
amar भी मिथ्या है। वास्तव में ये पत्ते 
ही होते हैं जो प्यालेनुमा बन जाते हैं और 
*कीटों को हजम करते हुए, पौधे की नाइट्रोजन- 
सम्पूति करके अपना कार्य समाप्त कर देते हैं 
ओर अन्त में मुरा कर गिर जाते हैं । इनके 
पुष्प तो अलग ही, पौधों के सिरों पर मटर 
के दानों जसे उभरे-खिलते रहते हैं। नर तथा 
मादा पुष्पों में स्पष्ट अन्तर रहता है | इनका 
परागण केसे सम्पन्न होता है, यह पूर्णतः किसी 
को ज्ञात नहीं । केवल अनुमानत्त लगाया. जा 
सकता है कि तेज पवन) वर्षा के पानी का 
बहाव और जन्तुओं के पाँवों से लिपटे-लिपटे 
परागकण दूर-दूर तक पहुँचते होंगे और यों 
परागण सम्पन्न हो जाता होगा | 


फेफड़ा हटाकर दमे का इलाज 


- हैं । उनके प्याले कहीं-कहीं तो एक फुट जितने 


He 

Gan gt ` 5 
SUT पड़ोस साराबाङ्ग 
(Sarawak) के घटक पौधे और भी विलक्षण 


लम्बे भी हैं। उनमें विशेष वात यह देखी कि 
न जाने किस रहस्य के कारण उनका द्रवजो 
अन्य कीटों के लिए विनाशक होता है, मकड़ी 
के लिए हानिकारक नहीं होता | इसके प्रमाण 
स्वरूप जव मैंने एक प्याले को खोलकर देखा 
तो उसमें बैठी मकड़ी बड़े ठाट से अपने 
शिकार-कीटों की ताक लगाये बैठी थी। 
ज्योंही मैंने उसे पेन्सिल की नोक से जरा छुआ, 
उसने पानी में डुबकी लगा ली और पेन्सि् gi 
हटाते ही पुनः उभर आयी । निश्चय ही उसने 
जीवनयापन के लिए पेट भरने का सर्वोत्तम संभ 
साधन प्राप्त कर रखा AT | ४ fae 

उत्तरी दुनिया के इन पौधों को यह विश 
नेपेनथेस नाम सर्वप्रथम स्वीडिश वनस्पति- सक 
विद्‌ लिनीयस ने जव दिया था तभी उसने TEI 


भविष्यवाणी कर दी थी कि असाधारण परि- क 
श्रम के उपरान्त जो भी वनस्पति-अन्वेषक | १ 
एक बार इन पौधों से We कर लेगा; जीवन- a 
भर सृष्टि के इन आश्चर्यों को भुला ने न 
सकेगा । 0 

न 

| उन्हे 


. प्रोफेसर एवगेनी मेशाल्किन ने जो नोवोसिबिस्कं प्रायोगिक जीव और ओषधि बिज्ञान संस्थान सक 
के प्रधान हैं, संस्थान के वेज्ञातिक अधिवेशन में एक रिपोर्ट पेश की । इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि | प्रक 


फेफड़े को हटाकर किस प्रकार दमे का इलाज किया जाता है। 


| अहः 


प्रोफेसर एवगेती का विशवास है कि फेफड़े को शरीर से हटाकर कुछ समय बाद लगाने से बह 


पुनः स्वाभाविक रूप में काम करने लगता है । 


संस्थान ने तथ feat है कि ब्रॉकियल दमे के उपचार के लिए फेफड़े को हटाने को विधि का एक 


परीक्षण क्रिया जाय । 


` ब्राक्ियल दमा एक tar दमा है जिसमें घुटन होती है। आधुनिक शल्य चिकित्सा ने इस दमे के | वर्ण 
a लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं निकला । 
इस नधे किस्म के आपरेशन में जब फेफड़ा शरीर से अलग किया जा 


इलाज में अनेक विधियों का प्रयोग किया, 


समस्त स्नायु-सम्बन्ध बिच्छिन्न हो जाते हैं 


के बीच रू 
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EES 


| रगो 
EX 


| बेग 
ता है; तो शरीर के ॥ रंग 


: ते हैं । आपरेशन के साल-डेढ़ साल बाद फिर से फेफड़े और शरीर क्र; 
ae a यु-सम्बन्ध हो जाता है । एक लम्बे समय तक शारीरिक संवेदन रुक 
की सभी स्वाभाविक क्रियाएँ पुनः व्यवस्थित हो जाती हैं । 


1 रहता है; फिर भी फेड | सवः 


RES 


| ज़नव 
विज्ञान-लो 
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सन्तोषकुमार श्रीवास्तव 
व के अंधेरे में कोई हमको न देख सके पर 
हम उसे अच्छी तरह देखते रहें, क्या यह 


संभव है? बहुत से पभु-पक्षी, जैसे उल्लू, 
बिल्ली इत्यादि अंधेरे में भी देख लेते हैं । 
विज्ञान के वरदान से अब हम भी ऐसा कर 
सकते हैं। हम विज्ञान की दी हुई आँखों की 
सहायता से रात को बिलकुल उसी तरह देख 
सकते हैं, जैसे दिन में। हम किसी वस्तु को 
तभी देखते हैं जब प्रकाश की किरणें उससे 
परावतित होकर आँखों पर पड़ती हैं । यही 
कारण है कि हम प्रकाश की अनुपस्थिति में 
नहीं देख सकते। कुछ किरणे ऐसी होती हैं 
जिन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते, परन्तु 
उन्हें हम यंत्रों द्वारा हृदय किरणों में बदल 
सकते हैं। यही अहश्य किरणें रात में दिन के 
प्रकाश का कार्य करती हैं। 
अहशप किरणें जो हमें अंधेरे में हृष्ट देती हैं 
यह हम सभी जानते हैं कि प्रकाश कई 


| रंगों का मिश्रण है । यदि प्रकाश की किरण को 


| एक प्रिज्म पर डाला जाय तो वह सात रंगों 


| में विभाजित हो जाता है। इन रंगों को हम 


| वर्णपट कहते हैं । इस वर्णपट का पहला रंग 


। बेंगनी और अन्तिम रंग लाल होता है । प्रत्येक 


| जनवरी.१६६५ 


रंग को हम एक तरंग (वेव लेग्थ) द्वारा व्यक्त 


| करते हैँ। बैंगनी रंग की तरंग की लम्बाई 
a सबसे कम और लाल रंग की तरंग की लम्बाई 


सबसे अधिक होती है। इन तरंगों का प्रभाव 
हमारी आँखों पर कुछ इस प्रकार होता है कि 
इन्हें हम देख सकते हैं । 
अल्ट्रा वायलेट इन्फ्रारेड रश्मियाँ 
रश्मियाँ (अदृश्य किरण) 
सूयं के प्रकाश द्वारा बना हुआ वर्णपट 
सन्‌ १८०० में सर विलियम हार्शल नाम 
के एक वेज्ञानिक इस बात की खोज कर रहे थे 
कि वर्णपट के विभिन्न रंग किसी वस्तु को गर्म 
करने की कितनी क्षमता रखते हैं। इस कार्य 
के लिए उन्होंने तापमापी का उपयोग 
किया । उन्होंने देखा कि वर्णपट में ज्यों-ज्यों 
लाल रंग की ओर बढ़ते जाते हैं तापमापी 
का पारा उतना ही बढ़ता जाता है। 
तापमापी में पारे के बढ्ने की इति यहीं नहीं 
हुई अपितु लाल रंग के बाद भी तापमापी रखने 
पर पारा और ऊपर चढ़ गया । उन्हें यह 
देखकर बड़ा आइचये हुआ कि जहाँ कोई प्रकाश 
नहीं वहाँ ताप सबसे अधिक है। उन्होंने 
इसका निष्कर्ष यह निकाला कि वर्णपट में 
लाल रंग के बाद भी कुछ ऐसी किरण हैं जो 
आँखों को नहीं दिखायी देतों, पर तापमापी पर 
उनका प्रभाव सबसे अधिकहोता है। उन्होंने इन 
किरणों का नाम 'अहश्य किरणें' रखा । बाद 
में इनका नाम इन्फ्रारेड रङ्मियाँ' रखा गया | 
इन रश्मियों पर और अधिक खोज कार्य 


| हि 
| हृश्य वर्ण पट 
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feat गया और यह पाया गया कि ये 
“साधारणतया प्रकाश में सभी नियमों का 
पालन करती हैं। यह उन्नतोदर ताल द्वारा 
उसी प्रकार घनीभूत की जा सकती हैं जिस 
प्रकार हम हृश्य किरणों को करते हैं यह भी 
' ताल द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक fag उसी 
' तरह बनाती हैं जिस तरह हृश्य किरणें। | 
“seen किरण जो हय किरणों में बदलती हैं 
अव वेज्ञानिकों के सामने प्रश्‍न था कि इन 
हस्य किरणों की उपस्थिति का पता 
तापमापी को छोड़कर और किस यंत्र से 
लगाया जाय। किसी वस्तु को गर्म कर देने 
वाले गुण पर आधारित कई यंत्र बनाये गये | 
परन्तु इन यंत्रों से हम अदृश्‍य किरणों को हृ्य 
किरणों में नहीं बदल सकते थे । बीसवीं सदी 
के एक आविष्कार से यह भी संभव हो गया | 
वैज्ञानिकों ने यह पाया कि जब ये किरणें 
कुछ धातुओं पर पड़ती हैं तब उन धातुओं की 
सतह से इलेक्ट्रॉन की एक बौछार-सी निकलने 
लगती है। इसे फोटो-इलेक्ट्क प्रभाव कहते हैं। 
होल्स्ट और उनक्रे साथियों ने १६३४ 
में इस प्रभाव पर आधारित एक ऐसा यंत्र 
बनाया जिसकी सहायता से हम 'इन्फ्रारेड 
रश्मियो' को प्रकाश में बदल सकते हैं । चित्र 
में ऐसे ही एक यंत्र की रचना दिखायी गयी है 


इलेक्ट्रिक सतह 
इलेक्रान सघनक 


O चा 
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इस यंत्र के निम्नलिखित मुख्य अंग है 

(१) फोटो-इलेक्ट्रिकि सतह: इस सतह्‌ 
पर कुछ ऐसी धातुओं का लेप-लगा होता है | 
जिनसे इन्फ्रारेड रङ्मियाँ अथवा अहश्य किरणे 
पड़ने पर इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं | इस सतह्‌ 


को विद्युत विभव के ऋण से जोड़ देते हैं। 
Tel इलेक्ट्रिक . 


(२) इलेक्ट्रान संघनक : 
सतह से इलेक्ट्रॉन निकलकर इनके बीच | 
ते el इनके और फोटो इलेक्ट्रिक सतह 


~ 


के बीच में विद्युत विभव धीरे-धीरे बढ़ता | 
जाता है । इस विभव के बढ़ने के कारण | 


इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाती है। बिद्युत विभव 
फास्फर को सतह की ओर जाने पर बढ़ता | 
जाता है। 

(३) फास्फर की सतह: 
टकरा कर इलेक्ट्रॉन अपनी 
हैं। यह सतह इस ऊर्जा को 
के प्रकाश में बंदल देती है। 
पर जिक सल्फाइड का लेप 


इस सतह से | 
ऊर्जा दे देते | 
नीले-हरे रंग | 
after की पढ़ी | 
लगाकर इस 


ह को बनाया जाता है। इस पदार्थ में | 
इलक्ट्रोन को ऊर्जा लेकर उसे प्रकाश में बदल | 
देने की क्षमता होती है । इसे फास्फर | 


कहते हैं । 


में बन्द करके उसके अन्दर निर्वात (वैकुम) | 
कर दिया जाता 
और फास्फर की सतह के बीच लगभग 
६,००० वोल्ट से लेकर १२,००० वोल्ट TH 
का विद्यूत विभव लगाया जाता है। 

इस यंत्र की कार्यप्रणाली इस प्रकार है 
अहब्य किरणें फोटो इलेक्ट्रिक सतह पर पड़ती | 


इलक्ट्रात निकलते हैं । ये इलेक्ट्रॉन 'इले | 
कट्रान-संघत्तक के बीच आते हैं । काफी अधिक 


इन सभी वस्तुओं को शीशे के एक खोल | 


टो इलेक्ट्रिक सतह ' 


हैं। इनके पड़ने से फोटो इलेक्ट्रिक सतह से ' 
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इलेक्ट्रॉन फास्फर की सतह से टकराते हैं। 
फास्फर की सतह इनकी GAT लेकर नीले-हरे 
रंग के प्रकाश में बदल देती है। इस प्रकार 
हम देखते हैं, कि यह यंत्र अदृश्य किरणों को 
हृश्य किरणों में बदल देता है। इस यंत्र का 
नाम है इमेज कनवर्टर TAT । यह लगभग 
दो इंच लम्बा और एक इंच व्यास का 
होता है। 
उपकरण, जिससे हम अंधेरे में देख सकते हैं 
उपर्युक्तयंत्र की सहायता से ऐसा दूरदर्शी 
बनाया जाता है जिससे रात में भी दूर की 
वस्तुओं को देखा जा सकता है । हम सभी 
जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में दूरदर्शी की 


558 a 


< 
१२००० NEE का 
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सहायता से काफी दूर की वस्तु साफ-साफ 
देख सकते हैं। सूर्य का प्रकाश वस्तुओं पर 
पड़ता है और उनसे परावतित होकर दुरदर्शी 
पर पड़ता है । इस प्रकार दूरबीन उनका बिब 
आँख पर बनाती है। 'रात के दूरदर्शी के 
लिए हमें 'अहञ्य किरणों' (इन्फ्रारेड रंश्मियों) 
की आवश्यकता होती है। अहृश्य किरणों. 
का स्रोत 'टंग्स्टन के फिलामेंट' का एक 
विद्युत weg होता है। इस बल्ब के 
सामने एक ऐसा छानक लगा देते हैं 
जिसको aesa किरणें (इन्फारेड रश्मियाँ) तो 
पार कर सकती हैं, परन्तु wa किरणें 
नहीं । चित्र में इस तरह का एक उपकरण 


TE 


— विद्युत बल्य 
दृश्य किररो 
कनक 


१२००० कोल्ट FT 
विद्युत वियव 


दिखाया गया है। इस aza किरणों के 
स्रोत की सहायता से वस्तु को प्रकाशित 
किया जाता है। ये किरणें वस्तु से परावतित 
होती हैं और रात के दूरदर्शी द्वारा हव्य 
किरणों में बदल दी जाती हैं पतीस वाट के 
विद्यूत बल्ब से दो सौ गज तक अच्छी तरह 
प्रकाशित किया जा सकता है। 

रात के दूरदर्शी को सहायता से अहृश्य 
किरणों द्वारा बने हुए faa को zea बिब में 
परिवतित किया जाता है । ऐसे ही एक 
दूरदर्शी की रचना चित्र में दिखायी गयी है । 
“क एक उन्नतोदर ताल है जो दूर की वस्तु 
का ‘aera faa’ फोटो इलेक्ट्रिक, सतह पर 
बनाता है । 'ख' “इमेज कनवर्टर ट्यूब” है | 
यह यंत्र फोटो इलेक्ट्रिक सतह' पर बने हुए 
faa को फास्फर की सतह पर हृश्य faa में 
बदल देता है। ग' एक अभिवर्धक ताल है 


च्हेल और नमक 


= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and निनि otri 


जो बिब को अभिवधित करता 21 इसकी 


सहायता से हम वस्तु का 'अभिवभित' fag | 


देखते हैं। इस प्रकार इस उपकरण की सहा- 


यता से हम रात में वस्तुओं को देख सकते हैं। ' 


अदृश्य किरणों के स्रोत और “रात 


के दूरदर्शी! को इतना छोटा और हलका | 
हाथ में लेकर चला | 


बनाया जाता है कि इन 
जा सकता है, अथवा छोटे से झोले में रखा 


जा सकता है । अहृश्य किरणों का स्रोत छह | 


वोल्ट की बेंटरी से चलाया जाता है। 
वोल्ट का विद्युत विभव देने वाला यंत्र भी 
इतना छोटा और हलका होता है कि इभे 


जेब में रखा जा सकता है । यह भी छह alee | 
Q | 


बेटरी से चलाया जाता 


इस तरह के दरदर्शी का उपयोग दसरे 


२,००० | 


युद्ध में जमनी के योद्धाओं ने किया था। | 


इस उपकरण की सहायता से रात में वे 
दुश्मनों को अपनी गोली का शिकार बना 


देते थे। इसकी सहायता से रात के अंधेरे में | 
जीप गाड़ी चलायी जा सकती है, नकशे पढ़े | 
जा सकते हैं। इस सिद्धान्त पर आधारित | 
बहुत से यंत्र बनाये गये जिनका अपना | 


अलग-अलग उपयोग है। 


हम देखते हैं कि अब wad देखना | 
हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम भी | 


बिल्ली की तरह रात में देख सकते हैं और 
अधेरे में शेर का शिकार कर सकते हैं। ० 


यह बहुत रहृस्यपुणं है कि व्हेल महासागरों में क्यों यात्रा करती रहती हैं । महासागरों की यात्रा 
में इनको बराबरी नहीं। कमी-कमी तो ये २४ घण्टे में सो मील की यात्रा कर डालती हैं । . 

_ सोदेत्स्काया रोस्तिया के व्हेल पकड़ने बाले जहाजी बेडै के सदस्य. के रूप में एडुआडं fad 
क वर्ष तक दक्षिणी ध्रुव प्रदेश में रह चुके, हैं । उन्होंने यह पता लगाया है कि ग्हेल के इधर 
र जाने का सम्बन्ध नमक से है । इनका-भोजन प्लेकटोन है, अतः इन्हें पानी में, एक खास व 


| 


| 


| 
। 


“जनवरी १६६५ 


काशीनाथ गुप्ता 


TW न्दबाद जहाजी,पियानो कारपिती ,मार्को- 


पोलो, मँगेलन, वास्को-डी-गामा तथा 
अन्य अनेक ऐसे नाम हैं जो संसार के महान्‌ 
नाविकों में गिने जाते हैं। इतिहास इनकी 
समूद्रयात्राओं के रोमांचक वर्णनों से भरा 
पड़ा है। मानव के सांस्कृतिक, व्यापारिक 
और एक प्रकार से सर्वतोमुखी विकास में 
समुद्रयात्राओं का प्रमुख भाग रहा है । 
समस्त सप्तद्वीपों की दूरियाँ मिटाने का 
श्रेय इन महान्‌ नाविकों को ही है। 

इनके यात्रा-विवरण, इनकी साहस- 
गाथाएं एक ओर तो हमें रोमांचित करती हैं 
और दूसरी ओर जिन अकल्पनीय कठिनाइयों, 
बीमारियों, अभावों तथा संकटों से इन्हें 
जूभते रहना पड़ा, वह अत्यन्त मामिक प्रकरण 
है। मँगेलन के पाँच जहाजभरे नाविकों के 
काफिले में से तीन वर्ष की भू-प्रदक्षिणोपरान्त 
'केवल.१= व्यक्तियों का मरते-गिरते स्वदेश 
लौटना और लाड एन्सन के ४६१ नाविकों के 
“दल में से केवल २०० का घर लौटना, निश्चय 
ही दुःख का विषय है। यह तब और भी दुःख- 
भरा प्रतीत होता है, जब हम यह पढ़ते हैं कि 
इतनी वृहद्‌ जनहानि न किसी युद्ध के कारण, 
बल्कि केवल अस्वास्थ्यकर वातावरण और 
स्वास्थ्य के सरल नियमों की भी उपेक्षा के 
कारण होती रही है। 
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१७३६ में स्काटिश युवा मेडीकल छात्र, 
जेम्स लिण्ड ने अध्ययन पूरा करके जब रायल 
नेवी में प्रवेश किया, तब तत्कालीन अस्वाथ्य- 
कर वातावरण को देखकर वह विचलित हो 
गया | उसने देखा कि अधिकतर राज्य- 
बन्दियों से ही नाविकों का काम लिया जाता 
था । जो जहाज एक बार पानी पर आ गया, 
वह फिर महीनों किनारे नहीं आ पाता AT । 
उनकी अपेक्षा तो उनसे भी पहले के समय के 
नाविक अच्छे थे जो समुद्र में भटक जाने के डरे 
से इतनी ex नहीं निकल जाते थे कि किनारा 
उनके लिए सपना हो जाये । अतः वे तो.जल्दी- 
जल्दी किनारे पर लौटकर अन्न, वस्त्र, 
ओषधियाँ तथा अन्य रसद प्राप्त कर लेते थे। 
वे लाभ इन महान्‌ नाविकों को नहीं मिल 
पाते थे जो महीनों, वर्षों किनारा देखने के 
लिए भी तरस जाते थे । 

जेम्स लिण्ड ने देखा कि जहाज में भर 
कर चली हुई खाद्य-सामग्री न केवल जल्द ही 
समाप्त हो जोती थी, किन्तु सड़ी, बुसी और 
चूहों तथा कोटों के प्रभाव से विषली भी हो 
जाती थी। पीने योग्य पानी भी शीत्र ही 
समाप्त हो जाने पर चाहे TA खारे, Tee 
पर गुजरःकरनी पड़ती थी । परिणामतः 
पेचिश और न्यूमोनिया जैसे महान्‌ संहा 
रोग उन नाबिकों के जीबन के स 


लिपटे ही चलते थे। समुद्र पार्न 
की सील ही सील जहाज में होने के कारण 
कपड़े प्रायः गीले ही बने रहते थे और घुलने 
की तो नौबत ही न आती थी । अतः गन्दै 
और रोगीले भी बने रहते थे | 

जेम्स लिण्ड ने निष्कर्ष निकाला कि यदि 
पूर्वकालीन नाविको को अधिक संख्या में इन्हीं 
कारणों से. जनहानि उठानी पड़ती थी तो 
कोई आचर्य नहीं । पौष्टिक और स्वास्थ्यकर 
आहार के अभाव में उन्हें विटामिन-सी नहीं 
मिल पाता था और वे स्कर्वी (scurvy) रोग 
से ग्रस्त रहते थे। आरम्भ ही से लिण्ड ने 
अपने नित्य के डयूटी-काल में जहाज के रोगियों 
को दो-दो, तीन-तीन बार देखना, जाँचना 
जारी LAT | उनका रहना-सहना, FIS-A, 
खाना-पीना और सोना-बेंठना साफ-सुथरा 
और स्वस्थ वातावरण का रहे, इन उद्देश्यों 
को पूर्ति के लिए लिण्ड जी-जान से जुट गया। 
सबसे प्रमुख इलाज उसने यह किया कि रोगी 


' केबल पानी में नीब का रस, अथवा सन्तरा, मौसमी 

का रस । कहने को कितनी सामान्य, बस्तु किन्तु 

प्रभाव में कितनी प्रबल ! जहाज यात्रा गत स्कर्वो 

रोग की रोकथाम का एकमात्र उपाय लिण्ड ने यही 
प्रचारित किया था 
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ag भूख लगे, चाह प्यास, नीबू के रस, नीबू 
के शर्बत पर रखा। | 
विटामिन-सी के लिए इससे उत्तम और 
वस्तु है ही नहीं, यह favs को भली प्रकार | 
ज्ञात था। २० मई १७४७ को लिण्ड ने प्रयोग- | 
स्वरूप १२ रोगियों को विशेष चिकित्सा 
के अन्तर्गत रखा | उन्हें साइट्रस (८17९5) : 
वर्ग के फलों के रस अच्छी मात्रा में 
दिये जाते रहे साथ ही, जायफल आदि! 
TH मसाले तथा सेब से बनायी हलकी | 
मदिरा भी दी जाती रही । एक सप्ताह से पुवे | 
ही उन बारहों रोगियों को रोगमुक्त और 
स्वस्थ पाकर लोग आश्चर्यचकित रह गये। | 
लिण्ड द्वारा नीवू के रस की चलायी गयी 
प्रथा एक अमिट संस्कार बन कर जम गयी 
और तब से आज भी जहाज के नाविकों तथा| 
कार्यकर्ताओं की, नित्यप्रति निश्चित मात्रा 
सन्तरे तथा नीबू के रस को दी जाती है । क्यू 
बनाकर रस लेने को बारी आने तक प्रतीक्षा | 
करने वाले उन कार्यकर्ताओं को आज भी | 
व्यंग्य रूप से लिमी (limeys), अर्थात्‌ | 
लैमन (lemon) के संक्षिप्त रूप के नाम से | 
पुकारते हैं। इस विषय पर favs द्वारा लिखित 
A Treatise on Scurvy नामक ग्रन्थः 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कृति है। | 
नीबू के रस का प्रचुर प्रयोग तथा 
ओषधीय चिकित्सा के अतिरिक्त भी 
लिण्ड ने सफाई पर बहुत जोर 
दिया। उसने जोर दिया कि नाविकों को 
किसी भी एक समय नहाना भवर्स 
चाहिए और अपने इर्द-गिद सफाई रखनी 
चाहिए। साथ ही, नित्य नियमानुसार किसी 
भी प्रकार की कसरत भी करते रहना 
चाहिए ताकि किसी भी रोग को आक्रमण की 
बहाना ढूंढने पर भी न मिले। 
आधुनिक जहाजों में चकाचौंध कर 
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जो हम देखते हैं, उसका वीजारोपण करने का लिए नाविक-जगतजेम्स लिण्ड का सदा-सवदा 
श्रेय जेम्स लिण्ड को है, इस बारे में दो मत आभारी रहेगा । समुद्रयात्रा में स्वास्थ्य का 
कदापि नहीं हैं। यों सदियों से चले आ रहे मूलमन्त्र देने वाला, दुखत्राता जेम्स लिण्ड 
अबूझ अज्ञान को दूर करके समुद्रयात्रा के १३ जुलाई १७६४ को मर कर भी अमर हो 
प्रकरण से रोगों और रोगजनित मृत्यु के गया; ओर तब से भाज तक एवं आज से 
APS को आश्चर्यजनक रूप से टूरकर देने के अनन्त काल तक भुलाया नहीं जा सकेगा। ७ 


मिट्टी इस्पात से भी आगे 

वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान ने एक प्रयोग करके मिट्टी से 'एस ८” नामक एक नधे 
पदार्थ का विकास किया है । वंज्ञानिकों का मत है कि इस्पात और लोहे. की अपेक्षा यह पदार्थ साठ गुता 
उपयोगी हो सकता है । इस नये पदार्थ की घर्षणरोध क्षमता बहुत अधिक है ओर भिश्चित धातुओं की 
अपेक्षा दूनी है। 

एस S का उपयोग उन पुर्जो के निर्माण में होगा जो बहुत ऊचे ताप पर काम करते Ft 

यह निश्चित हो चुका है कि इस नये पदार्थ के एक टन का उपयोग सो टन इस्पात ओर दस टन 
कठोर मिश्रित धातुओं की बचत करेगा । इससे बने पुर्जो का परीक्षण हो चुका है ओर ये खरे उतरे at 


बन्दरों का कोश 

बन्दरों की भाषा का प्रथम कोश ब्रिटेन में तैयार हो रहा है। अकसर हम देखते हैं कि जानवर | 

अपने भावों को व्यक्त करने के लिए संकेतों, ध्वनियों आदि का सहारा लेते हैं । ब्रिटिश बज्ञानिकों ने अब | 

तक लगभग साठ संकेतों ओर ध्वतियों का अर्थ जान लिया है। वे कम्ब्रिजशायर में रखे पच्चीस भारतीय 

दरों पर वेज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं। | 

प्रोफेसर राबटं हाइण्ड पिछले चार वर्षों से इस दिशा सें सक्रिय हैं। हाल ही में उन्होंने घोषित 

किया है कि कोश मुलतः dart हो गया है। अभी कुछ विशेष सूचनाएं एकत्र को जा रही हैं। 
बन्दरों के इस कोश में तीस संकेतों तथा तीस घ्वनियों की व्याख्या है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
1 


जनवरी १६६५ 


चन्द्रघड़ी का आविष्कार 
यह अलग बात है कि मानव चन्द्रमा पर 
देर से पहचे या कभी पहुँच ही न सके,लेकिन 


की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अभी से 
तत्पर हैं | 
अमरीका के एक वैज्ञानिक डाक्टर लेविट 


ने एक ऐसी घड़ी बनायी है जो चन्द्रमा और 
पृथ्वी दोनों पर समय बता सकेगी | चन्द्रलोक 
की यात्रा करने वालों के लिए यह बहुत 
उपयोगी रहेगी | हाल ही में इस तरह की एक 
घडी का प्रदशन इजरायल के हाइफा नगर 
` के एक संस्थान में हुआ | 
\ चन्द्रमा का एक दिन पृथ्वी के साढ़े 
उनतीस दिन के बराबर होता है। साढ़े उनतीस 
दिन के इस एक दिन में आधे समय तक 
| प्रकाश रहता है । डाक्टर लेविट की इस घड़ी 
$ 
| 


में दो डायल हैं । एक डायल पर ग्रिनविच का 
समय जाना जाता है और दूसरे पर चन्द्रमा 
के किसी विशेष स्थान का। साथ ही इस 
| घडी में एक पेमाना है, जो साढ़े उनतीस दिनों 
में विभाजित है । इस पैमाने की सहायता से 


AT तथा सूर्यं की एक दिन की स्थिति | 


| ज्ञात की जा सकती है। 

a इस घड़ी में एक कलेण्डर भी है। यह 
पृथ्वी पर की तारीखें बताता है। 

दिल का आपरेशन दिमागसे | 

हाल हीं में सोवियत सर्जन येवगेनी 


धरती के वैज्ञानिक चन्द्रमा पर पहुँचने के बाद _ 


'लगा हआ है। इनकी सहायता से बातचीत 


` पड़ता है।. 
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में लाने की योजना बनायी । वक्ष-गद्धर खोला 
गया तो ज्ञात हुआ कि बच्चे की रक्तबाही 
afsat इतनी पतली हैं बि 
सम्पर्कं नहीं हो सकता | 

asa मिशालकिन के सामने केवल दो 
रास्ते थे--या तो वक्ष को सीकर बह बन्द 


कर देते या बिना यंत्र के आपरेशन करते। | 
मिशालकिन ने दूसरा रास्ता अपनाया और. 


आपरेशन सफल रहा | विशेषज्ञ मस्तिष्क की 


- सूभबूक ने दिल के आपरेशन की दिशा में 


एक नया प्रयोग किया । 
टेलीफोन मन की बात जानता है 


हानोवर की प्रदर्शनी में एक विशेष | 
प्रकार के टेलीफोन का प्रदर्शन हुआ | किसी | 
ह ऐसा टेलीफोन | 


ने सोचा भी नहीं था कि 
होगा | पश्चिम जर्मनी में निमित इस 
टेलीफोन को हलके-से छूना भर काफी है। 
व्यक्ति जो नम्बर डायल करना चाहता है 


मिल जायेगा | यह टेलीफोन मन की बात | 
है। किसी से बात करने के लिए | 
नम्बरों को डायल करने की जरूरत नहीं | 
है एक ही उंगली से इसे छु देना |. 


जानता 


काफी है | 


इस अद्भुत टेलीफोन का नाम इटोफोन | 


रखा गया है। इसके साथ एक अतिरिक्त 
माइक्रोफोन तथा एंक छोटा लाउडस्पीकर | 


करते हुए अपना काम भी जारी.रखा A 
सकता है। | 
इटाफोन की एक और विशेषता है जो | 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक | 
यंत्र लगा है। इस इलेक्ट्रॉनिक यंत्र की 
सहायता से इसमें से संगीत प्रवाहित होती 
है-। यह संगीत टेलीफोन की परेशार्ग 


करने वाली घण्टी के बदले सुनायी 


ae 
CE 


हैं कि यंत्र से उनका , 


a 


Pr 


Loss 


विनोदप्रसाद श्रीवास्तव 


तो सभी बटन ही एक-से होते हैं और 

न ही बटन के सभी दिन एक-से रहे । 
इनके भी दिन रहे हैं, युग रहे हैं। बटन का 
इतिहास बहुत बड़ा है। 

अत्यन्त छोटा और सस्ते से सस्ता 
होते हुए भी बटन ने कुछेक स्थलों पर 
तो अपना एकाधिकार जमा ही रखा 
है । इसके उपयोग के आरम्भ का सूत्र 
तो भूले हुए इतिहास में दबा पड़ा है। 
प्राचीन युग का मानव हड्डियों और सींगों 
की छोटी-बड़ी तश्तरियों की-सी आकृतियाँ 
गढ़कर अधिकतर गले में लटकाने तथा कमर 
से बाँधे रहने में श्र गार की तरह काम लेता 
था | तब तक उसको कल्पना में भी नहीं था 
कि अपने ऊबड़-खाबड़, खाल के बने मृगचर्म 
या सिहचमे के वस्त्रों को शरीर से सटाये 
रखने के लिए हड्डी के उन गोल टुकड़ों का 
बटन के रूप में उपयोग हो सकता है। उसके 
लिए तो वह अपने लबादे के दोनों पर्दो को 
काँटे और ताँत से सी लेता था | 
_ ऐतिहासिक युग की बात करें तो प्राचीन 
संस्कृतियों के प्रणेता देश--मिस्र, यूतात और 
रोम के निवासी फीते, डोरियाँ, faa, बकसुए 
आदिं के उपयोग से अपने लबादों को कसे 


जनवरी १९६५ 
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हते-थे । पश्चिम यूरोपीय देशों में बटनों का 
चलन १३वीं शताब्दी से हुआ माना जाता 
है। उन दिनों पोशाकों की बाँहों की लम्बाई 
भर, कोहनी से कलाई तक बटनों की पंक्ति 
सजी रहती थी । पोशाक की कसावट और 
साथ ही साथ श्रृंगार का भी मिला-जुला 
प्रयोजन बटनों के उपयोग को सीमाएं लांघने 
लगा, तब एकबारगी तो बटन लोगों को हष्टि 
में तेजी से गिरने भी लगा | लगभग २०० वर्ष 
तक उपेक्षित रहने के पश्चात्‌ १६वीं शताब्दी 
के बटनों ने अपनी लोकप्रियता पुनः बढ़ा ली । 
कुछेक प्राचीन, मनोरंजक बटन 
ब्रिटिश पुरातत्त्ववेत्ता सर फिलण्डसं पेढ़ी 
(१८५३-१९४२) ने उत्तरी मिस्र देश की 
अनेक ऐतिहासिक स्थलगत खुदाइयों से बड़े 
चित्र-विचित्र बटन प्राप्त किये । उनमें उल्ले- 
खनीय एक बटन ईसा से लगभग २५०० वर्ष 
पूर्वं का था । इंच-सवा इंच व्यास के उस बटन 
के मध्य में आत्माओं के प्रतीक के समान दो 
गरुड़-मूर्तियाँ अंकित थीं | दूसरा बटन उससे 
५०० वर्ष पश्चात्‌ के काल का प्राप्त हुआ था 


जिस पर एक चलते हुए वनमानुष की छबि 
अंकित थी । ee pel sm | 


2. ` मुध्यकाल में विभिन्न आकार और 


“र स्‌ ती 
बटन जिनका जमाना बीत गया-ॐ sq 
शताब्दी; नीचे (बायें) इंगलेण्ड, १८वीं शताब्दी; 

(दाये) हालेण्ड, १६वीं शताब्दी 


के, चित्र-विचित्र तथा तरह-तरह के पदार्थों 
से बटन बनाये जाते थे । धातुओं में सोना, 
चाँदी, पीतल और निकेल तथा हड्डी, सींग, 
सीपी, काष्ठ और काँच आदि वस्तुएं बटन 
बनाने में प्रयुक्त की जाती थीं । सोने के बटनों 
को रेशम और मखमल से मढ़कर अधिकतम 
वेशकीमती बनाया जाता था । इनके बनाने 
। वाले भी बड़े कुशल कारीगर थे | महंगे बटनों 
का अनुमाना इस कथन से हो सकता है कि 
१५-२० रुपये के एक बटन से लेकर फ्रांस के 
सम्राट्‌ लुई १४वों ने (१६८५ में) २४ लाख 
रुपये तक की विपुल सम्पत्ति बटनों की भेंट 
चढ़ा दी थी ! 
afaaa (इंगलैण्ड) ने पहल को 
बटन का औद्योगिक पेमाने पर उत्पादन 
करने की पहल करने का श्रेय बमिघम 
Tas) को है । इस उद्योग का आरम्भ 
ave की महारानी, एलिजावेथ-प्रथम 
में होने का उल्लेख है। 
ल सै आज तक बटन के 
बमिघम सबसे आगे रहा है। उन 
अधिकतर तो काठ के गोल टुकड़ों 
र बनाये जाते थे या महंगे 
के लिए सोने, चाँदी और 


. लेकरं बहुमूल्य सीपी तथा मोतियों तक क 


= 


ndaigafPretmaiandeGangotl | १७६० से गिलट | 


के बटनों का प्रचलन आरम्भ हुआ और इधर ' 


| के वर्षों तक खूब चला | 


बमिघम के पश्चात्‌ यूरोप के प्रमुख देशों 


फ्रांस, जर्मनी, स्विटजर-लेण्ड, ग्रेट ब्रिटेन में 


फैला तथा दूर पूरब में--उत्तरी अमरीका के ' 
संयुक्त राज्य में भी इस उद्योग का आरम्भ 


gari इस अन्तिम देश ने तो शीघ्र ही | 


बटन-उत्पादन में प्रथम पंक्ति पकड़ ली और 


आज नये-पुराने बटनों का जैसा आश्चर्यजनक | 


संग्रहालय gente (उत्तरी अमरीका) में 


देखने को मिलेगा, वेसा अन्यत्र नहीं। उसके | 
एक ही कक्ष में जो एक संग्रह प्रदर्शित है, उसमें | 


३४ पंक्तियों की एक-एक पंक्ति २७००-२७०० | 
बटनों युक्त है और आइचय है कि किसी भी | 
एक बटन की नकल का दूसरा बटन उसमें 
नहीं मिलेगा | 
देश-देश के विभिन्‍न बटन-उत्पादन 

यद्यपि इंगलेण्ड समस्त प्रकार के बटतों 
का प्रमुख उत्पादक देश है, तथापि सीपी 
धातुओं तथा कपड़े के मढ़े बटन विशेष रूप से 
बनाता है । जमंनी गिलट के Heal बटन पर 
अधिक उद्योग केन्द्रित करता है; फ्रांस हलकी 
धातुओं और सीपी के फन्सी बटनों का प्रमुख 
उत्पादक है; इटली वानस्पतिक और संश्लेषित 
हाथीदाँत के बटन बनाने में प्रसिद्ध हैं| 
चेकोस्लोवाकिया काँच, चीनी और रंगीत 
पत्थरों के बटन बनाता है तथा जापान पूणत 
सीपियों के ही बनाता है 

बटनों के लिए सीपियो की पूर्ति का कैर 

दन है । दूर देशों से, खासकर आस्ट्रेलिया 

से सीपियो का आयात भारी तादाद में किया 
जाता है। इन्हीं में हलकी झंख-सीपियों सै 


व्यापार हो जाता है। | 
दो मुख्य प्रकार ओर उनकी -निर्माण-विधियी 
बटनों के मुख्य तो दो ही प्रकार हैं. ७ 
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तो वे हैं जो नीचे एक Gel जसा उभार देक 
धातु के बनाये जाते हैं और उन्हें नीचे की खूंटी 
में धागा पिरोकर टाँका जाता है । दसरे वे हैं 
जो केवल गोल टिकली जैसे हैं और जिनमें 
२, ४, ६ सूराख धागा पिरोने-निकालने के 
लिए रखे जाते हैं। प्रथम प्रकार के बटनों 
के ऊपर कपड़ा, रेशम, मखमल आदि मढ़ 
दिया जाता है । द्वितीय प्रकार के बटन इस 
तरह HAT बनाये जाते हैं कि उन्हें मढ़ने 
की आवश्यकता नहीं रहती । 
मढ़ने योग्य ASAT का आरम्भ करने का 

श्रेय एक डेनिश कारीगर को है। १८०७ Ñ 
वी. Host नामक कोपेनहेगन (डेन्मार्क) 
निवासी कारीगर अपने यहाँ की बमबारी से 
तंग आकर बर्मिघम जा बसा था । वहीं उसने 
इन बटनों का चलन आरम्भ किया । सेण्डर्स 
स्वयं तो धालु की टिकलियाँ तैयार करता था 
और उसका पुत्र उन पर कपड़ा मढ़ता था | 
इस प्रकार के बटनों में भी जिन पर कपड़ा 
नहीं ASAT होता था, उन्हें ऊपर से पालिश, 
रंग तथा चित्रण से आकर्षक बनाया जाता 
था। अमरीका में इस प्रकार के बटनों का 
चलन १८२४ से सेम्युअल विलिस्टन ने किया 
था। तब से काफी समय आगे तक इन बटनों 
की लोकप्रियता बढ़ती ही रही | इधर के काल 
में रुचि पुनः बदली है और अब बीच के सुराख 
वाल बटनो का उपयोग अधिक है | 


आड़ी कटी हुई टेग्वा (Tagua) 
गरी से बटन बताये जाते हैं 


सीप के वटन बनाने की क्रियाविधि काफी 
लम्वी और जटिल है । समुद्र किनारे मछुओं 
द्वारा एकत्र किये गये सीपियों के ढेर के ढेर, 
बेगनों में भर-भर कर कारखानों तक पहुँचाये 
जाते हैं। वहाँ उन्हें आकार-प्रकार के भेद के 
अनुसार छाँटकर अलग-अलग जत्थों में: छप्परों 
के नीचे रखा जाता है । कारखाने तक पहुँचते- 
चते तो २-४ घण्टों में ही वे सीपियाँ सूख 
जाती हैं । सूख जाने पर उन पर कुछ भी काम 
नहीं किया जाता अन्यथा वे ट्टती जाती 
हैं। अतः उन्हें काम लायक बनाने के लिए 
४-६ दिन साफ पानी में fama रखता 
पड़ता है l 


(वाये से) प्लास्टिक का चूर्ण जिससे बटन बनते हैं; बटन के आकार को टिकियाँ सांचे में 


दिसम्बर १६६५ 


ढाली जाती हैं; साँचे में ढल 


के बाद; फिनिश्ड बटन 
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dit से बटन--मोती के बटन वास्तव में मोती से नहीं बनते । कई तरह के घोंधों से 
होता है। चित्र--(१) घोंघे में एक विशेष प्रकार के बरमे से छेद 


IREE 
SAAT उत्पादन 
किया जाता है; (२) ate में 


छेद करने वाला बरमा; (३) छेद करने के बाद घोंघे से प्राप्त टुकड़े; (४) घिसाई के बाद; D केन 
में बना गड्ढा; (६) बरमे से agè में छेद किये जाते हैं; (७) पालिश किये हुए बदन बिक्री के 
: लिए पत्ते में ठके हैं 


पहली क्रिया टेढ़ी-मेढ़ी सीपियों को काटने- 
छाँटने की होती है । काटने के दौरान गर्मी 
से तप्त होकर इनका आकार बिगड़ न जाये, 
इस हेतु उस क्रिया को पानी की धार के नीचे 
करना पड़ता है। उसी क्रिया में सीपी का 
बुरादा भी उड़ता है। वह बुरादा आँख, नाक 
और गले में जलन उत्पन्न कर देता है । इसके 
लिए डड़ते हुए बुरादे को वायु-पम्प द्वारा 
अलग ही खींच लिया जाता है l फिर भी 
कारीगर लोग नाक तक ढकते हुए रूमाल से 
He बाँधे रहते हैं । उस कटाई के पश्चात्‌ 
विशेष आकार की और खराद पर चलती 
हुई आरी से अपेक्षित आकार के बटन 
तराश लिये जाते हैं । अमरीका की कुछेक 
फेकिट्रयाँ तो केवल इतने ही तक अपना काम 
रखती हैं और शेष निर्माण के लिए लघु 
उद्योगों, छोटे-छोटे कारखानों को सप्लाई 
कर देती हैं । वे कारखाने पुरा बटन तैयार 
करते हैं । उन कटे हुए बटनों की पुनः नाप- 
तोल होती है और वहाँ से वे घिसाई विभाग 
को भेज दिये जाते हैं) वह घिसायी सान-चत्रों 
(emery wheels) पर होती है और उसी 
क्रिया में बटन के मध्य का गड्ढा भी बना 
जाता है। इतना हो जाने पर बटन में 


, ४ या ९ सूराख कर लिये जाते ह । 
CC-0 
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अन्तिम कार्य पालिश का होता है जो 
अब तक की क्रियाओं में मारी गयी saa) 
प्राकृतिक चमक को लौटा देता है । तेयार 
बटनों को गत्ते के पत्तों पर टाँककर बिन्नी 
के लिए भेज दिया जाता है। 

बटनों का मूल्य उनके छोटे या बड़े होगे 
से आंका जाता है। इनके मापांकन का मा 
एक लाइन कहलाता है। वह एक लाइन एक 
इंच के ४०वें भाग के बराबर होती है, अर्थात्‌ 
४० लाइनें सटा कर रखी जायें तो वे कुल एक 
इंच तक पहुँचेंगी | छोटे बटन १२ लाइनों 
और बड़े बटन ४५ लाइनों तक के अधिकतर 


'बनाये जाते हैं | 


भारी ga-ga और निष्क्रिय बचत 


सीपी के बटन-उद्योग की आज भी ब | 


समस्या है, भारी टूट-फूट और निष्क्रिय aad 
(waste) । आरम्भ से लेकर अन्त तक, मर्छु 
से ली हुई सीपी से लेकर कमीज पर बटन कै 
टंक जाने तक, अनुमान है कि ६०% 


माल निष्क्रिय हो जाता है और केवल १०॥ - 


ही तैयार माल के रूप में बन पारत 
है। यदि इस भारी अपव्यय का कुछ अर 
सदुपयोग खोजा जा सकता, तो बटन-उद्यी। 
संसार के बहुलाभका री उद्योगों में से एक ६ 
जाता। यद्यपि इस दिशा में खोज, प्रयोग * | 


iJ 
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फिलहाल तो सड़क की मरम्मत Ñ तथा 
कृषियोग्य खाद बनाने में ही इसके उपयोग के 
मार्ग खुले हैं। वह भी खाद के क्षेत्र में अभी 
प्रयोगावस्था ही है । - 
नकली हाथी दाँत की असलियत 
नकली हाथी दाँत के बटन को असली 
[ल की समता करते हुए देखकर एक बार 
तो यह कल्पना में भी नहीं आयेगा कि ag 
बटन किसी पेड़ के बीज या किसी फल की 
गरी से बनाया गया है। जिस विशिष्ट जाति के 
पामवृक्ष से बटन बनाने योग्य फल की गरी 


मिलती है, उसे उस क्षेत्र के लोग टेग्वा 


(Tagua) अथवा कोरोजा (Coroza) गरी 
कहते हैं। ये वृक्ष दक्षिण अमरीका इक्वेडोर 
प्रदेश में पाये जाते हैं । वहाँ के नीग्रो लोगों 
ने रबर के वृक्षों के बीच कार्य करते हुए 
टेग्वा नामक पामवृक्ष का प्रथम पता लगाया 
था। अत: इसका आरम्भिक नाम नीग्रोटास 
(Negritos) भी है। नारियल जैसे इसके फल 
७ 


` 


पेशी-रोपण; एक प्रणाली 


सूख 
जाती है, तो सख्त-हाथी दाँत जैसी ही बन 
जाती है। तब उसे अपेक्षित आकार देता सरल 
हा जाता है। पनामा नहर से लेकर कोलम्बिया 
तक आर खासकर एण्डीज की पवतमालाओं 
तथा घाटियों में ये टेग्वा पाम बहुतायत से पाये 
जाते हैं। ये वृक्ष प्रायः ठिगने ही, १०,१५,२० 
फुट तक ऊचे उठते हैं और प्रथम दृष्टि में 
तो नारियल के पेड़ का श्रम भी हो जाता है। 

आज के युग में प्लास्टिक और नाइलाँन 
के बटनों का भी उल्लेख स्वतः आ जाता है। 
इसी श्रेणी में दूध और पनीर तक से रासा- 
यनिक क्रियाओं द्वारा बटन के योग्य मसाले 
तयार कर लिये जाते 

यों युग-दर-युग बटन खुलते रहे, Had रहे 
और चित्र-विचित्र आकारःप्रकारों में बनते 
रहे। आज भले ही जिप-चेन अधिकाधिक क्षेत्रों 
में चमकती-दमकती रहे, बटनों का अपना ( 
निराला स्थान है । इनका महत्त्व रहा है 
और रहेगा । 


सोवियत जीवृविद्‌ प्रोफेसर अलक्सान्देर रतुदित्स्की तथा उनके सहायकों ने पेशी-रोपण सम्बन्धी 
प्रयोग किया है । यह प्रयोग एक कुत्ते पर हुआ है। स्तायु को काटने के बाद उन्होंने २० सेंटीमीटर लम्बी 


नः बन गयीं । 


। पेशी कुत्ते के शरीर में जोड़ी । दो माह बाद पेशी पुरी तरह जुड़ गयी तथा स्नायु-तन्तु, रक्तवाही नेलियाँ 


प्रोफेसर स्तुदित्स्की ने प्रयोगशाला में स्नायु छिन्न-पेशी विधि का आविष्कार किया है । इस विधि 
के अनुसार स्नायु काटने पर पेशी प्लास्टिक अवस्था में आ जाती है । रोपण के लिए पेशी को उपयुक्त करने 


से पुवं उसे स्नायुर हित .करना बहुत जरूरी है । 


अ | ` प्रोफेसर स्तुदिह्स्की ने लगातार १२ वर्षो तक प्रसंग fet -हैं ।-.उन्‍्होंनेः चूहाँ- ओर त 


शरीर पर भी पेशियाँ रोपी हैँ। 


If जनवरी १६६५ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क्लिदी (gara ) के निकट ल्यूदियास 
नदी पर एक पुल है, जिसकी लम्बाई ५६ फुट 
है और ऊँचाई २३ फुट । अब यह प्राचीन 
रोमन पुल के अवशेष-रूप में है। स्थानीय 
किसानों ने इस पर धावा बोल दिया और वे 
इसके पत्थर निकालने लगे। पत्थरों की लूट 
बहुत दिनों तक जारी रही | आखिर एक दिन 
लोग यह जान पाये कि जो भी व्यक्ति इस पुल 


का पत्थर ले गया, एक वर्ष में ही मर गया । ` 


वह दांत ददे 

युगाण्डा (अफ्रीका) के राजा मत्येसा की 
माँ महारानी नेमेसोल के दाँतों में वह 
असाधारण दर्द शुरू हुआ | उन्होंने कुछ 
जादूगरनियों को यह बात बतायी और 
उनसे सलाह माँगी। जादूगरनियों ने उनसे 
कहा क्रि यदि वे व्यू प्रदेश के सभी लोगों को 
जान से मरवा डालेंगी तो उनका दाँत दर्द 
ठीक हो जायेगा | यह नहीं कहा जा सकता 
कि जादूगरनियाँ व्यू प्रदेशवासियों को क्यों 
मरवाडालना चाहती थीं,लेकिन यह एक दु:ख- 
पूर्ण तथ्य है कि २५,००० स्त्रियाँ, पुरुष और 
बच्चे विक्टोरिया झील में बरबस डुबाये गये | 
यह भी एक तथ्य है किइस उपचार से महारानी 
'को कोई लाभ नहीं हुआ। इतिहास खामोश 


है। वह नहीं बताता कि क्या रानी ने बाद मे. 


किसी अन्य उपचार के सम्बन्ध में भी सोचा था। 


O बम 


यह सत्य है कि औरंगजेब सेना की 
सहायता के बगैर जूती से लड़ाइयाँ asm 
था । जब कभी वह किसी पड़ोसी राज्य पर 
हमला करना चाहता था, तो युद्ध को घोषणा 
नहीं करता था; वह वस एक काम करता था। 
हौदे पर पीले रंग की एक शाही जूती रखवा 
कर वह उसे सीमा पार भेज देता था। जैसे हौ 
हाथी सीमा पर पहुँचता था, आतंकित राजा 
उसकेसमक्ष समर्प णके भाव में BRAT था और 
हाथी को अपने महल में ले जाता था। महल में। 
होदे पर से जूती उतारी जाती थी और फिर उसे. 
राज्य के ऊंचे सिहासन पर रखा जाता था। | 
औरंगजेव ने इस तरह अपने काल में 
१७ राज्यों पर विजय पायी । | 
अद्भुत घाघरा ओर ५८ हजार GAS 
कांगो गणतंत्र के बैशिलेले कबीले के 
सरदार नाचते समय लुपुंगु नामक घाघरा 
नते हैं। यह घाघरा रेफिया ताइ के पतत 
के रेशे से बना होता है | | 
जब सरदार यह घाघरा पहनने लगी 
है, तो अपने दो नौकरों को इसे दोनों GRA 
पकड़े रहने का हुक्म देता है । नौकर १८ गरष 
लम्बा घाघरा पकड़कर खड़े हो जाते हैं, फि 
सरदार अठारह चनटो में इसे पहन लेता e 
एक लेखोमेल नामक सरदार ने इस चाइ 
के साथ कमाल कर दिया | उसने ५५ oo! 
maz बटोरी और इस तरह वह लगाती 


रहा। इस प्रदर्शन में उसे पूरे १ 


घण्टे लगे 
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दनिया में दो ऐसे स्थान हैं जहाँ सबकी 
घड़ियाँ एक ही समय देती हैं। वे किसी भी 
शहर में क्‍यों न हों, सुस्त हों या तेज हों या 
बन्द हों, उन दो स्थानों का ठीक-ठीक समय 
बतायेंगी । वात समक में नहीं आती। भ्रुवों 
पर, जहाँ मध्याह्न रेखाएं विलीन हो जाती 
हैं, सभी काल कटिबन्ध मिलते हैं । उस स्थान 
पर कोई भी क्षण पृथ्वी के एक दिन के चौबीस 
चण्टों का कोई एक क्षण है। यह उलभाव 
इस तरह समझा जा सकता है कि उस एक 
क्षण में पृथ्वी के चौबीस घण्टौं के सभी क्षण हैं। 

अब एक महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न हमारे सम्मुख 
उपस्थित होता है--यदि किसी एकक्षण में 
चौबीस घण्टे समाये हुए हैं, तो ध्रूव पर कोई 
भी व्यक्ति एक समय में किसी स्थान के 
चौबीस घण्टों का रेडियो-कार्यक्रम सुन 
सकेगा ? इस प्रश्‍न का उत्तर है--तहीं। 
मध्याह्न रेखाओं का विलीन होना तथा काल 
कटिवन्धों का मिलना एक भौगोलिक सन्दर्भ 
की व्याख्या है काल की अवधि श्रुवों पर के 
किसी भी स्थान के लिए वही है जो पृथ्वी पर 
के fat भी स्थान के लिए है। क्रिसी ध्रुव 
पर का कोई व्यक्ति तभी रेडियो-कार्यक्रम 
सुन सकता है जब उसका प्रसारण हो रहा 
हो । प्रसारण से पूर्व किसी रेडियो-कार्यक्रम 
को सुन पाना उसके लिए सम्भव नहीं है। 
घातु जो पानी में जलता है 

सोडियम एकं ऐसा धातु है जो पानी में 
डालने से जल जाता है। जल के सम्पक में 
जब यह आता है, तो एक भयंकर रासायनिक 
क्रिया होती है। परिणामस्वरूप हाइड्रोजन 
गंस बनती है और सोडियम हाइड्रोआंक्साइड 
बच रहता है। . | 

. लेकिन इस धातु की सबसे बड़ी विशेषता 

यह है कि मिट्टी. तेल के सम्पक में आकर यह 
किसी रासायनिक क्रिया को जन्म नहीं SAT । 
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बिल्ली प्रसिद्धि का कारण 

पालो एलियो (केलीफोतिया) के से 
मलिक की चर्चा विइव में दूर-दूर तक है। 
उनकी इस प्रसिद्धि का श्रेय उस बिल्ली 
के बच्चे को है जिसे उन्होंने पाल रखा 
है। 

उस बिल्ली के बच्चे के चार सिर हैं। 
एक खास किस्म का आदमी 

जी हाँ, यह खास किस्म का आदमी है, 
क्योंकि यह वोलता है। आप कहेंगे, आदमी है 
तो जरूर बोलेगा और आदमी तो क्या,जानवर 
भी बोलते हैं। कुछ भी हो, इस आदमी 
को नहीं बोलना चाहिए, फिर भी यह 
बोलता है | 

शिकागो के जॉन टी. aad कण्ठ 
( लैरिक्स ), खास नली तथा वाक्‌-तेत्तु 
रहित हैं, फिर भी वह बोल सकते st २. 

एक आपरेशन में बोवर्स को कण्ठ, वाक- 
तन्तु तथा श्वास नली से हाथ धोना पड़ा। 
गले के निचले हिस्से में एक छेद के सहारे वह 
साँस भर ले सकते थे। 

लेकिन अभिव्यक्ति के साधन के प्रति 
उनके मोह ने एक अभ्यास की ओर उन्हें प्रेरित 
किया । उन्होंने अपने पेट से बोलना सीखा । 
ag अपने पेट से हवा निकालकर बोलती हैं। 
अव उनका अभ्यासं परिपक्व हो गयां al 
जव-भी वह चाहें बोल सकले हैं ।" ` 

डाक्टरों का कर्थन हैँ कि बोस 
बोल सकता एक चमत्कार की तरह है । | d 


धुएं धरती पर बहती हैं, महासागरों के 
. गर्भ में और वायुमण्डल में भी । 
ऊर्ध्वाकाश की ऊचाइयों पर वायुमण्डल अपनी 
गतिविधियों के कारण बड़ा पेचीदा है। हमारी 
जिज्ञासा जितनी बढ़ती है, उतनी ही नयी-नयी 
बातें सामने आती हैं। 
कुछ वर्ष पूर्व आकाशविदों ने ऊर्ध्वाकाश 
में एक आश्चर्य देखा । उन्हें वह आइचर्य बहुत 
नया लगा, लेकिन जब उन्होंने उसके सम्बन्ध 
में सोचा तो उन्हें मानना पड़ा कि वह नया 
नहीं है । वह उतना ही पुराना है जितनी 
हमारी पृथ्वी | उन्होंने देखा था कि आकाश 
में असीम ऊंचाई पर बड़ी-बड़ी नदियाँ इधर 
से उधर बह रही हैं । पवन-भझकोरों की ये 
नदियाँ पृथ्वी से काफी ऊँचाई पर होते हुए भी 
पृथ्बी के निकट के वातावरण को प्रभावित 
करती Sl यह घटना १९३८-४० की है। 
मौसमविदों ने यह नतीजा निकाला कि 
आकाश में बहने वाली ये धाराएं कम 
त्वपूर्ण नहीं हैं । इनका अध्ययन मौसम: की : 
विष्यवाणी में सहायता करेगा।. . 
` द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त हुआ .। 
_ ओर केन्द्रित हुआ । पृथ्वी 
: ), 0.00 फुट और ५०,००० 
लि ये पवन-भकोरे उनके 


goo HIRO वेगे शनिः 


आनन्दप्रकाश शर्मा 
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अध्ययन का विषय बने । उन्होंने इनकी तेजी | 
के कारण इनका नाम जेट धाराएं (jet 
streams) रखा। ये जेट धाराएं सामा) 
वायु धारा को गति से काफी तेज होती हैं।' 
मुख्य वायु धारा के अगल-बगल, ऊपर-नीचे 
जहाँ भी जगह होती है, ये घुस पड़ती हैं । मध्य 
भाग में ये २५० मील प्रति घण्टे की रफ्तार | 


बेचारी गाय तूफान में फंस गयी है। सपल के भीतर, | 

ऊपर उठती हवा के नीचे दबाव बनाये रखती है। 

गाय जमीन पर गिरेगी, लेकिन बहुत धीरे-धीरे। | 
सम्भव है, उसे चोट न लगे, i 
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से दौडती हैं। किनारों की ओर इनकी रफ्तार 
फिर भी ये १०० मील प्रति 
घण्टे की रफ्तार से दौड़ती हैं । मौसमविदों ने 
रडार तथा अन्य रेडियो-प्रसारक उपकरणों से 
इनका अध्ययन किया । मौसम की जानकारी 
देने वाले गुब्यारों से भी इनके सम्बन्ध में 
जानने में सहायता मिली । 

पवन-भकोरों की अब तक ज्ञात जेट 
धाराओं में सबसे तेज बहने वाली धारा जापान 
के ऊपर, उच्च वायमण्डल में ४०० मील प्रति 
घण्टे की रफ्तार से दौड़ती है। द्वितीय महायुद्ध 
के काल में ही इस धारा का पता चला AT | 
उन दिनों अमरीकी विमान बहुत प्रयत्न के 
बाद भी इस धारा का सामना नहीं कर पाते 
थे। इस तरह आगे बढ़ने में उनकी कठिनाई 
की कोई सीमा नहीं थो। हाँ, इस धारा के 
अनुकूल चलने पर उन यानों को गति बहुत बढ़ 
जाती थी। 

आकाश में बहने वाली इन धाराओं का 
पृथ्वी के जलवायु पर सीधा प्रभाव पड़ता है। 
इसका कारण यह है कि वायुमण्डल पर 
उनसे असामान्य दाब पड़ता है। उदाहरणार्थ, 
यह मान सकते हैं कि एक पवन-धारा 
केलीफोनिया के ऊपर, उत्तर-पूर्व की ओर 
बहती जा रही है। यह एरिजोना, मिसोरी, 
न्यु इंगलेण्ड तथा कनाडा को भी प्रभावित 
करेगी | ज्यों-ज्यों यह धारा आगे बढ़ती 


जायेगी, अपने पीछे खाली स्थान भी छोड़ती 


` जायेगी। उस खाली स्थान को भरने के लिए 


वायुमण्डल में हवा का नया झोंका मेक्सिको 
को खाड़ी के उत्तर से उठ पड़ेगा | इस तरह 
इस खाड़ी से उठी हुई गरम वायुधाराएं 
अमरीका के उन उत्तरपूर्वं के क्षेत्रों को 
गरमी पहुँचायेंगी जो साधारणतया काफी ठण्ड 
रहते हैं । 

उत्तरी Mate में दो अलग-अलग पवन- 
धाराएं हैं--एक गरम और दूसरी ठण्डी। ये 
आपस में नहीं मिलती | अलग-अलग रह कर 
ही-अपना कमाल दिखाती हैं। इन दो धाराओं 
के किनारे आपस में जहाँ मिलते हैं वहीं जेट 
धाराएं बनती हैं। ये स्थान ध्रुवीय सिरे 
(polar fronts) कहलाते हैं | 

अभी हमने देखाः कि मेक्सिको की खाड़ी 
से गरम वायु ऊपर उठती है | यह गरम वायु 
जलसिक्त भी हो सकती है । बहुत ऊंचाई तक 
उठ जाने के बाद यह उत्तरी ध्रुव की ठण्डी 
वायु के भी ऊपर हो जाती है। तब नम होकर 
यह वर्षा भी करती है। यह जल नीचे की 
शीतल वायू को छूते हुए बहता है। उस समय 
बर्फ की तरह शीतल हो जाता है--तब बर्फ 
बरसने लगती है। 

एक कुशल वायु निरीक्षक इस तरह की 
हिमवर्षा की भविष्यवाणी कर सकता है। 
इस तरह की जेट धारा के उठते ही वह 


(१) तूफान में मेढक बरस सकते हैं (२) जलबबंडर--समुद्र के ऊपर तूफान (३) तूफान में एक 


मामूली-सी सुई लकड़ी के HF को छेद सकती है 
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वायु निरीक्षक आने वाले तूफान क सम्वन्ध 
में जात लेता है । इतना ही नहीं, अपने नबश 
पर वह जेट धारा का सम्भावित पथ भी 
अंकित कर सकता है | फिर वह इस बात का 
हिसाब लगाता है कि इस धारा के प्रभाव से 
कौन-सा क्षेत्र कितना गरम. हो जायेगा तथा 
कौन-सा क्षेत्र कितनी ठण्डक अनुभव करेगा। 
यह स्पष्ट है कि जब ये पबन-धाराएँ पूर्वे- 
पश्चिम बहती हैं तव वायुमण्डल में गरमी 
बढ़ती है और जब ये उत्तर-दक्षिण वहती 
हैं तब Bat के वफ के संसर्ग के कारण ठण्डी 
हो चुकी होती है और वायुमण्डल शीतल 


"हो जाता है । ऋतुओं के साथ इनका बदलना 


तथा इनके प्रभाव से ऋतुओं के स्वभाव में 
परिवर्तत होना वायु निरीक्षक के सामने 
उलझन ला देता है। 

वायुमण्डल की जेट धाराओं का तो 
अभी पता चला है । वेसे साधारण पवन के 
अतिरिक्त २०० मील प्रति घण्टे की रफ्तार 
से चलने वाले झको रौं के सम्बन्ध में जानकारी 
पहले से रही है। उपयोगिता की दृष्टि से 
पवन उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना जल | 
यदि पवन रुक जाये तो सागर की हलचल 
समाप्त हो जाये। इतना ही नहीं, बल्कि इसके 
न रहने से हम भी नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें 
साँस लेने के लिए आक्सीजन नहीं मिलेगी । 


पवन का महत्त्व बहुत है। कोलम्बस 
आज जाता जाता है पवन के कारण ही। 
यदि पवन न रहता तो वह विश्व के लिए 
अज्ञात रह जाता | 

पृथ्वी का चेहरा जल भी बिगाइता है 
और पवन भी नमक और रेत के पहाड़ों 
को सेकड़ों मील तक उ 
WHIT का ही काम है। गोबी तथा सहारा 
जैसे रेगिस्तानों को देखक्रर पवन की शक्ति 
का अनुमान सहज ही किया जा सकता है। 
रेत के ये महासमुद्र पवन के कारण ही हैं। 

गति मानव मन की हो या पवन की, 
समझ पाना कठिन है । फिर भी कुछ सिद्धान्त 


ST ले जाना इन पवन- | 


तो समभे ही जा सकते हैं | समुद्र के किनारे! 


हवाखोरी का उदाहरण दिया जा सकता है। 


दिन में सूर्य का ताप समुद्र की सतह पर भी 


पड़ता है और जमीन पर भी । लेकिन सागर 


की सतह देर ले गरम होती है और AANA 


जल्दी । अतः जमीन से उठी हुई गरम हवा 
की स्थानापरति के लिए सागर-सतह की 
ठण्डी हवा किनारे की ओर चल पड़ती है। 
यही कारण है कि दिन में भी समुद्र के किवार 
की कोठियाँ ठण्डी रहती हैं। दूसरी-ओर, Ud 
में समुद्र की सतह जमीन की अपेक्षा देर मे 
ठण्डी हो पाती है । अब fea भर की कहाती 
उलट जाती है और किनारे की ओर से ठण्ड 


(१) टारनेडो से पूर्व आकाश में कीप बनना (२) कीप अब विध्वंसात्मक रूप धारण कर रही है 


(३) घूल और कचरे को कीप सोख लेती है 
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È के भूमि विस्तार पर भाड़ फेर जाता है। 
¦ उस समय इसके प्रकोप से उतने विस्तार में 


किनारे की ओर आती हुई गरम हवा की. 
स्थानापूति कर सके | एक तरह से देखा 
जाय तो हवाओं का AAT बहुत कुछ 
वायुमण्डल में ताप की समानता पर भी 
निर्भर करता है 

आँधी, अंधड़ और तूफान पवन के 
विनाशकारी रूप हैं, टाइफून, साइक्लोन, 
हरीकेन और टारनेडो आदि में टारनेडो ही 
सबसे भयंकर है । यह ऐसा तूफान है जो कीप 
या चिलम की तरह ऊचा तथा लट्टू की 
तरह घुमाने वाला होता है । अपने चारों ओर 
की वायु से यह अधिक वेग प्राप्त कर लेता है । 

जब तक जेट धाराएं अपरिचित थीं, 
सृष्टि का तीव्रगामी पवन यही था। आज भी 
इसकी औसत रफ्तार २५०-३०० मील प्रति 
घण्टा से कम नहीं है। जब यह तूफान अपना 
संयम खो देता है, तव एक हजार वर्ग गज 


न आदमी बचते हैं न वनस्पति । 
आकाश से रस्से की तरह लटकता 


। हुआ यह तूफान घरों के अन्दर से लोगों को 


तुफान के अध्ययन के लिए एक बेलून वायुमण्डल में 
छोड़ दिया जाता है। इलेक्ट्रानिक मशीन उस बेलुन 
से विशेष सूचनाएं एकत्र करती है 


और दीवारों. से ईट-पत्थरों को इस तरह 
उड़ा ले जाता है जसे तिनका उड़ाये जा रहा 


| हो। भू-खण्डों की रचना के अनुसार ऐसे 
| विनाशकारी तुफान अमरीका के पश्चिमी 
। और दक्षिणी विस्तारों में ही प्राय: आते हैं । 


आज भी वायु-निरीक्षक और मौसम 


ऊर्ध्वाकाशीय पवन के गर्भे में सनसनाती 
इन जेट धाराओं के विषय में हमारा अब 
तक का ज्ञान आरम्भिक ही है। अभी बहुत 


विशेषज्ञ इस दिशा में अध्ययन कर रहे हैं। कुछ जानना बाकी है। ७ 
Q; A 


एक विचित्र संयंत्र 
सोवियत संघ के विद्युत स्त्रोत अनुसन्धान संस्थान ने एक ऐसा संयंत्र बना लिया है जो सूर्य को 


; शक्ति को सीधे .बिजली में बदल देगा । अनुसन्धानकर्त्ताओं का विश्वास है कि यह संयंत्र गहरे कुओं से 
| पानी निकालने के लिए बड़ा उपयोगी रहेगा। ; 


- _॥ जनवरो. १६६५ 


| इस संयंत्र में शीशे लगे रहते हैं जो सूर्यं की किरणों को फोटो-विद्य॒त बेटरियों को सतह पर 
केन्द्रित करते रहते हैं । ; te: 
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हिः धर्म कथाओं में एक कथा है समुद्र मंथन 
को | कथा कहती है कि सुर और age ने 
सागर की अनन्त जलराशि को मथ कर अमृत 
की प्राप्ति की थी। सागर लहरों सें धन- 
qaf अमृत घट लेकर प्रगट हुए थे | धनवंतरि 
आदि वद्य हैं और अमृत ag ओपधि थी जो 
समस्त रोगों के लिए अजेय थो और मृत्यु को 
भी पराजित कर सकती थी | कथा की सत्यता 
और असत्यता से मेरा कोई सरोकार नहीं है 
मैं तो मात्र एक तथ्य की महानता से आपको 
परिचित करांना: agar fe सागर अनंत 
ओपधियों की खान है। आज की इस वैज्ञानिक 
सदी में भी यह तथ्य उतना ही सत्य है जितना 
सागर का होता | आज का बैज्ञानिक सागर 
को लहरों से, सागर की गहराइयों से रोग- 
त्रस्त मानवता के लिए कितना कुछ प्राप्त कर 
रहा है, यह मात्रं कल्पनीय है । सागर से प्राप्त 
होने वाली महत्वपूर्ण ओषधियों में पेनसीलीन 
प्रमुख है। 
आदिकाल से मानव मन दो वस्तुओं के 
 प्रीछे भाग रहा है, स्वर्ण और अमरत्व | स्वर्ण 
की लालसा और अमरत्व की आकांक्षा ने 
महत्वपूर्ण आविष्कारों की एक श्रृंखला को 


ओषधियों को जन्म दिया है, जिनसे 
तक रोगत्रस्त मानवता 
ऋणी रहेगी और पेनसीलीत 


४2.2 


` उपजे थे । इंगलेंड के मानचित्र में एक प्रांत है 


डा. हषं प्रियदर्शी 


सर्वरोगजयी ओषधियों की इसी श्रृंखला में. 
मानव मन को अधुनातन खोज है। 
पीड़ा---अकथ्य पीड़ा, प्रसव की, रिसते 
हुए घावों की, ज्त्रर और युद्धों की, उपदंश और, 
दंशों की, पीड़ा कोई भी हो, स्वस्थ मानव की 
परत तोड़ देती है। पीड़ा ओर ज्वर मात्र 
भौतिक तन की परत ही तोड़ती है वरन्‌ वयकी. 
लम्बी परतों को भी तोड़ देती है । पेनसीलीनः| 
ओषधि वैज्ञानिकों की इस अधुनातन खोज 
ने इन सब पर विजय पा ली है। सही मायने में 
पेनसीलीन अमृत के आसपास का एक आयाम 
है; मानवीय इतिहास का अमरत्व बिन्दु है। | 
पेनसीलीन की जन्मक्रथा के साथ संलग 
है एक घूमता हुआ त्रिकोण । तीन वैज्ञानिकों, 
। जीवन कथा--फ्लैमिंग--फ्लोरी और 
न, इस त्रिकोण कें तीन बिन्दु | 
फ्लेमिग-घूमते त्रिकोण का प्रथम 
बिन्दु । कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जन्म और 
भाग्य की विरासत को भी तोड़ देते हैं। हमारे 
त्रिकोण का यह प्रथम विन्दु, अलेक्जेण्डर 
फ़्लेमिग उन्हीं व्यक्तियों में थे जो अपी 
विरासत की परतों को तोड़कर aca 
मानवता के लिए एक नया अमृत बिन्दु लेकर 


आयरशायर । आयरशायर के इस प्रांत मे 
डारवल नगर के पास लोक्रफील्ड के एक कृष 
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फ्लेमिग के अध्ययन का प्रारम्भ गाँव के एक 
छोटे-से शिक्षाकेन्द्र से हुआ था | अध्ययन के इन 
प्रारम्भिक दिनों के उपरान्त फ्लेमिंग जिन्दगी 
के चौदहवें वर्ष तक किलमारनोक ऐकेडेमी में 
शिक्षित होते रहे। 

चौदह वर्ष को अल्पायु में जीवकोपाजेन 
के लिए किशोर फ्लेमिग को गाँव से विदा लेनी 
पड़ी । गाँव के वातावरण से निकलकर फ्लेमिग 
ने लंदन के महानगर में प्रवेश किया | लंदन की 
महानगरी में फ्लेमिग का एक वन्धु चिकित्सक 
रूप में कायं कर रहा था । बावजूद इसके कि 
फ्लेमिग का बन्धु एक सम्मानित चिकित्सक 
था, उसे रोजी और रोटी के लिए कठिन संघर्ष 
करना पड़ा । दो वर्षो तक काल निरन्तर 
प्लेमिग को लंदन के रीजेन्ट स्ट्रीट बहुधन्धी 
बिद्यालय में तराशता रहा । रीजेन्ट स्ट्रीट 
agah विद्यालय से दीक्षित होने पर फ्लेमिंग 
ने एक जहाज बनाने के कारखाने में आंकड़े 
जोड़ने का कार्य प्रारम्भ किया। पाँच वर्षो तक 
लगातार फ्लेमिग को एक मध्यवर्गीय परिवार 
की सारी कठिनाइयों से जूकना पड़ा लेकिन 
रोजी और रोटी के इस संघर्ष में भी फ्लेमिंग 
एक-एक बूंद करके धन संचित करता गया, 
आगे आने वाले दिनों के लिए | 

धनराशि बूँद-बूँद संचित होती रही और 
फ्लेमिग की जिन्दगी के पाँच जवान साल 
बीतते गये । जिन्दगी के चौराहे पर एक दिन 
फ्लेमिग- के चिकित्सक बन्धु ने राय दी; 
“फ्लेमिग देर सही, लेकिन एक बार फिर से 
अध्ययनरत हो जाओ |” पलेमिग को राय रुची 
और तब फ्लेमिग ने पुन: नये सिरे से अध्ययन 
आरम्भ किया | 

१९०२ में थोड़े से अध्ययन के उपरान्त 
फ्लेमिग ने मैद्रीकुलेशन की परीक्षा दी । 
फ्लेमिंग का भाग्य कुछ अजीब जोरदार तरीके 
का था कि मेद्रीकुलेशन की परीक्षा-परिणाम के 
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थ उन्ह एक ऐसी क्षात्रवृत्ति मिली जिसके 
सहारे उन्हें संटमेरी हास्पीटल मेडिकल स्कुल 
में पाँच वर्षों तक अध्ययन करने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ । १६०२ में फ्लेमिंग ने उपरोक्त 
ओपधि विद्यालय से तमाम क्षात्रवृत्तियों और 
पुरस्क्रारों के साथ चिकित्सा शास्त्र सम्बन्धी 
अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण की । चिकित्सक होने 
के वर्ष भर वाद ही लंदन की विश्वविख्यात 
शल्यशास्त्र सम्बन्धी संस्था 'रायल कालेज 
ऑफ सर्जनस्‌' ने उन्हें अपना सम्मानित सदस्य 
घोषित किया | 

प्लेमिग का भाग्यचक्र पुनः घुमा ओर इस 
बार भाग्य ने उन्हें एक ऐसे शिक्षक का साथ 
दिया- जो तत्कालिक इंगलेंड के श्रेष्ठतम 
कीटाणु शास्त्री A | कीटाणु वैज्ञानिक अलमोर्थे 
राइट ने उन दिनों एक श्रेष्ठ प्रतिषेधक और 
रोगजयी रक्तरस (vaccine) का आविष्कार 
किया था, जो उन feat के वेज्ञानिक़् जगत में 
चर्चा की वस्तु बन चुकी थी | अलमोथ राइट 
से फ्लेमिग अत्यधिक प्रभावित हए थे और इसी 


sga, जिससे पेनप्तीलीत बनती है ॥ . 
(afafa चित्र) 


विज्ञान का विधिवत्‌ अध्ययन प्रारम्भ 
किया था | 

जिनः दिनों रोगोत्पादक कोटाणुओं पर 
फ्लेभिग ने कार्य करना प्रारम्भ किया था उन्हीं 
दिनों सेंटमेरी हास्पीटल में “राइट प्रयोग- 
शाला को स्थापना हुई थी | इस प्रयोगशाला 
में चंद दिनों काम करने के उपरान्त ही फ्लेमिग 
की गणना उन दिनों के श्रेष्ठ कीटाणु शोध 
स्नातकों में होने लगी | राइट प्रयोगशाला में 
कीटाणुओं से सम्बन्धित कई महत्त्वपूर्ण शोध 
फ्लेमिग ने किये थे । इसी प्रयोगशाला में 
फ्लेमिग ने वासरमेन प्रतिक्रिया का एक ऐसा 
सहज सुलभ तरीका खोज निकाला था जिनसे 
आगे के आंने वाले कीटाणु वैज्ञानिकों का द्वार 
खुल गया था। इन्हीं दिनों फ्लेमिग ने सर्वप्रथम 
इलरिच द्वारा निर्मित ओषधि 'सलवरसन' 
का परिचय इंगलेंड को दिया था | 

प्रथम महायुद्ध की भयंकर विभीषिका के 
थोड़े दिनों पूर्व फ्लेमिग ने स्वतंत्र रूप से 
चिकित्सक का कार्य प्रारम्भ किया, किन्तु 
व्यक्तिगत रूप से उन दिनों भी फ्लेमिंग शोध 
कार्य करते रहे | व्यक्तिगत शोध के दैन दिनों 
में फ्लेमिंग ने 'सलवरसन' से उपदंश 


सर अलेबजेण्डर फ्लेमिग १६२३ में पेनसिलीन की 
सम्भावनाओं के प्रति आश्वस्त हुए 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


_ जा 


प्रभाव से प्रेरित होकर परलोक ने काटा चिकित्सी के कई महणे परिणाम प्रकाशित 


किये थे । 
युद्ध शुरू होने पर फ्लेमिग ब्रिटिश सेना | 
की चिकित्सा टुकड़ी में सम्मिलित हो गये थे। 
सेना में नियुक्ति होने के उपरान्त फ्लेमिंग, 
फ्रांस में डा. राइट के साथ युद्ध विषयक 
ओषधियों पर शोध करते रहे । फ्रांस में संयुक्त 
रूप से डा. फ्लेमिग और डा. राइट ने ऐसे 
कोटाणुनाशक रसायन की खोज प्रारम्भ की | 
थी जिसका उपयोग युद्धरत घायल सँनिकों पर्‌ | 
किया जा सके । किन्तु असंख्य चेष्टाओं के 
उपरान्त भी डा. फ्लेमिग ऐसी कोटाणुनाशक | 
ओषधि की खोज न कर सके जिसका प्रयोग | 
सैनिको पर सफलतापूर्वक किया जा सके । इस | 
असफलता का कारण यह था कि उन तमाम 
रसायनिक ओपधियों में एक दुगु ण था किबे | 
कीटागुओं के नाश के साथ-साथ शारीरिक 
तन्तुओ का भी नाश कर देती थीं। इन तमाम | 
असफलताओं के कारण फ्लेमिग युद्ध क्षेत्र में 
केवल शल्य शास्त्रों सम्बन्धी नये प्रयोग 
ही करते रहे। युद्ध की समाप्ति पर फ्लेमिंग ने | 
पुनः सेंटमेरी मेडिकल कालेज के कीटाणुशास्त्र 
विभाग में अध्यापन एवं शोध का कार्य प्रारम्भ | 
किया और इसी प्रयोगशाला में एक दिग | 
सहसा हो फ्लेमिग ने पेनसीलीन का आविष्कार | 
किया । सत्य तो यह है कि इस अमृत समात 
ओषधि का जन्म एक दुर्घटना से हुआ था। | 
आविष्कार की कथा अद्भुत है । कथां 
प्रारम्भ होती है सितम्बर १६२८ की ओस | 
Ai एक सुबह से | उस सुबह प्रयोगशाला के 
नितांत सूनेपन में शीशे की तश्तरियो के बीच 
डा. फ्लेमिग एकाग्रचित कुछ दैनिक प्रयोग 
कर रहे थे कि सहसा ही उनकी दृष्टि एक ऐसी 
तश्तरी पर चली गयी जिस तस्तरी पर उगाये | 
हुए कींटाणुओं के क्षेत्र पर थोड़ी-सी अनचाही 
हरी फफूंद उग आयी थी। यह अनचाही फफूद 
कीटाणुओं का अध्ययन करने वालों के लिए 
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“और एक दिन फर्लोमग ने पेरसीली र के चमत्कार 

को प्लेट पर देखा। मूल प्लेट की अनुकृति : (१) 

गुच्छ-गोलाणु (staphylocccsi) पूर्ण विकसित 

अवस्था में; (२) गुच्छ-गोलाणओं के विकास के बाद 

एक बीज,णु के कारण फफूंद को उत्पत्ति; और 

(३) फफूंदी से उत्पन्न पेनसीलीत के कारण इस 
क्षेत्र के गच्छु-गोलाणु नष्ट हो चके हैं 


कितनी अधिक उपेक्षित वस्तु होती है इसकी 
कल्पना मात्र एक वैज्ञानिक ही कर सकता है। 
इस उपेक्षित वस्तु को कोई भी कोटाण 
वेज्ञानिक थोड़ा-सा भो महत्त्व नहीं देता और 
तुरन्त प्रयोगशाला के बाहर HH देता है। 
लेकिन उस दिन उस उपेक्षित फफूँद को बाहर 
फेने के पूर्व डा. प्रलेमिग ने अनमने भन से 
अणुवीक्षण यंत्र के दायरे में रख दिया था मात्र 
कौतुकवश | 

और उस दिन का कौतुक एक' विस्मय 
वन गया था । फ्लेमिग की आँखों ने जादई 
शीशों के दायरे में जो कुछ देखा था, उस पर 
वाह सहसा विश्वास नहीं कर पाये थे। फ्लेमिंग 
ने देखा था कि अनचाही हरी फफँद ने उनके 
T उगाये हुए तमाम कीटाणओं को मार 
1 था । उस दिन डा. फ्लेमिंग ने तुरन्त 
क्तिगत डायरी में नोट कर लिया 
[क हरी फफूद--मालूम नहीं क्यों और कसे, 
के क्षेत्र में मेरे उगाये हुए तमाम 


आचार्यो के सम्मुख एक समस्या रूप में खड़ी a 


में समस्या यह थी कि सैनिकों का जितत 


= 


> 


क्यों हुई ? इस सवाल ने फ्लेमिंग के शोधकारी, 
मन को सालना शुरू किया । प्रश्‍न के उत्तर कके 
लिए पलेमिग ने अनवरत प्रयोगों को एक 
लम्बी श्रृंखला शुरू की | अनगिनत प्रयोगों के 
बाद तव एक दिन gafan ने घोषणा की 
“पेनसीलीन, एक हरी BH, 
कीटाणुओं को नष्ट करने में अत्यधिक! 
शक्तिशाली सिद्ध हुई है । | 

फ्लेमिंग की इस महत्वपर्ण घोषणा मे 
सम्पूणं चिकित्सा जगत में एक तहलका ay 
गया । चारों ओर के चिकित्सा वेंज्ञानिकों में 
आशा की एक लहर दौड गयी कि अव शीघ्र 
ही उनके रोगी मृत्यु से बच सकेंगे । प्रत्येक, 
चिकित्सक फ्लेमिग के इस महत्त्वपूर्ण प्रयोग से, 
लाभान्वित होना चाहता था, लेकिन एक प्रश 
दोवार-सा सामने आ गया | क्योंकि जिस फं 
को चर्चा फ्लोमिग ने को थी उसे तो प्रकृतिने 
भाग्यवश ही निमित किया था, ppa अधिक 
मात्रा में कंसे तेयार की जाय, प्रश्‍न तो यह था। 

पेनसीलीन के मानवीय प्रयोग और 
व्यवसायिक निर्माण की दिशा में अभी 
चिकित्सा शास्त्री सोच ही रहे थे कि पुनः| 
द्वितीय महायुद्ध के अग्निमय विध्वंसकारी 
बादलों से यूरोप का मानचित्र ढंकने लगा 1 
यूरोप के नगर-नगर Ñ युद्ध की आग धधको 
लगी । लंदन से लेकर पेरिस और पेरिस सै. 
afaa तक इंच-इंच भूमि के लिए युद्धरत 
सँनिकों ने लहुलुहान संघर्ष प्रारम्भ कर 
दिया था | 

युद्ध और यूरोप-यूरोप की gaT 
यांत्रिक धरती सँनिकों के करुण क्रंदन से ग 
उठी । युद्ध एवं रिसते हुए घावों की अकथ 
प्रोड़ा और करुण a यूरोपीय चिकित्स 


E by Arya Samaj Foundation Chenn: i and भी गयी है ” और मौत 
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Tat उन दितो के युद्ध शिविरों में सही मा 


रोगोत्पादक 


il | प्र यु fia a 2 n-Chennai and e! SF 
मौत अधिक प्रतिशत Feia नेदी सिथया म ES था। इन्हीं दिनो 


कर रहा था उससे कहीं अधिक प्रतिशत रिसते 
R हुए घावों से मर रहा था। ऐसे संकटकालीन 


un समय में इंगलेंड के चिकित्सा वज्ञानिको को 
गौ क पुनः पेनसीलीन की याद आयी, किन्तु यह ऐसा 
Ta} समय था जब इंगलेंड द्वितीय महायुद्ध में अपने 
Tam, अस्तित्व के लिए इंच-इंच पर संघर्ष कर रहा 
fag था इसलिए guts में वैज्ञानिकों को 


पेनसीलीन के व्यवसायिक उत्पादन के लिए 
किये जाने वाले खर्चीले प्रयोगों के लिए 
मच, राजकीय सहायता नहीं मिल सकती थी। इन 
तमाम तथ्यों के बावजूद Alaa ऐसे महान यद्ध 
नेता ने भी पेनसीलीन के महत्त्व को स्वीकार 
किया था। उन दिनों afaa ने अपने एक 
व्यक्तव्य में कहा था, “पेनसीलीन का उत्पादन 
वम और areal से अविक महत्त्वपूर्ण है, यदि 
afaat को जीवित रखना है, तो इसका 
तिते. उत्तादन करना हो होगा 1” लेकिन सवाल था 
उत्पादन कहाँ होगा और Ha होगा ? 

इस संकटकालीन समय में दो अमृत 
। पुरुषों ने इस प्रश्‍न का उत्तर दिया ये अमृत 
। पुरुष थे, घूमते हुए त्रिकोण के दूसरे और तीसरे 
। बिन्दु; आस्ट्रेलियाई डाक्टर gras वाल्टर 
फ्लोरी और जर्मन रसायन-प्रतिभा डाक्टर 
| अर्नेस्ट बोरिसचेन । 
| डा. Blas वाल्टर फ्लोरी : इन्होंने पेनसी- 
| लीन का शोध कार्य वहाँ से प्रारम्भ किया था, 
| जिस बिन्दु पर आकर डा.फ्लेमिग को विवशतः 
¦ अपना शोषङ्ार्यं युद्धकालीन स्थिति के कारण 
| वन्द करना पड़ा था । डा. फ्लोरी का जन्म 
आस्ट्रेलिया के रोड्स नगर में २४ सितम्बर 
१८६८ को हुआ था । डा. फ्लोरी ने अपने हीः 
01 नगर के ऐडीलेड विश्वविद्यालय में अध्ययन 
। क्रिया था । ऐडीलेड विश्वविद्यालय से इंगलेंड 
जाकर उच्च अध्ययन करने को क्षात्रवृत्ति का 
J लाभ उठाकर डा. फ्लोरी ने आक्सफोड और 
` केम्ब्रिज विश्वविद्यालयों में ओषधि विज्ञान का 
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अमरीकी शिक्षा संस्था 'राकफेलर इन्स्टीट्युट 
ने उन्हें अपना सम्मानित सदस्य घोषित किया 
था । राकफेलर इन्स्टीट्यूट के सदस्य हो जाने 
पर डा. फलोरो ने एक यांत्रिक अध्यापक के 
रूप में अमरीका की विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में 
अध्ययन-अध्यापन किया AT | अमरीका प्रवास 
के कुछ दिनों उपरान्त डा. फ्लोरी पुनः इंगलेंड 
लौट आये । इंगलेंड लौटने .पर आपने केम्ब्रिज 
और शेफील्ड के विश्वविद्यालयों में क्रमशः 
अध्यापन कार्य किया | १६३४ में आक्सफोर्ड 
विश्वविद्यालय ने अपने ओषधि विभाग में 
डा. फ्लोरी को नियुक्त कर लिया । 

१९३६ में अन्य समकालीन चिकित्सा 
वैज्ञानिकों की तरह डा. फ्लोरी भी ऐसे कीटाणु 
नाशक के शोध में उत्सुक थे जिससे मानव 
शरीर के तन्तुओं और रक्त कणों का क्षय ना 
हो | इसी समय डा. फ्लोरी का ध्याँन फ्लेमिंग 
द्वारा आविष्कृत पेनसीलीन पर गया । 
डा. फ्लोरी को इस सत्य का पूर्णतया पूर्वाभास 
था कि जो अनचाही हरी hs भाग्यवज्ञ 
डा. फ्लेमिग की तश्तरियों में उगी थी,उसे सर- 
लता से उन कीटाणु भरी तड्तरियों से विल ग 

किया जा सकता, क्योंकि थोड़े से ताप मे | 
यह HHS नष्ट हो जाती है और थोड़ी मात्री 
में भी यदि किसी अम्ल या क्षार का प्रयोग इसे ' 
विलग करने के लिए किया गया तो यहा 
निङ्चित रूप से नष्ट हो जायेगी और यहएक | 
ऐसा कारण था जिसे जीतने के लिए धीरज . 
एवं अनगिनत प्रयोगों को आवश्यकता थी ।* 
इन तमाम दुर्जय समस्याओं के बावजूद 
इस हरी अतचाही फफूंद पर ही अपना 
केन्द्रित किया । ae 
समस्याओं, प्रयोगों और धीरज के 
ताने-त्राने में इसी समय एक तीसरी*अ 
का प्रादुर्भाव हुआ | डा. अर्नेस्ट 
यह तीसरी आकृति थी घूमते त्रि 


rat A 
तीसरे बिन्दु डा. अगस्ट बी 


१६ जून १६०६ को बलिन के विश्वविख्यात 
नगर में हुआ था । डा. चेन के पिता स्वयं 
चिकित्सक थे । बोरिस चेन की प्रारम्भिक 
शिक्षा बलिन के ल्युसिन जिमनेजियम में हुई 
थी । शिक्षा के प्रारम्भिक दिनों से ही डा. चेन 
“का भुकाव रसायनशास्त्र की ओर था । 
१६३० में डा. चेन ने फ्रेड़िक विलहम 
विश्वविद्यालय से रसायन स्तातक की उपाधि 
ग्रहण की । विश्वविद्यालय के स्नातक होने के 
उपरान्त 'बलिन चेरिटीः हास्पीटल' के रोग 
निदान विभाग में आपने रासायनिक विकार 
्रव्यों पर शोध करना प्रारम्भ किया | 
१९३३ में जब जमंनी की सत्ता नाजियों 
के हाथ में चली गयी तो उन्हें बर्बर युद्ध लिप्सी 
त्ताजियों की नीति का सक्रिय सहयोग न दे 
||| सकने के कारण जर्मनी से भागना पड़ा। जर्मनी 
से भागकर डा. चेन ने इंगलेंड में शरण ली | 
|| इंगलेंड आने पर डा. चेन ने कॅम्ब्रिज जीव 


* मर हावडं वाल्टर फलोरी-पेनसीलीन के आविष्कार 
के लिए हमेशा याद रहेंगे 
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किया । १९३५ के अन्त तक डा. चेन की 
ख्याति इंगलेंड के प्रमुख जीव रसायन शास्त्री, 
के रूप में स्थापित हो गयी थी । चार वर्षो की. 
अवघि के उपरान्त डा. फ्लोरी ने डा. चेन को 
पेनसीलीन पर संयुक्त शोध के लिए आमन्त्रित 
किया । | 
१३ जनवरी १६४०--एक नये संयुक्त 

शोध अभियान का प्रारम्भ । चिकित्सा जगत 
तिथि एक महत्वपूर्ण प्रयोग की तिथि 

थी | डा. फ्लोरी, डा. चेन और दो अन्य अंग्रेज 
कीटाणु शास्त्रियों ने संयुक्त अभियान गुरु 
करने के पूर्व शोध कार्य को दो हिस्सों में बाट 
लिया। शोध कार्य के दो भाग थे-'रासायनिक| 
प्रयोग भाग' और “प्रयोगिक चिकित्सा भाग। 
रासायनिक भाग की जिम्मेदारी ली जम 
डा. चेन ने और चिकित्सा भाग की जिम्मेदारी 
ली डा. फ्लोरी ने। और तब पेनसीलीन संयुक्त 
शोध अभियान प्रारम्भ हुआ | | 
तिथियाँ और सप्ताह बीतने लगे । काम, 
रात-दिन चलता रहा और तब एक दिन अन- 
गिनत प्रयोगों की लम्बी श्रृंखला और रासा-' 
यनिक घोलों की शीशियों में डूबे डा. चेते 
अन्तोगत्वा डा. फ्लेमिग की उस अनचाही 
हरी फफूद का शुद्ध रूप प्राप्त किया । विला. 
होने पर पेनसीलीन एक भूरे विचरण के रूप मे 
सम्मुख आयी | अभियान की इस स्थिति पर! 
तब एक सवाल हुआ कि शुद्ध रूप में पेनसीलीव 
रोगियों के लिए लाभकारी है अथवा नहीं ale 
सवाल पुनः एक ऐसे बिन्दु पर आ गया जहाँ 
से डा. फ्लोरी का कार्य शरू होता था । शीशे, 
की दीवारों से बनी डा. फ्लोरी की पारदर्शी 
प्रयोगशाला में चूहे और खरगोशों की कतार 
जमा होने लगीं । तब डा. फ्लोरी ने चूहे भरँ 
खरगोशों की महत्त्वपूर्ण शारीरिक परीक्षा 
all इस स्वास्थ्य परीक्षण के उपरा 
डा. फ्लोरी ने एक दर्जन स्वस्थ चूहों के शर 
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एक ही रोगी के लिए पर्याप्त थी | 

१२ फरवरी १६४१--पेनसीलीन के 
मानवीय प्रयोग का पहला दिन। मानवीय 
| परीक्षण की कथा अद्भुत और धीरज भरी 
. है । कथा शुरू होती है आक्सफोड विश्वविद्या- 
| लय के रेडक्लिफ हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल में 
| एक रोगी पुलिस का जवान १०५० ज्वर में 


जनवरी १६६५ ˆ 
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में भयंकर रो गोहहठासइकच d ०० and eGangotri 
स्टेफ्लोकोकस कीटाणुओं को सुई द्वारा प्रविष्ट 
किया । इस प्रयोग के उपरान्त डा. फ्लोरी ने 
इन चूहों को दो बराबर भागों में बाँट दिया । 
अब डा. फ्लोरी ने ६ चूहों को तो पेनसीलीन 
प्रति चार घंटे पर सुई द्वारा देना प्रारम्भ किया, 
बाकी ६ चूहों को कोई ओषधि नहीं दी गयी। 
प्रयोगशाला की दीवार घड़ी की टिक-टिक के 
साथ समय बीतने लगा और आतुर फ्लोरी की 
निगाहें एक-एक चूहे पर रात-दिन केन्द्रित 
होती गयीं । एक-दो-तीन-चार-पाँच-छह-सात, 
लम्बी राते और तीखे दिनों के बाद परिणाम 
डा. फ्लोरी के सामने आया । जिन चूहों को 
पेनसीलीन मिली थी वे बच गये थे और वाकी 
छह चूहों को भयंकर कीटाणुओं ने मौत के घाट 
उतार दिया था। इन बचे हुए चूहों के माँस- 
TIA और रक्तकणों पर कोई भी कुप्रभाव 
नहीं हुआ था । डा. फ्लोरी और डा. चेन की 
आतुर आँखों में सन्तोष की लहर तैरी । लेकिन 
पेनसीलीन को अब दूसरे परीक्षणों में सफल 
होना था--और ये थे मानवीय परीक्षण जिन्हे 
डा. फ्लोरी की चिकित्सक पत्नी डा. मेरी 
फ्लोरी ने किया । मानवीय परीक्षण के पर्व 
भोषधि की यथेष्ट मात्रा की आवश्यकता पुनः 
हुई। इस आवश्यकता को पूरी करने के लिए 
डा. चेन ने पुनः रासायनिक प्रतिक्रियाओं और 
घोलों के बीच एक-अनवरत संघर्ष प्रारम्भ 
किया और फरवरी की एक सुबह डा. चेन ने 
। सवेरोगजयी पेनसीलीन की थोड़ी शुद्ध मात्रा 
। उनः तैयार की। यह तैयार की हुई मात्रा मात्र 


1 करवट वैदल रहा है। इस रोगी 

के चेहरे पर तमाम रिसते हुए घाव हैं जिनकी 
पीड़ा और ज्वर में तपता हुआ शरीर पेनसी- 
लीत के प्रथम मानवीय प्रयोग का लक्ष्य बनता 
है। रोगी के रिसते हुए घावों में भयंकर 
भाणघातक कीटाणुओं का पूर्णतया अधिकार 
हो चुका है। १२ फरवरी के पूर्व इस रोगी 
को अत्यधिक गन्धकीय ओषधियाँ (sulpha 
drugs) दी जा चुकी थी, किन्तु उनका रोगी 
पर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ था | 

प्राणदायक प्रयोग शुरू होता है--डा. 
मेरी फ्लोरी पहले पेनसीलीन को नमक के घोल 
में घोलती हैं, तब इस घोल की बोतल को एक 
ऊँचाई पर टाँग दिया जाता है । बोतल से एक 
रबर की पतली-सी नली सम्बन्धित है, जिसमें 
लगी सुई रोगी की ate की शिर में घृसेड़ दी 
जाती है। और तब रोगजयी अमृतदायिनी 
ओषधि की एक-एक बूंद शनैः-शने: रोगी के 
रक्त में fafaa होना प्रारम्भ होती है 1 घड़ी 
टिक-टिक करती जाती है और डाक्टरों की 
आँखों के सामने रोगी की मृत्यु दुर भागती 
जाती है। डा. चेन भी रोगी की शैय्या के पास 
उपस्थित हैं और रोगी का मूत्र संचय कर रहे 
हैं, क्योंकि एक सत्य हर पर्यवेक्षक को मालूम 
है कि ओषधि की मात्रा नपी-तुली है। इस 
संचित मूत्र से डा. चेन ga: रासायनिक _ 
प्रक्रियाओं द्वारा शरीर से निप्क्रासित. ओषधि. 
को एकत्र कर लेंगे। पांचवा दिन। सहसा रोगी 
अच्छा होते-होते ओषधि समाप्त होने के कारण | 
मृत्यु के आगोश में पहुँच जाता है । प्रयोग 
प्रारम्भ होता है एक दूसरे रोगी पर, 


है ओर मौत का साया गहराता जाता 
लेकिन पर्यवेक्षक हार नहीं मानते, प्रय 
ुहराते हैं | इस बार दो रोगियों के म 
संचितः ओषधि द्वारा नाटक की शुरू 
जाती है। इस बार रोगी पदर 
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का शिकार हो गया था, लेकिन इस वार 
मानव जीतता है और मौत हार जाती है। 
मौत की wage छाया सिमटती है और 
पर्यवेक्षकगण घोषणा करते हैं एक अमृत 
बिन्दु की । 

युद्धरत यूरोप---डा. फ्लेमिंग, डा. फ्लोरी 
और डा. चेन के अथक प्रयत्नों से अमृत बिन्दु 
तो प्राप्त हो गया था, किन्तु समस्या थी कि 
यह अमृत अधिक मात्रा में केसे प्राप्त हो। 
यूरोपीय राष्ट्रों के लिए यह उत्पादन सम्भव 
नहीं था | राकफेलर फाउंडेशन ने डा. फ्लोरी 
को अमरीका आमंत्रित किया, पेनसीलीन को 
व्यवसायिक मात्रा में तैयार करने वाले प्रयोगों 
को करने के लिए | लेकिन थोड़े से परिश्रम के 
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बाद समस्या की आखरी दीवार भी टूट गयो 
और युद्धरत कराहते सेनिकों को पर्याप्त मात्रा 
में पेनसीलीन मिलना प्रारम्भ हुई | | 
चार वर्ष--चार युद्धरत विध्वंसकारी | 
वर्षों के बाद दस दिसम्बर की एक हिमानी | 
शाम को डा. फ्लेमिग, डा. फ्लोरी और | 
डा. चेन को स्टाकहोम के नगर में विश्व का | 
सर्वाधिक सम्मानित नोवुल प्राइज प्राप्त हुआ। 
उस दिन दुनिया के तमाम अखबारों में ए 
ही समाचार था--“स्टाकहोम, आज | 
डा. पलोरी,डा. फ्लेमिग और डा. चेन को रोगः | 
ग्रस्त मानवता की सेवा करने और अमृतमय 
रोगजयी पेनसीलीन के अन्वेषण पर नोबुत | 
समिति इस वर्ष का श्रेष्ठतम वैज्ञानिक 
पुरष्कार इनको समर्पित करती है ।” । 
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यदि आपको विज्ञान-लोक पसन्द है, तो आप अपने अन्य साथियों को इसे पढ़ाइये और, 
उन्हें इसका नियसित रूप से ग्राहक बनने के लिए कहिये । 'बिज्ञान-लोक' आरत N अपने a 


का पहला सचित्र वैज्ञानिक मासिक 
से उपस्थित करना है । 


विज्ञान-लोक सम्बन्धी पत्र-व्यवहार करते समय अपना ग्राहक नम्बर अवश्य fad 


और इसका उद्देश्य विज्ञान को सरल भाषा में रोचक a 
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पता बदलने की सूचना हमें एक माह पूर्व प्राप्त होनी चाहिए। यदि छह साह से कम समय बे 
पता बदलवाना हो, तो आपको अपने संबंधित डाकखाने से इसकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए | 


= 


विज्ञान-लोक के ग्राहक अभी तक नहीं बने हा, तो आज ही अपना वाधिक शुल्क & © 
ताकि अगला अंक आपको समय से मिल सके । पत्र-व्यवहार का पता 
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व्यवस्थापक, विक्रय-विर्भ | 
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[विज्ञान-कलब 


प्यारे बच्चो ! 

यह अक भी तुम्हें सदा की भाँति नये-नये 
विषयों पर नयी-नयी रचनाएं देगा | 

दिसम्बर अंक तुमने बहुत पसन्द किया, 
यह तुम्हारे पत्रों से प्रकट है। इस वात की मुझे 
प्रसन्नता छिपकलियाँ और गोबिकाएँ 
(नरेन्द्रसिह माथुर) लेख तुम्हें अत्यन्त ज्ञान- 
वर्धक तथा रोचक लगा। कुछ संदस्यों ने 
लिखा है कि वे डिनासर-युगीन रेपटाइल्स 
तथा परमाणु पर लेख पढ़ना चाहते हैं। उन्हें मैं 
यह बताना चाहुँगी कि परमाणु शक्ति तथा 
रेपटाइल्स पर समय-समय पर कई लेख 
प्रकाशित हुए हैं । भविष्य में भी प्रकाशित 
होंगे । 

वीरेन्द्रकुमार कोशक (१११२३) 
फरीदाबाद को आदिस स्तनपोषियों के बीच 
(कृष्णकुमार वर्मा) लेख बहुत पसन्द आया । 
यदि पानी न हो तो (प्रेमानन्द चन्दोला) लेख 
को सूचना-प्रधान बताया है, चितवड़ागाँव से 
gizga fag (१२७८५) ने। अन्य लेखों 
में जीवन के तीन गोपनीय रहस्य (डा. अरविन्द 
मोहन), बुढ़ापा (डा. महेश्वरीसिह सूद), 
मानव को सागर विजय (तरेन्द्रमोहन बंसल) 
तथा गगनचुम्बी वृक्षों की खोज (कीतिमोहन) 
की प्रशंसा में बहुत से पत्र आये हैं। 

नई दिल्‍ली से जसवन्तसिह सलूजा 
(१२७४8) ने पूछा है कि क्या विज्ञात-लोक 
के पिछले अंक मिल सकेंगे---अवश्य मिल 
सकेंगे | बारह अंकों की जिल्द (फरवरी से 
जनवरी तक) & रुपये में प्राप्त की जा 
सकती है | 

आलोक (१०७६०) इलाहाबाद के 
सामने एक दूसरी ही समस्या है । वह 
प्रतियोगिता के उत्तर अंग्रेजी में भेजना चाहते 


a 
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| इस आशय के और भी पत्र प्राप्त हुए हैं। 


प्रतियोगिता का उत्तर हिन्दी में आना जरूरी 
है। पारिभाषिक शब्द अंग्रेजी में लिखे जा 
सकते हैं | ४ 
पिछले अंक में मैंने एक और प्रतियोगिता 
आरम्भ करने का विचार तुम्हारे सामने रखा 
था। बहुत से सदस्यों को यहविचार पसन्द 
आया है । किसी आगामी अंक से मैं 
प्रतियोगिता आरम्भ करूंगी | 


सस्नेह तुम्हारी : 
कृष्णा दीदी 


प्रतियोगिता संख्या ५८ के विजेता 


प्रथम पुरस्कार 
कृष्णतारायण बैजल (५३१६) आगरा, राम- 
कुमार (१६२६) दिल्ली, त्रिभुवतताथ मेहरोत्रा 
(७१००) बीकानेर । Sate 


द्वितीय पुरस्कार ee 


ष्णसिह पुण्डीर (१२८६) नगला पिथौरा 
केवलकृष्ण गुप्ता (४७२६) पिलानी, कुलदीपकुमार 
भट्ट (८८१) आगरा, agaaa अग्रवाल 
(१२१५९) बसेडा, गोपालसिंह वर्मा (१३३११) 
मेरठ । 


तृतीय पुरस्कार 


अशोककुमार माथुर (४४५) 
कुलश्रेप्ठकुमार टाली (११६५) उदयपुर, खलील 
अहमद (६५३६) प्रतापगढ़, श्यामप्रसाद. 
(८७२३) देवरिया, मलकसिंह कालरा (१० 
रुड़की, हर्ष श्रीवास्तव (१०७२१) कानपुर 
कुकरेजा (१०८२२) सिमला, विजय 
(१११४९) पन्ना, कृष्णकुमार (११२०२) 
राजेन्द्रसिह अरोरा (१२२४२) रुड़की । . 
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विज्ञान क्लब के नये सदस्य 


&७६० सुरेन्द्रचन्द्र (१४) लखनऊ, ६१ अनिलदत्त ( 
आगरा, ९२ प्रदीपकुमार (११) लखनऊ, ९३ राजीवरंजन ( 
हरिदासपुर, ९४ लालबहादुर (१२) दरिगांव, ९५ जोसेफ ( 
हजारीबाग, ६६ दिनेशकुमार (१२) जबलपुर, ६७ प्रकाशचन्द्र 


1 


विमलचद्ध रमेशबिहारी (१६) अजमेर, २ परमानन्द्र (१६) मंडलेश्वर, राधेश्याम | 
(स.सं. १२७६) २ रामेश्वर (१३) रांची, ४ सुरेशचन्द्र (१३) मंडी सवलगढ़, (स.सं. ८६४६) (ह 


५ अगराजी भवानीजी (१६) west, ६ सतीशचन्द्र (१३) जौरा- 
अलापुर, ७ अनबरअली (१६) जौराअलापुर, ८ पारसनाथ (१२) 
aŭdi, & प्रवेशकुमार (१५) बाराबंकी, १० अनिलकुमार (१३) 
कानपुर, ११ सत्यनारायण (१२) काशीपुर, १२ सुरेन्द्रकुमार (१३) 
उदयपुरा, १३ कु. शैलवाला (२०) किशनगढ़, १४ कुः उषादेवी 
(१२) जोधपुर, १५ कु. मंजु (१३) झालावाड़, १६ कु. गायत्रीदेवी 
(१५) लहेरियासराय, १७ विमलाकुमारी (१४) भोपाल, १८ 
अतीक जमां (१३) कानपुर, १६ नवलकिशोर (१२) नरहरपुर, 
२० चन्द्रप्रकाश (१३) जौराअलापुर, २१ विनोदकुमार (१३) 
मिर्जापुर, २२ अवधेशकुमार (१७) आगरा, २३ करतारसिह (१७) ४ |: 
इन्दौर, २४ महबूब मुहम्मद (१४) मनमाड, २५ शंकरगणपतराव | 
(१७) बर्ड, २६ अशोककुमार (१३) दानापुर, २७ श्यामल (१५) राजकुमार 
गया, २८ मिथिलेश्वरप्रसाद (१४) जोगियारा, २९ नन्दलाल(१६) (स.सं. ८८३०)| (स 
सरदारपुरा, ३० सूरजमल (१६) चित्तौड़गढ़, ३१ तारकेश्वर | 
(१६) गया, ३२ रमेशचन्द्र (१७) सुखलालगंज, ३३ अशोककुमार 
(१५) सहारनपुर, ३४ कु. पुष्पा (१२) भाटापारा, ३५ सुधी रकुमार 
(१४) लुधियाता, ३६ राधेश्याम (२१) जबलपुर, ३७ रमेशकुमार 
(१४) जौराअलापुर, ३८५ अरुणकुमार (१३) नैनीताल, ३६ 
रसीकलाल (१८) राजकोट, ४० रूपचन्द (१७) जोधपुर, ४१ 
जयकुमार (१३) इन्दौर, ४२ परेशकुमार (१२) बदायूं, ४३ 
आसनदास (१५) किशनगढ़, ४४ मुरारीलाल (१८) आगरा, 
४५ विनयकुमार (११) लखनऊ,४६ सत्यनारायण (१६) बानुछपरा, 
; ¦ ४७ देवीप्रसाद (१३) दिल्ली, ४८ रघुनाथ (१६) वम्बई, ve 
ene बसंतकुमार (१८) खण्डवा, ५० बासुदेव (१५) नवसारी, ५ १ रमेश- | 
(त. सं ७६६५) ७ १०) बम्बई ५२ दामोदर (१४) गहमर, १३ रमाशकर(१४) रास्व) (न 
लस्कर, ५४ सच्चिदानन्द (९)दहिला, ५५ विवेकानन्द (१६) (९ 
टिटिलागढ़, ५६ अरविन्द दत्त (११) आगरा, ५७ अनिलकुमार (१५) 
फैजाबाद, ५८ राजेन्द्रकुमार (१४) आमला, ५९ कमलेशकुमार 
(१३) दोहरीघाट, ६० प्रेमचन्द्र (१२) शिकोहाबाद, ६१कु.नान्दीता 
(१७) ह, ६२ कु. बोत्ता (१७) गिरीडीह, ६३ भरतकुमार 
(१५) दाजिलिग, ६४ रतनकुमार (१४) दाजिलिग, ६५ ज्ञानेइवर- 
शरण (१३) गया, ६६ अजितकुमार (११) शिमला, ६७ अमिता 
| (९) शिमला, ६८ हिम्मतसिह ( १४) व्यावर, ६६ भरतकुमार 
¦ (१२) बड़ौदा, ७० सुरेश (२१) खगौल, ७१ प्रदीपकुमार (१४) 
| जमुई, ७२ अनिलकुमार (१३) मोतिहारी, ७३ रमेशचन्द्र (१४) 
` सजग, ७४ यरुणप्रकाश (१३) बलिया, ७५ गोपालदास (१७) 
WATT, ७६ जयकिशन (१४) aang, ७७ हरमन्दरसिंह (१६) 
७८ अनिलकुमार (१०) बिलासपुर, ७६ रामलाल 


लासपुर, ८० सुनील कुमार 1 
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उमाशंकर 
(स-सं.३३२४) 


(स.सं. १ 
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उमाशंकर (१५) मच्छुटी, 5२ लखनलाल (१८) सरसिवां, ८३ 
ओमप्रकाश (१३) लक्ष्मीपुर बमनियाँ, ०४ आलोक (१२) बरेली 
५ वरुणकुमार (१०) मुजफ्फरपुर, ८६ प्रदीपकुमार (१२) - 
गापालगज, 5७ व्रजनाथ (१६) मुरारपुर, 55 ओमप्रकाश (१३) 
इलाहाबाद, ८६ ललितकुमार (१५) खेलारी, ६० रविनन्दननाथ & 
( ) गुमला, ९१ मोहनलाल (१४) चन्दौसी, ९२ कु. घनवन्ती ` 
६) चन्दौसी, ९३ कृष्णकुमार (६) गाजियाबाद, ev अशोककुमार 
लखनऊ, CY सतीशकुमार (१५) करनाल, ६६ अरविन 
भोपाल, ६७ प्रमोदकुमार (१७) इलाहाबाद, 8५ प्रमोदकुमार सुशीलकुमार 
५) मिर्जापुर, && वेंकटलाल (१६) कटनी, ९६०० बसन्तकुमार (स. सं. १२८६५) 
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(१४) कांकोमठ, ६० सुधीरकुमार (१३) नेनीताल, ६१ प्रसोदकुमा र 
(१३) सहर्षा, ६२ ज्तिन्द्रअशोक (१२) सिमडेगा, ६३ जयकिशोंर 
प्रसाद (१५) पटना, ६४ गुलाम मोहम्मद इस्माइल (१३) धुलिया, $ 
६५ कृष्णकुमार (११) हिरणगंज, ६६ शशिकुमार (१०) मभगावां, | 
६७ गोविन्द (१२) तुरकी, ६८ सुखजेन्द्रकुमार (१६) लखनऊ, ६९ 
विष्णुकुमार (१८) मथुरा, ७० हरीशचन्द्र (१७) सहारनपुर, ७१ 
aS - सागरमल (२०) बोडीगामाबड़ा, ७२ छगनलाल (23) बोडीगामा, | 
TORJA ७३ लल्लन (१७) इलाहाबाद, ७४ गजेन्द्र (१४) गुलाबपुरा, ७५ 


(स, सं. ११०१८) marara (१८) आगरा, ७६ विश्वनाथ (३३) देवरिया पा 
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( 
TH | राजेन्द्रकुमार a 
६१९) (स. सं. १०१६१) (१५) 

| ( 


मार । अशोककुमार 


~ 


| जनवरी १९६९५ 


= a td 
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३० वर्षीय मोहन के दो बच्चे हैं 
रमेश तीन साल का और रजनी एक साल की है। 


१५ साल के बाद रमेश कालेज जाने लगेगा। 
¥ : 


तब... GU कहाँ से आएगा ? 


करनी होगी। | 


| 
| 
| 
| 
| 


` 


और ४ साल के बाद मोहन सेवानि 
७७, ७ NY 
बुढा मं ` ` . 


ह, इन सब समस्याओं का हल पक ही प्रत्याशित बीमा पालिसी से हो सकेगा। 
यह पालिसी मोहन की मदद यों कर सकती हैं --मान लीजिए कि मोहन ने आज ही २५ वर्ष की अवघि की 7 
` ६०००० सपर्या का प्रत्याशित पालिसी ली है | १५ साल के बाद उसे २००० रुपये मिल जाएंगे इससे बह रमेश 
शिक्षा का प्रबन्ध कर सकेगा | ५ वर्ष के बाद SÈ और २००० रुपये मिल जाएंगे इससे रजनी शादी के सँ 
भिन्न हांगा | जब वह सेवानिव्वत्त होगा तब उसकी पालिसी की अवधि भी पूरी होगी। ओर उसे ६००० M उच 
की रकम के साथ, मिलेंगे | इससे मोहन के आरामदेह बुढांप का प्रबन्ध होगा | 


सी की पूरी अवधि तक मोहन के परिबार को वीमे की पूरी रकम मिल सफेगी--भले | 


| 


Ere इस अध स; किश्त दी जुळी हों। और बीमे की पूरी रकम पर बोनस की 


1 
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कृष्णा दीदी, संचालिका, विज्ञान क्लब, विज्ञान-लोक, आगरा 


लिफाफे पर “विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ६० का उत्तर' लिखना आवश्यक है। उत्तर १५ फरवरी 
| तक उपरोदत पते पर अवश्य पहुँच जाने चाहिए । दाद में आये उत्तरों पर विचार नहीं किया जायेगा । 


वज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ६० के प्रश्‍न 


| १. इधिर परिसंचरण (blood circulation) 
की खोज किसने की ? 
२. किसी तारे की रचन! जानने के लिए कि 
यंत्र का प्रयोग किया जाता है ? 
ear कारण है कि हस च 
| ऊंचा कूद सकते हैं ? 
४. आवर्धक लेन्स (magnifying glass) का 
(आविष्कार किसने किया ? 
५. विशव का सबसे बड़ा आत्तरस्थलीय 
` (inland) सागर कौन-सा है; और यह किस 
| महासागर से सिलता है ? 


मा पर अधिक 


कै छ १. अमरीका के डा. वी. के. ज्वोरीकिन तथा 
० ME उनके सहायक डा. जेम्स हिलेपर ने । 
। २. स्टेनलेस स्टील का बना, 

51 ऊंचा है । 

| ३. आवत्तेतालिका के तत्त्व नं. २१ स्केण्डियम 
| में यह पाया जाता है। इसका सर्वप्रथम संकेत 
| मेण्डलोफ ने दिया था । 

। ४, पाई (ग) का मान ज्ञात करते के लिए । 

। ५. इप्सस पर। 
ee आल, ६. लेक्ट्राबेसाइली (lactrabacilli) ये नन्हीं 
॥ EÀ (rods) के आकार के होते हैं। 


२२२ फुट 


~ 


al 


जनवरी १६६५ 


इस प्रतियोगिता में केवल विज्ञान क्लब के सदस्य भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता में भाग लेते 
का कोई शुल्क नहीं है । नीचे दिये हुए प्रइनों के उत्तर अलग 
ges ५३ पर छपे झूपन के साथ लिफाफे में बन्द कर इस पते पर भेज दो 


| प्रतियोगिता संख्या ५८ के प्रइनों के उत्तर 
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विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ६० 


प्रथम पुरस्कार 
द्वितीय पुरस्कार 
तृतीय पुरस्कार 


२५ रु. की पुस्तकें 
२० इ. को पुस्तके 
१५ रू, को पुस्तकं 


afan तिथि : १५ फरवरी 


गज पर स्याही से साफ-साफ लिखकर 


६. विश्व का सबसे लम्बा पक्षी तथा सबसे 
लम्बा सर्प कोन है ? 
७. आकाश सें चसकते हुए पिण्ड प्रायः हटकर 
पृथ्वी की ओर आते दीखते हैं । ये पिण्ड बया हैं ? 
z. वह कौन-सा स्थान है जहाँ चोबीसों घण्टे 
सुर्य चमकता है ? 
fata का नया न्यूक्ली बमवर्षक विमान 
ध्वनि की गति के दुगने बेग से उड़ेगा। इस विमान 
का क्या नाम हु? 
१०. मित्त को नोल नदी के उद्गम का पता 
किसने लगाया ? 


७. डिफरेन्शियल गीयर द्वारा । 
८. मेक (mcuk) यह लगभग ७६१ मील 
प्र. घ. का गतिमान है । 
&. सवारीगाड़ी के; क्योंकि मालगाड़ी की अपेक्षा 
सवारीगाड़ी का भार कम होता है। अतः उसे अधिक 
वेग से खींच ले जाने के लिए बड़े पहियों के कारण 
इंजन अधिक बल लगाने में समर्थ होता है । अतः 
इंजन को अधिक परिश्रम न पड़े इस हेतु उसके 
परिचालक पहिये छोटे रह जाते हैं । oP 
१०. (Radio Detection and Ranging) के ie 
प्रथमाक्षरों से बना है । F 


चिरस्थायी मित्रता प्रायः 


उत्तम व्हिस्की 
के गिलास से ही प्रारम्म होती है 


चतुर मेजवान सदेव “डिप्लोमैट” ही प्रस्तुत करते हैं ife पह 
धति उत्तम क्हिस्की है atx विशिष्ट पार्थ्यो में प्रादर की हृष्टि से 
Ret जाती है। सभो ख्यातिप्राप्त होटलों, इलबों vie रेस्टोरंटों की 
धय सूची में इसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। 


इसे पूर्ण विशवास के साथ प्रस्तुत कीजिये ate सानन्द पीजिये 


i o J| 3 र डी लक्स ग्हिस्की 
'डायर मीकिन के तहखानों भें वर्षों 


रखने के उपरान्त चनिन्दा माल्ट 
व्हिस्कियों का सर्वोत्तम सम्मिश्रणं 


डायर माकिन ब्रुअरीज लिमिटेड | 
_ स्थापित १८५९५ = 


सोलन wre — लखनऊ डिस्टीलरी -- करोली डिस्टीलरी 
मोहन नगर owt ऐन्ड एलाइइ paea ( Yo Ro) 


शताब्दी पुराना अनुभव विश्वास की गारण्टी È _ 
oni 


me 
DMI- NPP 


a 
से 
a 


जये 
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७ नीहारिका की एक प्रति का मूल्य ६० पैसे, वाधिक ७ रुपये और पीढी-दर-पीढी शुल्क 
(everlasting subscription) १०० रुपये है | z 
७ पोढी-दर-पीढी योजना मे आपको आजीवन नीहारिका मिलेगी । आपके पञ्चात्‌ आप द्वारा 
मनोनीत व्यक्ति अथवा सस्था (your nominee) को नीहारिका मिलती रहेगी । मनोनीत 
व्यक्ति अथवा संस्था को भी मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है । इस प्रकार यह कम 
वराबर चलता रहेगा । ; 
७ हिन्दी के अधिकाधिक प्रसार के उद्देश्य से नीहारिका की पीढी-दर-पीढी योजना में ५८% 
छूट दी जा रही है अर्थात्‌ केवल ५० रुपये में पीद्धु-दर-पीढी नीहारिका मिलती रहेगी । 


७ आप अपने प्रिय ( व्यक्ति अथवा सस्था ) को भी पीढी-दर-पीढी नीहारिका उपहार में 
भेजना चाहेंगे । यह उपहारुआप अपने शुल्क (५० रुपये) के साथ केवल ३५ रुपये प्रति 
उपहार भेजकर दे सकते हैं अर्थात्‌ एक उपहार के लिए ४०-३५८-८६४ रुपये, दो उपहार 
के लिए yotzyt+ay=220 रुपये तथा इसी प्रकार प्रति उपहार ३५ रुपये अतिरिक्त । 


अन्तिम तिथि : २० फरवरी ६५ अथवा इसके पूर्व 
१००० झुल्क प्राप्त होने पर 
कल क लिए न टाळे : आज. ही अपना शुल्क निम्न पते पर मेजें 


विक्रय विभाग, मेहरा न्यूजपेपर्सी आगरा-३े 


Price : 75 patsqitized by Arya Samaj हलक लिक and eGangotri 
ii ee eee eee ६ 


रामविहारीसिह तोमर द्वारा लिखित 


नवीन प्रकाझन 


, ए. कक्षाओं के लिए 


. सामाजिक मनोविज्ञान 
. ग्रामीण समाजशास्त्र 
. नागरिक समाजशास्त्र 
. हिन्दू विवाह एवं परिवार को समस्याएं 
. सामाजिक सूक्ष्मदर्शी : व्यैकितिक अध्ययन प्रणाली 
. सामान्य समाजशास्त्र : समाज, संस्कृति तथा व्यक्तित्व 
. सामाजिक सिद्धान्त : व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय अध्ययन 
. व्यक्तित्व 
. भारतीय समाज, संस्कृति तथा संस्थाएं 
१०. भारतीय संस्कृति के मूलाधार | 
बी. ए. कक्षाओं के लिए 
. सामाजिक मनोविज्ञान परिचय 
. समाजशास्त्र के मूल तत्त्व भाग १ (आगरा, गुज रात, नागपुर, पटना, भागलपुर) 
. समाजशास्त्र के मूल ATT भाग २ (आगरा, गुजरात, नागपुर, पटना, भागलपुर) 
४. समाजशास्त्र के मूल तत्त्व भाग ३ (भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए) 
- संमाजशास्त्र के सिद्धान्त (राजस्थान, जोधपुर, पंजाब, मुजफ्फरपुर) 
- सामा।जक व्यवस्था (लखनऊ, गोरखपुर, काशी, पंजाब) 
. सामाजिक नियन्त्रण एवं सामाजिक परिवर्तन (लखनऊ, गोरखपुर, काशी, dara, राँची| 
« समाजशास्त्र की प्रकृति एवं आधार (विक्रम, इन्दौर, ग्वालियर) 
« सामाजिक संरचना एवं सामाजिक गतिशास्त्र (विक्रम, इन्दौर, ग्वालियर) 
. भारतीय जनता एवं संस्थाएं (आगरा, जबलपुर, भागलपुर) 
. भारतीय समाज एवं संस्कृति (विक्रम, इन्दौर, ग्वालियर) 
. भारतीय सामाजिक व्यवस्था (लखनऊ, काशी, पंजाब) 
« भारत की सामाजिक संस्थाएं (राजस्थान, जोधपुर) 
« तुलनात्मक सामाजिक संस्थाएं (गोरखपुर) 
प्रारम्भिक ग्रामीण समाजशास्त्र 
इण्टरमीडिएट कक्षाओं के लिए. 
१. माध्यमिक समाजशास्त्र 
२. भारतीय सामाजिक संगठन 
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ME is... ` । जि 


"पचि 84.0५ Arya Samaj Fgundation Chennai and eGangotri 
tik अन्दर पाद ! अपनी बा 
: | छ दिन पुत्रै हमारे प्रधान मर 
कीमियागर और विज्ञान रे 3 


श्री लालबहादुर शास्त्री ने अपने एक वकक 
| में कहा था कि विनाश के लिए परमाण-शक्ि 
„` रेडियो समस्थानिकों के औद्योगिक a । के उपयोग की बात हम नहों सोचस कते i3 
a ae चौवे | परमाणूवीय युद्ध में नहीं पड़ना है। आ 

का मानव शान्ति का भूखा है । 


कीटभक्षौ m ent हमने विज्ञान की सहायता से परमाण 
--ने रेन्द्रसिह माथुर | i 


---ओमप्रकाश गुप्ता 


रहस्य को जानकर अपने विनाश का साफ 
हमारी त्वचा A ९३ | gg लिया है । हम चाहने लगे हैं कि सकष 
तक अस्तित्वको मिटाकर अपने अस्तित्व को अक्षु 
जब मानव ने लिखना सीखा २७ रखें । यह सम्भव नहीं है । जव सब मिटेगे, 7 
न दीनानाथ भागंव हमें भी मिटना पड़ेगा | र्‌ 
ae ae ३२ | ` परमाणु हमारा दास भी है । दास ख| ३ 
--डा. चन्द्रकुमार | कर यह हमारी अनेक्र समस्याएँ सुलभा पृ 
है, लेकिन विनाशं का साधन वनते ही 
रोटी की कहानी ३६ कोट ages aa इ 
---कुमारी नीरजा सूद zH vie र देता है | 3 f 
: केसे कहा जा सकता है कि मात र 
पे ४२ ॥ + गी हमः | 
CR आज थकी हुई नहीं है। आज भी हुम | १ 
--डा. हर्ष प्रियदर्शी : Be 02 2 
agga की भयानक छाया से आवृत्त | $ 
एण्टरप्राइज me द्वितीय महायुद्ध में, हिरोशिमा और नागासा। मे 
क cal में नर-संहार की स्मृति अभी धुँबली नहीं T 
A ` 7 कृ 
है) और शीत युद्ध तो हमारे लिए आये र 
को बात बन गये हैं। ८ 
स्थायी स्तम्भ Oe aie | तै, 
S eae हमें संभल-संभलकर चलना है। 
वज्ञानिक्र उपलब्धियाँ ३१ षरत हैं ar 4 
विचित्र संसार a संघर्षरत हैं, पर हमारा संघष मानवता Fa 
टला मिलन ne रक्षा के लिए है। किसी अन्य संघे के स अं 
aa में सोचना स्वयं को wa में डूब जाने देत च 
तुम्हारी कलम से a 
i 
: थ्‌ 
वे 


| 3 I&O. In Public Do 


` ओमप्रकाश गुप्ता 


साएएणतः कीमिया से जादू या नक्षत्र 

विद्या का बोध होता है, किन्तु वास्तव 
में यह हमारे आधुनिक रसायन के प्रारम्भ से 
पर्व, रसायन के क्रमिक विकास की कहानी है। 
इतिहासकारों का मत है कि यह कला मिस्र में 
विकसित हुई। अपने युग में मिस्र की सभ्यता 
व सभी तत्कालीन सभ्यताओं से अधिक उन्नत 
हम | थी।श्राचीन मिस्र के अनेक पैपी रस लेखों द्वारा 


वृत्त ह| इस बात की पुष्टि होती है कि सवंप्रथम मिस्र 
man) में ही कीमिया विधिवत्‌-रूप में विकसित हुई। 
Ad पत्पश्चात्‌ इसके सम्बन्ध में अनेक दंतकथाओं 

की उत्पत्ति.हुई और यह रहस्यविज्ञान स्थायी 


होता गया । धीरे-धीरे अन्य सभ्यताएँ भी 
कीमिया के सम्बन्ध में जात Tat _ 

वह भी एक युग था जब रसायनविद्‌ 
| कीचड़ से पत्थर बनाते थे-मिट्टी के बतेनों 


चट्टानों से वे ताबा और जस्ता भी प्राप्त 
करने लगे थे। उन्होंने यह अनुभव कर लिया 
था कि पदार्थं बदलता है। पदार्थ का बदलना 
वे अपनी आँखों से देखते थे मुलायम मिट्टी 
पककर चट्टान की तरह सख्त हो जा ती है; 


और ठोस द्रव भी बन सकता है! वे प्रयोगे मानवै को नये विचारों की आवश्यकता थी। _ 
A TÀ रहे। पिघला हुआ. ठोस जो द्रव बन ”““चैग,्जीतते रहे, बीतते रहे।  . | A 
Taea फिर TAT ६०० ई. पु. गुनात ने 
T AAE NEU PE es हः 


E : CC-0 
Bat १९६५ | hae 


और घड़ों को आग में पकाकर; धातु की | 


रसायनविद्‌, व्यवसायी विशेष रूप से प्रयोगों 
में ही दिलचस्पी लेते थे । ऐसा क्यों होता है, 
यह पता लगाना उनका काम न था।.इस ओर 
कभी उनका ध्यान भी नहीं गया । वे तों 
बस, पदार्थं की स्थिति को बदलने वाले न्‌सखे 
तैयार करने में लगे थे पदार्थ की बदली हुई 
स्थितियों से वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति 
करते थे। और एक बार जब वे मिश्र-धातु 
बनाने में सफल हुए, तो उन्होंने फौरन उस _ 
विधि at नोट कर लिया। इस नुससे के | 
आधार पर भविष्य में सिश्र-धालु का बः 
जारी रहा। : ARP 
मानव के विकास की गाथा निस्सन्देहं | 
मानव मस्तिष्क की बदलती स्थितियों का 
लम्बा इतिहास है । मनुष्य के मस्तिष्क में तये- 
नये विचार जन्म लेते रहे, वह शक्ति के तये 


Ft CN 


घातुएँ तलाशता रहा । कासा युग पूण 
से कासे के आविष्कार पर निभे 
फिर एक दूसरे युग के प्रारम्भ को 
_घातु-चूर्ण को बड़ी-बड़ी भटिव्यो 
करके 'ताँबा और जस्ता प्राप्त करने 


angri Collection, Haridwar . 
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विचारों के दौर से गुजर रहा था | विज्ञान का 
युग प्रारम्भ हो चुका था। तब के इतिहास 
का अध्ययन करके हम आइचर्यचकित रह जाते 
हैं। कुछ विशेष प्रकार के मस्तिष्क कितने 
उलभनपूर्ण विचारों को जन्म देने लगे थे। 
यूनान के दार्शनिक जो वैज्ञानिक भी थे, दो 
प्रश्नों में उलभे हुए थे--पदार्थ का स्वरूप- 
परिवर्तन क्यों होता है ? और पदार्थ क्या है? 

इन दो प्रइनों ने लगभग दो हजार वर्षो 
तक लोगों को अनेक विवादों में उलभाये 
रखा। कोई किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाता 
था, क्योंकि दार्शनिक जो इन प्रइनों में खो-से 
गये थे, प्रयोग के आधार पर अपने सिद्धान्त 
स्थापित करने की दिशा में तनिक भी नहीं 
सोचते थे । 
पानी ही सब कुछ है 

उन विवादों में उलभे दाशेनिकों में 
थेल्स भी था | थेल्स का जन्म ६०५ ई. पू. में 
हुआ था । उसने यह प्रतिपादित किया था कि 
विश्व में सभी कुछ पानी से बना हुआ है। 
उसको यह धारणा थी कि पृथ्वी भी पानी पर 
तेरती है। सम्भवतः वह इस निष्कर्ष पर 
पहुँच चुका था कि पानी ही वह पदार्थ है 
जिससे विशव की रचना हुई है। दूसरे शब्दों में 
यह कि थेल्स के लिए पानी दार्शनिक तत्त्व था। 


' थेल्स के लिए पानी दानिक तत्त्व था 


i “0 RE लगभग ५०९ 5. पू. 
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कंसे थेल्स इस निष्कर्ष पर पहुँचा, ङ्स 
सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि उसने 
पानी को भाप बनते देखा । सुबह के गहन 
कुहासे ने उसे आकधित किया और फिर यह 
गहन कुहासा बूँदे टपकाने लगा | थेल्स सोचता 
रहा, सोचता रहा । उसने यह देखा कि पानी 
जमकर बर्फ बन जाता है भौर बर्फ गलती है, 
तो पानी बन जाती है । थेल्स की यह धारणा 
मिस्र की एक पौराणिक कथा को (आरम्भमे 
सब कुछ जल ही था और नन (Nun) नामक 
आदिकालिक समुद्र से ही सभी वस्तुएँ उत्पन्न 
हुई हैं) आधार मानकर और प्रबल हो उठी। 

आगे चलकर थेल्स के शिष्य अनाक्सी- 
मिन्दर ने अपने गुरु के सिद्धान्त का विकास 
किया । वह ५४६ ई. पू. एक कुशल व्याख्याता। 
बन चुका था । उसने कहा--पदार्थ, जिसमे 
विशव का निर्माण हुआ है, कोई अनिश्चिता 
वस्तु है । वह हमारे-समक्ष एक विरोधाभास 
प्रस्तुत करती है-गरम और ठण्डा, भीगा 
और सूखा । फिर भी गरमी, ठण्डक, भीगा- 
पन, सूखापन हमेशा उस अनिश्चित वस्तु से 
पृथक्‌ हैं । 

एक अन्य दार्शनिक अनाक्सिमीनस ते 
६०० ई प्‌ और ५५० ई q के बीच यह 
घोषित किया कि सभी पदार्थ एक ही तत्त्व पे 
निमित हैं। उसके अनुसार यह तत्त्व खास 
वायु अथवा न्यूमा (pneuma ) था । उसकी 
विश्वास था कि सभी वस्तुएँ जो हैं, रही हैं 
और रहेंगी (देवता आदि भी), इसी तत्त्व हैं 
अस्तित्व ग्रहण करती हैं। वायु आग बन जाती. 
है; बादल भी वायु से बने हैं और वे दबा 
पाकर बरस उठते हैं । जब पानी दबाव 


QO ag HY) लो "१ AÀ 


है, जब पृथ्वी पर दबाव पड़ता है, तो चट 
का जन्म होता है । C eA 
एक निराशावादी व्याख्या ; 


x 
| 


दार्शनिक ते लोगों का परिचय एक दूसरे ही 


उत सिद्धान्त से कराया | उसके लिए वह तत्त्व 


) गह 
ऽर्‌ यह्‌ 
रोचता 


पानी 
ती है! 


et 


AT XO 


[मभ में 


रै 
|| वस्तुए बनी 


| जिससे विश्व का निर्माण हुआ है, आग के रूप 
| में था। उसका विश्वास था कि अग्नि से सभी 
सभी वस्तुओं से अग्ति बनी 

| और सभी वस्तुएँ निरन्तर बदल रही हैं। 
हीराक्लीटस के युग के लोगों ने उसे 
|| निराशावादी कहा | 


1 


| इम्पीडोकलीज ( ४५० ई. पू. ) ने विश्व 
| की एक दूसरी ही तस्वीर पेश at | उसके अन- 
| सार सभी वस्तुएँ चार तत्त्वों से बनी थीं। 
॥ इन चार तत्त्वों को वह आधार तत्त्व मानता 
|| था। ये आधार तत्त्व थे-क्षिति, वायु अग्नि 
| और जल | वृक्ष, भवन भौर बादल आदि--- 
|| इम्पीडोक्लीज के अनुसार निजी तत्त्व से नहीं 


३ निर्मित थे, उनका निर्माण क्षिति, वायू, अग्नि 
| और जल के मिश्रण से हुआ था। इन चार 
|| तत्त्वों के चार गुण हैं-उसने सुझाया-- 
|| उण्डक, भीगापन, TAT और सूखापन। कोई 
|| भी दो गुण आपस में मिलेंगे, तो किसी तत्त्व 


| को जन्म देंगे, उदाहरणार्थं भीगापन और 


|! उण्डक द्वारा जल | 


“और इसी तरह इम्पीडोक्लीज अपने 
ही जाल में उलझता चला TAT | 


इम्पीडोक्लीज चार, तत्वों की व्याख्या में उलभूता चला गया 
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T इस! 


हीराक्लीटस अपने युग में निराशावादी कहलाया 


फिर आता है डेमोक्रीटस का युग (५४० 
ई.पू.)। दर्शन के इतिहास में वह अपने परमाणु- 
सिद्धान्त के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन उसके लिए 
परमाणु आज के परमाणु की तरह नहीं था। 
उसका परमाणु-सिद्धान्त मूलतः उसके गुरु 
ल्यूसीप्पस का था। डेमोक्रीटस ने उसका विकास 
भर किया था। उसने कहा कि विश्व का निर्माण 
परमाणुओं से हुआ है । परमाणू पदार्थ की वह 
सूक्ष्मतम अवस्था है जो अस्तित्वगत है । 
परमाणु का विभाजन नहीं हो सकता । 

स्व. जाजे Wer के अनुसार डेमोक्रीटस 
के परमाणुवाद ने विद्वानों की विचारधारा को 


शताब्दियों तक उत्तेजित रखा। वे दर्शन की 
गहराई में उतरते रहे । 
' अरस्तुके भ्रामक सिद्धान्त 
fi यूतान के दार्शनिक वैज्ञानिको की चर्चा 
` अरस्तु के बिना अधूरी रहती है। प्रारम्भ के 
दाशेनिको की परम्परा में उसने क्षिति, वायु, 
अग्ति और जल के अस्तित्व को स्वीकार 
किया। इस बात की भी उसने व्याख्या प्रस्तुत 
` कीकि फिस तरह पदार्थ बदलता है । उसके 
अनुसार घास और पृथ्वी की रचना एक 
पदार्थ से: हुई है, केवल उनके स्वरूप भिन्न हैं । 
फिर भी वह जानता था कि घास एक अन्य 
। पदाथ का रूप ले सकती है, उदाहरणार्थ. 
t - गाय घास खाती है, घास माँस में परिवर्तित 
` हो जाती है । इसके अतिरिक्त, पदार्थ का 
स्वरूप प्रायः बदलता है। लोहा मोर्चा लगने के 
बाद अपना स्वरूप खो देता है, लेकिन मोर्चा 


ब 7 [कर भी वह स्वरूप नहीं बदलता। 

यह बहुत ही दुःखपूर्ण है कि अरस्तु के 
कई सौ वर्षों तक वैज्ञानिकों को 
करते रहे । उससे प्रभावित कीमिया- 
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डेमोक्रीटस के परमाणुवाद ने शताब्दियों तक विद्वानों की विचारधारा को उत्तेजित रखा 


TU की धारणा थी कि सोना, चाँदी और पार F 
एक ही पदार्थं से निमित हैं। केवल उनके” 
स्वरूप भिन्न हैं-लोहा और मोर्चा की तरह॥_ 

इस तरह उन्होंने सोना बनाने का एक 
अच्छा साधन ढुँढ लिया। उन्हें बस चाँदी ay | 
पारे के स्वरूप को बदलना भर AT | 
सोना बनाने का तरीका 

१४०० ई. के किसी दिन की कल्प 
कोजिए। बनं डं ट्रेविसन की प्रयोगशाला 
दृश्य | एक कोमियागर आग के निकट व्यर्‌ | | 
है। वह जिस बेंच पर बैठकर काम करता है: 
उसुके निकट ही मुर्गी के दो हजार अण्डे पड़े हैं 
वह्‌ AST को तोड़-तोड़कर उनकी जर्दी ए 
आसवन उपकरण (distilling apparatus) 
में डालता जाता है। कुछ घण्टों बाद उपकरण 
में अण्डों का सोरबा उबलने लगता है। भा 
उठती है और एक लम्बी नली से गुजरती है। 
तीन बार वह अण्डों के सोरबे का आस 
करता है। फिर उसे ठण्डा होकर बूँद-बूँद कसै 
एक बर्तेन में टपकने देता है। 

कीमियागर इन अण्डों से इवास वॉ 
(pneuma) तैयार करना चाहता हैं। * 
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वह श्वास वायु तैय रि लेगा SE aT कै साब कर गलती हो ही जाती और 
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रण धातुओं के सम्पर्क में आने देकर वह सोना 
तैयार कर लेगा। कीमियागर की यह अपूर्व 
इच्छा ! = 
करीब डेढ़ हजार वर्षों तक कीमियागर 
इस तरह के प्रयोग करते रहे और उन्हें सफ- 
लता भी मिलती रही, लेकिन जब उनसे यह 
कहा जाता कि अपने प्रयोग वे सार्वजनिक रूप 
से करें, तो उनके सामने एक समस्या हमेशा 
| रहती । जव भी वे जनता के समक्ष प्रयोग करते, 


सोना नहीं बत पाता। और वे कहते, सिद्धान्त 


बिलकुल ठीक है, लेकिन प्रयोग में ही कदाचित्‌ 


कोई गलती हो गयी है। 
पहला कोसियागर कौन ? 

विश्व की सभी बड़ी-बड़ी सम्यताओ में 
कीमिया का प्रचलन था । पहला कीमियागर 
कौन था, यह बता पाना कठिन है । मिस्र में 
पैपीरस पर जो लेख मिले हैं उनसे यह ज्ञात 
होता है कि वहाँ कीमिया बहुत दिन पूर्व ही 


कीमियागर अण्डों से श्वास वायु (pneuma) तैयार करके सोना बनाना चाहता है 
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कीमियागर कई भ्रमपुर्ण धारणाओं से घिरे हुए थे । 
अपने सिद्धान्तों के अनुकूल प्रयोग करते थे और 
जन्तुओं को आग में भुनते थे 


अत्यधिक विकसित हो चुकी थी । मिस्र के धातु 
व्यवसायी सोने को गलाकर उसका, वजन 
बढ़ाते थे, फिर वे इसमें अन्य धातुएँ भी 
मिलाते थे। इस तरह लोगों के बीच ठग 
` कीमियागर भी मौजूद थे। मिस्र के सुनार 
वास्तव में कुशल व्यवसायी थे । वे सिद्धान्त 
०“ स्थापित करने तथा उनकी व्याख्या प्रस्तुत 
"` करने की दिशा में तनिक भी प्रयत्नशील नहीं 
| थे। लेकिन बाद में पश्चिमी यूरोप के कीमिया- 
`` गरौं ने रासायनिक परिवर्तनों की व्याख्या 
| की ओर भी ध्यान दिया । साथ ही उनमें 
| । कुछ पूर्णतः रहस्यवादी भी थे । 
a प्राचीन कीमिया के विषय में आज जो 
कुछ लिखित हमारे सामने है, वह बहुत ही 
दुरूह है। इसका कारण यह है कि उस युग 
के कीमियागर मूलतः दार्शनिक थे और 
वैज्ञानिक बनने के लिए संघर्षरत थे। जिन 
शब्दों में वे पदार्थ और परिवर्तन की व्याख्या 
करते थे, वे आज के शब्द-कोश के अनुसार 
- समुचित व्याख्या के लिए पर्याप्त नहीं हैं। 
= मियागरों के एक सिद्धान्त के अनुसार 
गीर मण्डल के ग्रहों में ऐसी शक्तियाँ हैं जो 
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और गन्धक आज के सन्दर्भ से भिन्न था। उस 
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प्रयोगों के लिए तब तक प्रतीक्षा करते थे, जः 
तक ग्रह को स्थिति अनुकूल नहीं हो जाती थी हि 
उनकी धारणा थी कि इंवास वायु भी स्वग || 


है Ei 
ही प्राप्य है । हि 

गों से सम्बन्धित प्रतीक 
ue उप 


आज हमें १०२ तत्त्व ज्ञात हैं | इन तत्त्वे न्न 
को अंग्रेजी वर्णक्रम की सहायता से प्रतीकों मे 
व्यक्त किया जाता है, जैसे हाइड्रोजन के लिए, के 
H, आक्सीजन के लिए 0, नाइट्रोजन के लिए तो 
N arfa यह उपलब्धि १८०० ई. के बाद को था 
है। प्राचीन कीमियागरों को यह सब ज्ञातः 
था। तत्त्वों को व्यक्त करने के लिए वे ग्रहों ऐ कर 
सम्बन्धित प्रतीकों का सहारा लेते थे। के 

इतिहास के पृष्ठ कीमिया की कहानी गो तव 
एक नया मोड़ देते हैं। ७६० ई. के निकट जबर जब 
नामक एक अरब कीमियागर काफी प्रसि॥ 
था। उसका असली नाम जाबी र-इब्न-हैय्या| गर 
था, लेकिन पश्चिमी यूरोप में वह जबर नामे] उस 
ही जाना जाता था। आधुनिक विद्वानों] दाः 
उसके नाम की अनेक रचनाएँ खोज निकाल 
हैं, लेकिन सभी रचनाएँ कीमिया से सम्बन्धि! रच 
नहीं हैं । उनमें से कुछ गणित, संगीत यूर 
चिकित्सा, ज्योतिष, जादू और नक्षत्र-विदय ३. 
पर हैं। निश्चय ही ये रचनाएँ जबर के ना जो 
से दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिखी हुई हैं। की 

जबर ने कीमिया को एक नया मोड़ दिया| तो 
उसका विश्वास था कि प्राचीन काल ae 
धातुएँ और कुछ नहीं, केवल.पारा और गंध उस 
का मिश्रण हैं, लेकिन जबर के लिए पारी 


अनुसार कालः के एक अंश में पारे ! 
गंधक की वाष्प चट्टानों में घुस गयी थी औँ 
फिर मिलकर उसने धातुओं का निर्माण कि 
था। उसका विश्वास था कि पारा. 


गंधक की वाष्पों के बहुत ही उपयुक्त F | सही 


+ 


SSS 
ती हैं। 
oR भर मिलने से सोना बना है। अतः वह उपयुक्त 
' गे अनुपात जान कर अन्य धातुओं को सोना बना 
रथ | सकता था, लेकिन उस उपयुक्त अनुपात 
AUR को कभी न जान सका, फिर भी वह औरों को 
। बेवकूफ बनाता रहा। वह कहता था कि उसने 
| उपयुक्त अनुपात ज्ञात कर लिया है। वह 
तत्त चालाक भी था। दूसरे उसके झूठ को समभ 
का ब न लें, इसलिए उसने कुछ प्रयोगों में किसी द्रव 
' लिए, के ७०० बार आसवन का निर्देश रखा। आज 
के लिए तो यह सम्भव है, पर उन दिनों यह असंभव 
एद कै था । 
जात लेकिन जबर ने नाइट्रिक अम्ल तैयार 
Melt करने के लिए जो नुसखा सुझाया, वह यूरोप 
।के कोमियागरों द्वारा लगभग एक शताब्दी 
नी को तक उपयोग में लाया जाता रहा | 
: जवा) जबर की रचनाएँ 
प्रसि॥ प्राचीन काल एवं मध्य काल के कीमिया- 
य्या गरौं में जबर सही अर्थो में एक रसायनज्ञ AT | 
TAH उसकी रचनाएँ बहुत हद तक स्पष्ट तथा 
नों | दार्शनिक उलभाव से दूर हैं । 
कार्ल, जब जबर तथा अन्य कीमियागरों की 
रन्धि रचनाएँ लैटिन में अनूदित हुई, तो पश्चिमी 
संगीत यूरोप में कीमिया का प्रचार बढ़ गया | १२०० 
-विदया| ९. तथा १३०० ई. तक कीमिया का काफी 
+ नाग जोर रहा । लेकिन इसी काल में, यूरोप में 
| कीमिया ने एक नया मोड़ लिया। एक तरफ 
दिया|तो वे कीमियागर थे, जिन्होंने उच्चकोटि की 
= 
at ॥ भायोगिक विधियों का आविष्कार किया; 
गंध हसरी तरफ वे कीमियागर थे, जो दार्शनिक 
पार तथा रहस्यवादी थे | 
उसै जब कीमिया पश्चिमी यूरोप में विकास 
और की चरम सीमा पर पहुँच गयी तो ठगो का दौर 
औं US हुआ । इन ठगों के कारण कीमिया का 
क| गया बदनाम तो हुआ ही, साथ ही सम्मानित 
` औ॥ पेशा विज्ञ कीमियागर भी परेशान हो उठे । 


Ur 
rg हैं अपना व्यापार छिपकर करना 
पड़ता था। 


॥ 
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ठग कीमियागर 

उस जमाने का ठग कीमियांगर साधारण 
नहीं होता था। अपना करिश्मा दिखाने के लिए 
वह किसी शहर में प्रवेश करता और यह 
प्रचारित करता था कि वह सोना बना 
सकता है। 

लोग आकर्षित होकर उसकी ओर खिचे 
चले आते थे | जब भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, 
तो वह भट्ठी गरम करता AT | फिर एक बर्तन 
में थोड़ा पारा डालकर उसे गरम होने के लिए 
रख देता था और उसमें वह एक 'गुप्त चूर्ण 
डालता AT 'गुप्त चूर्ण' और कुछ नहीं खरिया 
या लाल सीसा होता था। जेसे ही बतन गरम 
होता था, ठग कीमियागर शीशे की एक छुड़ 
से पारा और उस 'गुप्त चूर्ण के मिश्रण को 
हिलाता था ।अन्त में पारा वाष्प बनकर 
उड़ जाता था और बर्तन में सोना बच रहता. 
था । धनी दर्शक इस प्रयोग से प्रभावित हो 
उठते थे और उस 'गुप्त चूर्ण को अच्छी कीमतों 
पर खरीदते थे, लेकिन जब वे स्वयं प्रयोग 
करते थे, तो सोना नहीं बन पाता था । इस 
समय तक वह ठग कीमियागर न जाने कहाँ 
जा चुका होता AT | | 
बच रहता था सोना 

आखिर यह ठग सोना बनाने का प्रदर्शन | 
कैसे करता था ? वास्तव में वह शीशे को छड 
का एक सिरा खोखला करके उसमें थोड़ा सोना 
भर देता था और छेद को मोम से बन्द कर देता 
था। किसी भी तरह सोना न दीखे, इसके लिए 
वह उतने हिस्से को जितने हिस्से में सोना भरा 
रहता था, चिराग को लौ पर काला कर 
लेता था । 

गरम aia में शीशे की उस छड 
डालते ही मोम बह जाता था और सोता 
निकल आता था। प्रयोग के रान पाः 
भाप बनकर उड़ जाता था | बच ` 
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उस ma चरणं’ से ठग कोमियागर सोना बनाते थे 


यदि कहा जाय कि कीमिया ही आगे 
चलकर रसायनशास्त्र कहलाया, तो गलत न 
होगा । कीमिया के अन्तर्गत धातुओं को सोना 
बनाने के लिए प्रयोग होते रहे, क्योंकि 
कीमियागरों का खयाल था कि सोना ही एक 
पूर्ण धातु है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी कीमिया 
का जोर रहा है। इस क्षेत्र में कीमियागर 
मनुष्य को स्वस्थ रखने तथा उसकी उम्र 
बढ़ाने के लिए चिन्तित रहे हैं। आधुनिक 
रसायन शास्त्र पदाथ का अध्ययन करता है 
पदार्थं की अवस्था केसे और क्यों बदलती है, 
यह अध्ययन करता है। आज रसायनज्ञ अपनी 
प्रयोगशाला में प्रयोग करके सिद्धान्त स्थापित 
करता है । फिर जनसाधारण के लिए ag 
` सिद्धान्त तथा उससे सम्बन्धित प्रयोग सुलभ 
हो जाता है । रसायनज्ञ बीमारियों से भी 
जुता है, लेकिन किसी दार्शनिक तथ्य को 


आधार बनाकर नहीं । वह mi 
ओषधियों की खोज करता है। | 
एक अध्याय समाप्त हुआ | 
कीमिया और आधुनिक रसायन शाह 
में सबसे बड़ा अन्तर है प्रयोग-विधि का 
कीमियागर किसी सिद्धान्त के अनुकूल प्रयो 
करते थे जबकि रसायनज्ञ प्रयोग के अनुकर 
सिद्धान्त को जन्म देते हैं । यदि प्रयोग द्वार 
किसी सिद्धान्त की सत्यता स्थापित नहं 
होती तो आधुनिक रसायनज्ञ उस सिद्धा 
को मान्यता नहीं देगा । | 
कीमिया तब तक अव्यवस्थित प्रयोगों) छ 
दौर से गुजरती रही जब तक मानव पूर्ण धातु 
के पीछे पड़ा रहा। १६०० ई. के maT १ 
कीमिया का प्रकाश धँधला पड़ गया, फिर ॥ 
१८०० ई. तक भी कुछ विशेष आत्माएं ई 
qadt रोशनी में एक महत्त्वपूर्ण प्रका 
को देखती रहीं । लेकिन वह समय ॥ 
आया जब कीमिया का afan, कांफ 
प्रकाश आधुनिक प्रयोगों के झोंके से वू 
गया | l 
एक अध्याय समाप्त हुआ अन्धविश्वाः 
की श्रुंखला आगे न बढ़ सकी | agi 
रसायन शास्त्र के प्रारम्भ का यह युग था 
एक नये ज्ञान के समर्थन में कई ॥ 
खड़े हुए---राबर्ट ब्वायल, जोसफ प्रित 
जान डाल्टन आदि । थीरे-धीरे पुरा 
निर्मूल धारणाएँ गुजरते हुए समय के : 
विस्मृति की चादर से ढकती wal 
आधुनिक रसायन शास्त्र इतना विकसित 
पाया है ! 
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gay दूसरे क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण है । ओषधि विज्ञान के 
¦ अनुसंधान कार्य में रेडियो समस्थानिको के 
aig उपयोग ने सर्वाधिक उन्नति की है। वनस्पतियों 
। द्वारा रासायनिक लवणों के उपयोग तथा 


प्र 


। वनस्पतियों में कोषों (cells) के विकास को 
| समभने में ट्रेसर विधि रेडियो समस्थानिकों 
| की सहायता द्वारा सबसे अधिक सफल हुई है। 
a रेडियो समस्थानिको के औद्योगिक उपयोगों में 
रता पामान्यतः ये ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। 


इन समस्थानिको के सैकड़ों 
प्रि समस्थानिकों के सँकड़ों प्रकार के 


| 


3 
के सी 


fad 


d औद्योगिक उपयोग हैं। कुछ प्रमुख उपयोग 
| निम्नलिखित हैं : 

A स्थिति निर्देशक-हम जानते हैं कि रेडियो 

( समस्थानिकों से रेडियोधर्मी किरणें निकलती 

॥ È! विभिन्न रेडियो-सक्रियता मापकों द्वारा इन 

| रेडियोधर्मी स्रोतों की स्थिति ज्ञात की जा 

` सकती द । अतः ये रेडियोधर्मी स्रोत किन्हीं 

| वस्तुओं की वास्तविक स्थिति मालूम करने के 

लिए प्रयुक्त हो सकते हैं। स्थिति निर्देशको के 

ax oa प्रमुख उपयोग पेट्रोलियम पाइप 

E: लाइनों में होता है । कुओं से निकलने वाले 


| फरवरी १६६४ 
त 


अशोककुमार चौबे 
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पेट्रोलियम तेल को कारखानों तक ले जाने के 
लिए बड़ी-बड़ी पाइप लाइनों का प्रयोग किया 
जाता है। कहीं-कहीं तो ये पाइप लाइनें सैकड़ों 
मील लम्बी होती हैं तेल में रहने वाली 
अशुद्धियाँ इन पाइपों में लगती रहती हैं । इसे 
साफ करने के लिए ब्रृशनुमा कोई ऐसा 
उपकरण जो पाइप से रगड़ता चले, पाइप के 
एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर भेजा जाता है। | 
कभी-कभी ऐसा भी होता है कि पाइप साफ | 
करने वाला यह उपकरण पाइप लाइन के | 
बन्द हो जाने के कारण किसी स्थान पर रुक । 
जाता है। जमीन के अन्दर बन्द पाइप में फसते | 
हुए इस.उपकरण की स्थिति का पता लगांना 
भौतिक रूप में सरल नहीं। लेकिन रेडियो- ` 
धर्मी तत्वों ने यह कठिन कार्य अत्यन्त सरल 
बना दिया है । प्रायोगिक रूप में ऐसा करते 
हैं कि साफ करने वाले उपकरण के अन्दर एक _ 
रेडियो-सक्रिय स्रोत बन्द कर देते हैं। इस खरोत 
से तीब्र रेडियोधर्मी किरणें निकलती रहती 
हैं। इन किरणों के ग्रहण करने वाले एक विशेष 
यन्त्र को कार में रखकर पाइप लाइन 
सहारे-सहारे चलते हैं । जिस स्थान 
यन्त्र में रेडियो-सक्रिय किरणें आने 
वही रुककर पाइप लाइन खोली जाती है 
यदि आस पास की भूमि में कोई रेडिय क्रिय ,. 
तत्त्व न हो, तब निश्चय ही पाइप लाः 


स्थान पर बन्द मिलती है, क्योंकि पाइप लाइन 
में फंसा हुआ रेडियो-सक्रिय तत्त्व बन्द स्थान 
की स्थिति का सही निर्देशन करता है । इस 
प्रकार बन्द पाइप लाइनों में फंसी हुई किसी 
चीज को रेडियो-सक्रिय स्रोतों के द्वारा सरलता 
से बाहर निकाला जा सकता है। यदि पाइप 


कहीं कोई छेद आदि हो जाय जिससे तेल जमी न 
में रिसता रहे, तो ऐसी स्थिति में भी रेडियो- 
सक्रीय तत्त्व ही सहायता करते हैं । जिस स्थान 
पर जोड़ खुल गया होगा, वहाँ से निकलने 
वाली रेडियो- सक्रियकिरणें अधिक तीव्र होंगी 
तथा रेडियो सक्रियता मापक यन्त्र का पाठ 
भी अन्य स्थानों के पाठ से कहीं अधिक होगा | 

पाइप में बहने वाले द्रव की गति किस 
प्रकार की है, इसका पता लगाने के लिए भी 
रेडियो समस्थानिकों का सहारा लिया जाता 
है | गतिमान द्रव के बीच में रेडियो-सक्रिय 
तत्त्व डाल देते हैं । पाइप के दूसरे सिरे पर 
रेडियो-सक्रियता मापी जाती है। यदि रेडियो- 
सक्रियता बीच में ही है, तो द्रव की गति 
क्रमिक तथा सरल (stream line) है और 
यदि रेडियो-सक्रियता द्रव में विभिन्न स्थानों 
पर पायी जाय, द्रव की गति बिखरी हुई 
(turbulent) होगी । 
एक प्रमुख ओद्योगिक उपयोग 

द्रव सतह की माप-रेडियो समस्थानिकों 
के प्रमुख औद्योगिक उपयोगों में से एक है— 
' द्रव सतह को माप। मान लीजिए किसी 


\ 


द्रव घातु के बायें रेडियो-सक्रिय स्रोत रखा जाता 2 
जस ही द्रव धातु की ऊपरी सतह खत्म होती है, 
मीटर का पाठ बढ़ जाता है 
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लाइनों के जोड़ कहीं से खुल जायें या पाइप में - 
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| 
अपारदर्शक डिब्बे में कोई चीज भरी हुई; 
उसकी ऊँचाई या गहराई नापनी है । dy 
परिस्थितियों में रेडियो समस्थानिक बहु 
सहायक हुए हैं। बहुत से कारखानों में जह 
धातुएँ बनायी जाती हैं, किसी बक्स में भरी हू 
द्रव धातु की सतह का पता लगाना बैसे त्ते! 
एक कठिन कार्य है, लेकिन रेडियो-सक्रियता क 
उपयोग करते हुए गरम, पिघली हुई धातु कौ 
सतह का पता लगाना अत्यन्त ही सरल है। 
एक विधि में रेडियो-सक्रिय स्रोत को बके वे 
एक ओर रखा जाता है तथा दूसरी ah 
रेडियो-सक्रियता मापक। स्रोत तथा माप, 
दोनों को ही एक साथ नीचे-ऊपर करते हैं। 
जैसे ही द्रव धातु की ऊपरी सतह समाप 
होती है, सक्रियता मापक का पाठ एकदम 
बढ़ जाता है । इस तरह द्रव सतह मादू 
करली जाती है। इस विधि में द्रव सतह मापो 
से पूर्व यन्त्र को सेट नहीं करना होता | झ 
विधि में गामा किरणों वाले रेडियो समस्था' 
निक कोबाल्ट — ६० (Co) का उपयो! 
किया जाता है। | 

प्रथम विधि में थोड़ा-सा परिवर्तन कर 
से ही द्वितीय विधि द्वारा प्रयोग हो सकता हैं 
इस विधि में रेडियो स्रोत को किसी तैर 
वाली वस्तु में रखकर द्रव की सतह q 
डाल देते हैं तथा सक्रियता मापक को स्रोत 
सीध में ऊपर से लाते हैं। इस .विधि % 
विशेषता यह है कि सक्रियता मापक को अप 
स्थान से विस्थापित नहीं करना पड़ता 
रेडियो स्रोत से विभिन्न दूरी पर सक्रिय 
मापक को रखकर मीटर की सुई के पाठ | 
से ही निश्चित कर लिये जाते हैं। 

जब किसी तल की गहराई तापती ही 
है, तब उस तल पर एक रेडियो स्रोत डात 
उस बक्स को एक घूमने वाली पट्टिका पर ` 
दिया जाता है । यह पट्टिका पहियो © 
घूमती है। जैसे ही बक्स सक्रियता म 


war 


SS 


हुई है 


qam 
एकदा 
मालूम 
| मापो 
g 
HET 
उपयो। 
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नीचे से तिकलता है, मीटर का पाठ पढ़ लेते 
हैं। यह पाठ सतह की गहराई की इकाइयों 
में रहता है। भीलों तथा नदियों की गहराई 
तापने में भी इसी विधि का प्रयोग होता है। 


| इसके लिए खरोत को तैरने वाली वस्तु के स्थान 


पर डोबक में रखते हैं | 

प्रथम विधि का प्रयोग तब किया जाता 
है जब द्रव डिब्बों में या बोतलों में बन्द होता 
है। द्रवभरे डिब्बे बन्द करने के लिए एक घूमने 


| वाली पेटी पर से गुजरते हुए भेजे जाते हैं। इस 
। पेटी के एक सिरे पर रेडियो तत्त्व तथा दूसरे 
| सिरे पर एक मापक लगा रहता है। जैसे ही 
हैं। डिब्बा दोनों के बीच से निकलता है, सक्रियता 


मापक का पाठ पढ़ लिया जाता है। यदि यह 
पाठ निश्चित पाठ से कम हो, तो डिब्बे को 
पुनः भरने के लिए भेज दिया जाता है । 
मोटाई मापक-द्रव सतह मापने की 
भाँति ही मोटाई मापने की भी दो विधियाँ हैं। 
हम जानते हैं कि रेडियो-सक्रिय किरणें जब 
किसी वस्तु में होकर निकलती हैं तब उनका 


। कुछ भाग उन वस्तुओं द्वारा शोषित कर लिया 


म करं 
ता है 
| ae 
ह प 
रत ब 
थिई 
गे अफ 
इता | 
क्रिय 
ठ पहु 

| 
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जाता है तथा दूसरे सिरे पर निकलने पर उन 
किरणों की तीव्रता कम हो जाती है। तीब्रता 
में यह कमी वस्तु की मोटाई तथा घनत्व पर 
निर्भर रहती है । यदि वस्तु का घनत्व 
नियतांक है तब इन किरणों की तीव्रता केवल 
वस्तु की मोटाई पर निर्भर रहेगी । इस 
परिणाम के फलस्वरूप एक ऐसी विधि प्रयोग 
के लिए सुलभ की जा सकती है जो रेडियो 
स्रोत तथा मापक के बीच रखी हुई वस्तु की 
मोटाई बता सके। पतली-पतली धातु की चहरे, 
सलोफेन, रबड़, लिनोलियम तथा कागज 
आदि की मोटाई मापने के लिए रेडियो-सक्रिय 


| पर्वों का व्यापारिक रूप में उपयोग किया 
/ जाता है l 


॥ तीन प्रकार की किरणें 


हम जानते हैं कि रेडियो-सक्रिय किरणें 
फरवरी १६६५ 
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सक्रियता मापक के नीचे से डिब्बा गुजरता है ओर 
मीटर का पाठ द्रव सतह की गहराई बता देता है 


तीन प्रकार की होती हैँ--अल्फा किरणें, बीटा 
किरणें तथा गामा किरणें। वस्तुओं में प्रवेश 
पाने की सबसे कम सामर्थ्यं अल्फा किरणों में 
है। अतः इन किरणों का उपयोग यहाँ नहीं हो 
सकता | इसके विपरीत गामा किरणों की 
सामथ्यं कहीं अधिक है । जिन वस्तुओं को 
मोटाई व्यावसायिक रूप में नापनी होती है, बे 
बहुत पतली होती हैं । गामा किरणें इनमें बहुत 
ही अल्प मात्रा में शोषित हो पाती हैं। अतः 
गामा किरणों का भी उपयोग नहीं किया जा 
सकता | इस कारण से सभी व्यावसायिक 
रेडियो-सक्रिय मोटाई मापरकों में बीटा किरणों 
का उपयोग किया जाता है। प्रायः बीटा खरोत 
स्ट्रान्शियम - ९० (Sx) ही प्रयोग के लिएं 
उपयुक्त होता है। । 

मोटाई मापने की इस विधि में रेडियो- 
सक्रिय तत्त्व को एक ओर तथा सक्रियता 
मापक को दूसरी ओर रखते हैं। मीटर का 
पाठ स्रोत से निकलने वाली बीटा किरणों 
के शोषण पर निर्भर रहता है तथा यह पाठ _ 
ही सीधा पट्टिका की मोटाई अर्थात्‌ E 


वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिनसे af 
किरणें टकराकर वापिस स्रोत की 


Ps 


ae 


लौट आती हैं तथा उनके दूसरी ओर रेडियो- 
सक्रियता लगभग शुन्य होती है । इन वस्तुओं 
की मोटाई मापने के लिए एक अन्य प्रयोग 
किया जाता है। इस प्रयोग में मीटर का पाठ 
पट्टिकाओ से टकराकर लौटने वाली किरणों 
की तीव्रता पर निर्भर रहता है। 

किसी पदार्थ की तह में होकर गुजरने 
वाली रेडियो सक्रिय किरणों की तीव्रता पदार्थ 
की प्रकृति तथा तह की मोटाई पर निर्भर 
करती है। उपरोक्त पंक्तियों में वणित मोटाई 
मापकों में यह मान लिया गया था कि पदार्थ 
की प्रकृति चारों ओर एक-सी रहती है अर्थात्‌ 
पदार्थ का घनत्व स्थिर रहता है । लेकिन यदि 
किसी प्रयोग में पदार्थ की मोटाई समान रहे 
तथा यह पता लगाना हो कि पदार्थ का घनत्व 
समान है या नहीं, उस समय भी रेडियो- 
सक्रियता का प्रयोग किया जा सकता है। 
उदाहरण के लिए, सिगरेट उद्योग में ag ज्ञात 
करना पड़ता है कि सभी सिगरेटों में तम्बाकू 
समान रूप से भरा गया है या नहीं, अर्थात्‌ 
तम्बाकू का घनत्व पूरी सिगरेट में एक-सा है 


को क्रमशः एक रेडियो स्रोत तथा मापक के 
बीच से निकाला जाता है। दोनों के बीच से 
पूरी सिगरेट के निकल जाने के बाद यदि मापक 
का पाठ समान रहे, उस समय तम्बाकू सिगरेट 
| | के सम्पूणं आयतन में समान मात्रा में भरा 
होगा । इसके विपरीत यदि मापक'का पाठ 
घटता-बढ़ता रहे, उस समय तम्बाकू का 
घनत्व समान नहीं होगा और उस सिगरेट को 
भरने के लिए वापस भेज दिया जाता है। 


रेडियो समस्थानिक किसी स्थान पर हुए 
ae त को मापने के काम भी आते हैं । 
पर तुषारापात मापना होता है, 
पात से पूर्वं एक रेडियो स्रोत रख 
| मापक से मीटर तक ata के 
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या नहीं । इसे मालूम करने के लिए सिगरेटों. 
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| 
| 
| 


| 
तारों द्वारा सम्बन्ध कर दिया जाता है, जिसस r 
पाठ पढ़ने के लिए तुषार पड़ने वाले स्थान पर: 
न जाना पड़े तथा प्रयोगशाला में ही बेठे-बैहे Lai 
तुषारापात का अनुमान लगाया जा सके। ली 
तुषार पड़ने से रेडियो-सक्रिय तत्त्व उससे aa, जा 
जाता है तथा तुषार में उपस्थित पानी के. तर 
घनत्व के अनुसार स्रोत से निकलने वालीऔर 
किरणों की तीव्रता कम हो जाती ग 
मीटर का पाठ कम हो जाता है । इस प्रकारक्षो | 
मीटर के पाठ की कमी को गणना करके| 
तुषारापात का सही अनुमान लगाया N gfe 
सकता है। अधि 
रेडियो-सक्रिय तत्त्वों काकी उ 
सबसे मुख्य उपयोग रेडियोग्राफी में है । जिस(0८ 
प्रकार एक्स-किरणों का उपयोग रेडियोग्राफीइससे 
में किया जाता है, उससे कहीँ सरलता AR i 
रेडियो-सक्रिय तत्त्वों से निकलने वाली गामारिडिः 
किरणें उसी प्रयोग में काम आ सकती हैं। का २ 
रेडियोग्राफी का तात्पर्य किसी धातु की वसु अधि 
के अन्दर जोड़, टाँका अन्य विजातीय धातुम Co! 
तथा दूसरी प्रकार की अन्य आन्तरिक त्रुटियों सस्त 
का पता लगाने से है। जैसे मानवीय शरीर की के रू 
आन्तरिक बीमारियों का पता लगाने में एक्स KS 
किरणें समर्थ हैं, वेसे हो रेडियो-सक्रिय ads 
धातुओं की आन्तरिक खराबियों का पता लग ९6 
सकते हैं | हों। 
जिस वस्तु का परीक्षण करना होता ane 
उसके एक ओर एक रेडियो स्रोत तथा दूसरी हि 
ओर एक फोटोग्राफिक फिल्म रख लेते el 
स्रोत तथा फिल्म के बीच वस्तु का वही भा 
रखा जाता है जिसका परीक्षण करना होती. 
है, क्योंकि जिस स्थान पर वस्तु मोटी हो 
वहाँ किरणों की तीव्रता बहुत कम हो जाये an 
तथा जिस स्थान पर वस्तु पतली होगी 7 


काले धब्बे बना देंगी तथा हलकी किरण 


: 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ससे. कालिमा लिए हुए सफेद धब्बे बनायेंगी। 
TR” gfe प्रायोगिक वस्तु ठीक नहीं है तथा 
a3 उने यदि किसी स्थान पर कोई दूसरे घनत्व 
सके | ली विजातीय वस्तु मिली हुई है तब उस 
laega से निकलने वाली किरणों की तीव्रता 
गी Rey स्थान की किरणों से भिन्न हो जायेगी 
वाली और उस स्थान पर फिल्म में सफेद धब्बे आयेंगे, 
अतः जो धात्वीय वस्तु के दोषपूर्ण होने का प्रमाण 
कारवे | 

करके| इस प्रयोग में धातु की मोटी-मोटी 
[जा पट्टयों का परीक्षण किया जाता है, Aa: 
अधिक तीव्र गामा किरणें ही प्रयोग में प्रयुक्त 
रो काकी जा सकती हैं। इस कारण कोबाल्ट -६० 
जिस (0००) का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि 
ग्राफीइससे उच्च ऊर्जायुक्त गामा किरणें निकलती 
ता पे हैं। यह स्रोत आसानी से मिल भी जाता है। 
गामा रेडियोग्राफी में इस प्रकार की गामा किरणों 
गी हैं।का उपयोग एक्स-किरणों के उपयोग से कहीं 


Tal Co” स्रोत एक्स-किरण उपकरण से बहुत ही 
fed सस्ता है। इतना अवश्य है कि गामा किरणों 
र की के स्रोत को हमेशा चारों ओर से बन्द करके 
एक्स रखना पड़ता है जबकि एक्स-किरणों के 
'तत्त॑ उपकरण को तभी बन्द किया जाता है जब 
'लगाएक्स-किरणें उपकरण से बाहर निकल रहीं 
हों । स्वास्थ्य के लिए गामा स्रोत को शीशे की 
ता हैपोटी-मोटी पट्टिकाओ से ढककर रखना 
दूसरी बहुत जरूरी है | 
| हु i ट्रेसर उपयोग--रसायन विज्ञान 
"भागी तथा अच्य क्षेत्रों में रेडियो सम- 
होर्तास्थानिको का उपयोग ट्रेसर के रूप 
गौमि अधिक महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ है । 
येगी स्तेविकता तो यह है कि किसी 
a प्व के रेडियो समस्थानिक के 
PEKEE में तथा उसी तत्त्व के 
पिह ना रेडियो-सक्रियता वाले न्युक्ली- 
ag सो में रेडियो-पक्रियता के अतिरिक्त 


फरवरी १६६५ 


i N 
वसुअधिक सरल तथा सुविधाजनक है, क्योंकि . 
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और कोई अन्तर नहीं होता । तात्पर्ये यह है 
कि रासायनिक गुणों में एक ही तत्त्व के रेडियो 
सक्रिय तथा बिना सक्रिय न्यूक्लीयस पूर्णतः 
समान होते हैं। दोनों के मिश्रण में रेडियो 
सक्रिय भाग अपनी सक्रियता के द्वारा सक्रियता 
मापक से, आसानी से पहचाना जा सकता है। 
किन्हीं तत्त्वों की रासायनिक क्रियाओं में एक 
तत्त्व का कोई रेडियो समस्थानिक अल्प मात्रा | 
में डाल दिया जाता है | इसको ट्रेसर का नाम 
देते हैं। रासायनिक क्रिया की गति के अनुसार 
ही रेडियो न्युक्लीयस, अर्थात्‌ ट्रेसर दूसरे तत्त्व 
में विस्थापित होते रहते हैं । क्रिया के बाद | | 
शेष प्रतिफलों को पृथक्‌ कर लिया जाता है | 
तथा उनमें विद्यमान रेडियो-सक्रियता की 
मात्रा की गणना करके क्रिया की गति आदि 
मालूम की जाती है । इसे Sax विधि कहते | 
हैं। इस विधि द्वारा विभिन्न दुरूह रासायनिक | 
क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है तथा 
इसका विशेष उपयोग रबड़ के गन्धकीयकरण, || 
उत्तेजक के रूप में और तेल के कुओऑंका | 
एसिडाइजिग करने में है। र 
एक उपयुक्त विधि बा 
बहुत से धातु-पदार्थ आपस में रगड़ खाने || 
पर एक-दूसरे में विस्थापित हो जाते हैं । ट्रेसर 


इस विशेष प्रकार के यन्त्र से घातु की चादर को 
मोटाई तथा वजन ज्ञात किया जाता है--(१) 
सानीटर; (२) नियन्त्रक; (२) परिचालक- 

नियन्त्रण; ओर (४) विकिरण मोटाई सापक 


= जब ज = 


.. ली 


i 
i 
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विधि द्वारा विस्थापित हुए पदार्थ की मात्रा 
बहुत ही सरलता से ज्ञात की जा सकती है। 
उदाहरणार्थं हम एक स्वचालित इन्जिन को 
लेते हैं। पिस्टन की गति से इन्जिन के बेलन 
में बहुत रगड़ होती है, तथा इस रगड़ का पता 
लगाने के लिए इन्जिन को खोलकर, माइक्रो- 
मीटर यन्त्रों से देखना पड़ता था। लेकिन ट्रेसर 
विधि के उपयोग ने इस रगड़ का पता लगाने 
में बहुत सहायता की है । प्रयोग इस तरह है, 
पिस्टन को रिग में लोहे के रेडियो समस्थानिक 
- को लगा देते हैं। पिस्टन और बेलन के बीच 
चिकनाईकारक पदार्थं भी लगा होता है। जब 
इन्जिन गतिमान होता है तो पिस्टन बेलन से 
रगड़ खाता है तथा इस घर्षण में लोहे के 
रेडियो समस्थानिक का कुछ भाग चिकनाई 
कारक पदार्थ में विस्थापित होता रहता È | 
जब पिस्टन के घर्षण को मात्रा का पता लगाना 
होता है, तब इन्जिन को बन्द करके थोडा-सा 
चिकनाईकारक पदार्थ जिसमें घर्षण के 
| कारण रेडियो-सक्रिय तत्त्व भी आ चुका होता 
है, बाहर निकाल लेते हैं और सक्रियता मापक 
द्वारा रेडियो-सक्रियता की गणना करते हैं । 


(ava) विकिरण मोटाई मापक द्वारा परिशुद्धता 
सहित अंकन। (दाये) अन्य विधि द्वारा परिशुद्धता 
रहित अंकन 


पौण्ड प्रति वर्ग गज पौण्ड प्रति बर्ग गज 


जितनी ही रेडियो-सक्रियता अधिक ay जात 
पिस्टन तथा बेलन के बीच रगड़ भी उतनी | ata 
अधिक होगी । इस प्रकार के ट्रेसर उपग में 
अन्य मशीनों के विभिन्न अवयवों | पाये 
पारस्परिक घर्षण का पता लगाने में भी कि 
जाते हैं। रेडियो समस्थानिकों के इसी प्रका ईधः 
के और भी उपयोग हैं जो माइनिग तथा ay रेडि 
उद्योगों में विभिन्न मशीनों की क्षमता आ/ उद्यो 
मालूम करने के लिए किये जाते हैं। ay जा ' 
विधि इन सभी उपयोगो में सबसे af, तर 
सफल तथा उपयुक्त रहो है । कर 
एक समस्‍या का हुल [भी 
आवेश के स्रोत--इस रूप में भी अल की 
तथा बीटा कणों का उपयोग किया जाताहै| इस्त 
कुछ उद्योगों में आवेशित कणों की एक सत È 
धारा प्रदान करने में रेडियो समस्थानिकों | a 
उपयोग किया जाता है । उदाहरणार्थ, काग 
उद्योग में कागजों की आपेक्षीय गति से स्थि 
विद्युत उत्पन्न हो जाती है तथा कागज आए क 
में चिपक जाते हैं। उनका अलग कए 
मुश्किल हो जाता है। यदि कागज को एक i 
बेलन के ऊपर से गुजारा जाये, जिस पर ५ i 
समस्थानिक का आलेप हो, तो स्थिति विद 
को बहुत कम किया जा सकता है। fe 
विद्युत को कम करने का उपयोग ऊन = 
में भी किया जाता है । जिन क्षेत्रों में get ae 
अधिक मात्रा में हों तथा उनका वहाँ हीमे बत 
हानिकारक हो, उस समय धूल कणों को इसके 
से कम करने में भी रेडियो समस्थातिकी EN 
उपयोग किया जाता है। “आप 
अन्य उपयोग- खाद्य-पदार्थ तथा a ही 
घियो के शोधन में भी रेडियो समस्थ 
का उपयोग किया जाता है । शुद्ध किये ५ 
वाले पदार्थ को डिब्बों में बन्द करके रख ढि सि' 


ection, Haridwar 


m~ O २. 
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तनी; ज्ञोधक के रूप में किया जाय, तो पदार्थ 
उपयो में कोई रेडियो-सक्रियता नहीं आ 


आवर्धक 


वों |पायेगी | ‘ 
ih यह अच्छी तरह ज्ञात हा चुका है कि ; 
प्रक ईधत के रूप में, काम में लाये गये तत्त्वों की / ६ pe उ 
गा ऋ रेडियो-सक्रियता इतनी तीव्र होती है कि कुछ ` te 
Tay उद्योगों में उसे ऊर्जा के रूप काम में लाया 
। agar सकता है। रेडियो समस्थानिकों का इस 
af तरह का उपयोग केवल ऊर्जा ही प्रदान नहीं रेडियो समस्थानिको के दिन-प्रतिदिन 
करता ATT ऊर्जा के एकत्रीकरण को समस्या नये-तये औद्योगिक प्रयोग के साथ ही साथ 
भी हल कर देती है । . रेडियो-सक्रिय किरणों उनके निर्माण में भी भारत किसी बड़े राष्ट्र से 
[अल्का ऊर्जा के रूप में अधिक अच्छी तरह से पीछे नहीं है। भारत के ट्राम्बे स्थित परमाणु- 
rag, इस्तेमाल किये जाने के सह| स प्रयोग हो शक्ति आयोगद्वारा संचालित रेडियो केमिस्ट्री 
क सतः We | आशा हें इस प्रकार a न्युक्लीयर तथा आइसोटोप विभाग इस दिशा में काफी 
कों ३ प्रयोग उद्योगों तथा अन्य क्षेत्रों में, ऊर्जा प्रदान क्रियाशील है। नये-नये रेडियो समस्थानिकों 
करने में बहुत महत्त्वपूर्ण रहेंगे । का निर्माण हो रहा है | ७ 


मोटर का पाठ सतह को मोटाई बता देता हैं 


काग 
थि 
| आए 
क्र 
एक ऐँ 
रेदि 


a T _ = म 

fel ऐसी सजा क्यों ? 

i s = 

ae बाटो ओर नापों में खरीदना व बेचना गैर- 
कानूनी है। यही नहीं, चीजों के दाम पुरानी इकाइयों 

होम बताना भी जुर्म ह । 

रो अलावा, जब-जब आप सेर या मन में खरीद? 

AIOE करते हें, तब-तब आप अनजाने में ही अपने को 
, जा दत ह-यानी आप पैसे ज्यादा खर्च करते हें और 

भापको चीज कम मिलती हे। Y 

TUL काफी नहीं कि व्यापारी मैट्रिक बाटो का प्रयोग 

LG a आपको भो चाहिए कि आप खरीदारी Afe 

मे वी. में हो करें। री 

a fa सिर्फ 

| किलो ~ 

fet [ मं ही खरीदिए 


प्त | 
| ASSURE, 


cl 
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yer विचित्र है; प्रकृति का विधान विचित्र 
. है ! इस सृष्टि में कुछ ऐसे जीव भी हैं जो 
कीड़े-मकोड़ों तथा अन्य छोटे-छोटे कीटों को 
हजम कर जाते हैं। 
इन जीवों का अस्तित्व बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण है । यदि ये जीव न होते तो 
कीड़े-मकोड़ों तथा अन्य कीटो की बाढ़ से 
दूसरे बहुत से जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ 


जाता। 
और मजे की बात तो यह है कि कीड़े- 


मकोड़े तथा अन्य कीटों को अपना भोजन 
बनाने वाले ये जीव अन्य जीवों पर जो उप- 
कार करते हैं, उसकी घोषणा नहीं करते । रात 
घिरती है, तो ये अपने बिलों से निकलते हैं--- 
चुपके-चुपके | उधर सूरज निकला और इधर 
ये अपना काम पूरा करके अपने बिलों में समा 
जाते हैं । इस तरह के जीवों में प्रमुख हैं अनेक 
पक्षी, मछलियाँ, चमगादड़, मेंढक, at, छछुँ- 
दर, सेही आदि। 
- qadan मुह वाले जन्तु 
इन जन्तुओऔ का भोजन कीड़े-मकोड़े 
तथा विभिन्न कोट-पतंग आदि हैं, पर 


छुँदर, सेही, चींटीखोर, प्लेटीपस 
इसी तरह के कुछ अन्य जन्तु आते हैं । 
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[स्तव में कीटभक्षी श्रेणी के अन्तर्गत अनेक 


री श्रेणी का विभाजन जन्तुओं की : 
ता पाये जाते हैं । मेडागास्कर में पूँखर/ 


angri Collection, Haridwar, 


नरेन्द्रासह माथुर - EGI 


के आधार पर हुआ है । अधिकांश स्तनफ काय 
जन्तुओं के दाँतों की रचना भोजन के च| स्तः 
योग्य होती है, वहाँ की टभक्षियों के दाँत का चुक 
रनी की तरह होते हैं। इनके दाँत ह्व 
तथा BS हुए होते हैं और शरीर से एक विरि वार 
गंध निकलती रहती है। ये बिल ॥ ak 
रहते हैं । इनके पंजों पर नुकीले नाखून : विव 


हैं। इस श्रेणी के जन्तुओ का मुंह बा पह 
निकला रहता है तथा qai | S 
होता है। । हुए 


अब तक ज्ञात इन जन्लुओं को क्षम 
विशेषताओं के अनुसार आठ परिवारों रख 
बाँटा गया है--वेस्ट इण्डीज के छ 
(sdendontidal); बृहत्‌ छछूँदर, J ही 
छछुँदर तथा धान छछँदर (tentrecidd S 
ऊदबिलावी छछुँदर (potamogalids 
दक्षिण अफ्रीका के सुनहले छछूँदर (chrys 
chlorodal); सेही तथा अन्य A 
(erinaceidal); हाथी छछ्ँदर ( 
celidal) तथा अमरीका में पाये जागे ' 
सामान्य छछुँदर  (soriceidal ४ 
talpidal) | 4 

ये जन्तु प्रायः उष्ण तथा aa 
जलवायु में पाये जाते हैं। यूरोप, एशिया 
अफ्रीका में सेही और छछूंदर तथां ` 
अमरीका में सामान्य छछुंदर अधि 
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E का Hae पाया जाता है तथा क्यूबा में चूहे 
जैसा छछूंदर | _ 
छह करोड़ वषं qa a जीव 

जीव विज्ञानवेत्ताओं का अनुमान है कि 

| इन कीटभक्षी जन्तुओं का विकास सेही की 

| तरह के किसी जन्तु से हुआ होगा । छह करोड़ 
= (वर्षं पूर्वं के जीवाश्म प्राप्त हुए हैँ। उनसे 
| डस धारणा की पुष्टि होती है । उस 
| युग में वायुमण्डल आद्रै तथा गरम स्तर से 
। उतर रहा था। प्रागेतिहासिक युग के विशाल- 
तनपा, काय डिनासर लुप्त होने लगे थे। छोटे-छोटे 
q स्तनपायी जन्तुओं का विकास आरम्भ हो 
faq चुका था। चमगादड़ ने वायु जीवन अपनाया, 
नु ह्वल ने जल जीवन और खुरों वाले जनतुओं ने 
fap वानस्पतिक जीवन । भेड़िये और कुत्ते माँसा- 
बनाई हारी बने | दूसरी ओर, कीटमक्षी जन्तुओं का 
न ह विकास एक सीमित क्षेत्र में ही होता रहा । 
3 ay यह विशेष महत्त्व की बात है कि इतने छोटे 
gag जन्तु करोड़ों वर्षों के उतार-चढ़ाव को सहते 
` | हुए सामान्य बने रहे। यह उनकी अद्भुत 
गरी क्षमता है कि वे परिस्थिति को अपने अनुक्कल 
ar रख सके । 
बह, वास्तव में इन जन्तुओं की शरीर रचना 
ज॑ ही ऐसी है कि ये अपने अनुकुल परिस्थिति को 
00॥ रख सके। इनका सिर तथा मुंह आगे से नोक- 
idl रार होता है । गर्दन नहीं के बराबर होती है, 
try और समूचा शरीर रेशमी बालों से ढँका 
रहता है। ये बिल बनाते हैं तथा भूमि के 
nach अन्दर बिलों की सुरंगों में आसानी से दौड़ 
ने 1 सकते हैं.। इनके पँजे काफी चोड़े, मजबूत तथा 
॥| #१ नाखूनों वाले होते हैं। बिल बनाने के 
| लिए मिटटी खोदने में इन्हें तनिक भी असुः 
शीतौ विधा नहीं होती। हाँ, इनकी हष्टि बहुत 
या क्षीण होती है। ये केवल रात और दिन की 
E a कर सकते हैं, किसी वस्तु को देख नहीं 
क्ता! पि। हष्टि की कमी को पूरी करती है 


२) 


AT १६६५ 


` फुट गहरी इनकी सुरंग में अलग-अलग 


qd Tt घाणेस्द्रिय । यह्‌ काफी तेज होती है । हैं। केंचुआ, गुबरीला कीड़ा, 
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ये सूघकर तथा स्पशे द्वारा अपना ३ 
खोज लेते हैं, साथ ही शत्रुओं से अपनी रक्षा 


भी करते हैं। 
धरती के नीचे सुरंगों का जाल ; 
ये न्म तथा भीती मिट्टी में अपनी 
सुरंग बनाते हैं। शुष्क वातावरण में टिक 
पाना इनके लिए सम्भव नहीं है। यही कारण 
है कि प्रायः ये बाग-बगीचे, घास के मँदानों 
में या तालाबों के किनारे पाये जाते हैं। 
साधारणतः ये दो प्रकार की सुरंगें बनाते हैँ 
एक वे जो अस्थायी तथा छिछली होती हैं 
तथा जमीन पर उभरी हुई रेखाओं की तरह 
दीखती हैं; दूसरी वे जो स्थायी होती हैं तथा 
जमीन में एक-डेढ़ फुट की गहराई तक उत- 
रती हैं। ये बड़ी सरलता से FLA बनाते हैं। 
मिट्टी का अवरोध इनके लिए पानी के अव- 
रोध से अधिक नहीं होता । खोदी ge 
मिट्टी को बाहर निकालने की आवश्यकता | 
इन्हें नहीं पड़ती । वह इनके शरीर के दाबसे | 
अगल-बगल दबती जाती है। सुरंग खोदने 
की इनकी गति १२ फुट प्रति घण्टे तक को 
पायी गयी है । जमीन के भीतर ये सुरंग के | 
जाल बिला देते हैं। एक ही धेरे में कई छछु, 
दर साथ रह लेते हैं। 2 
अपने निवास के लिए सुरंगो के अन्दर | E 
ये कारीगरी दिखाते हैं। पानी के किनारे एक 


RU 


H 


LOR Ty EA ESR een 


कई कमरे बने रहते हैं । ये कमरे घास आदि 
के घोंसले जैसे होते हैं। पाती भर आते 
की दशा में बच निकलने के रास्ते भी ये बताते 


आक्रमण करता है, तो ये बड़ी निर्भीकत 
आक्रमणकारी का मुकाबला करते हैं। 
ये बड़े परिश्रमी होते हैं और शायद z 
कारण है कि इनकी भूख कभी मिटती न 
रोज ये अपने भार के बराबर भोजन 


> 


जब सेही पर आक्रमण होता हैं तो वह अपना 
शरीर गेंदनुमा बना लेता है 


चींटी आदि इनका मुख्य आहार है | ये कचुआं 
का संग्रह भी करते हैं। छोटे-छोटे नालों को 
ये आसानी से तैरकर पार कर लेते हैं । इनका 


प्रजनन काल वसंत ऋतु है। मादा चार-छह 
सप्ताह तक बच्चे को गर्भे में लिये रहती है। 
एक प्रसव में दो से छह बच्चे तक उत्पन्न 
होते हैं । डेढ़-दो मास के अन्दर वे स्वयं 
शिकार की खोज करने योग्य हो जाते हैं । 
इन जन्तुओं की औसत आयु तीन वर्ष 
की रहती है। 
Vel : एक अनोखा जन्तु 
सेही का शरीर छोटा तथा गोल होता 


जन्तु का मुँह नोकदार तथा थुथनीवाला 
होता है। इसके शरीर पर काँटे होते हैं, 
जिनके कारण यह अन्य जन्लुओं के बीच में 
भी बड़ी सरलता से पहचाना जा सकता है। 
शत्रु जब इस पर आक्रमण करता है, तब ये 
काँटे इसको रक्षा करते हैं। उस समय वह 
सिर और पाँव बीच में छिपा लेता है 
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| है। इसके पाँव भी छोटे होते हैं । पँछवाले इस . 


यह तालाब के किनारे नहीं रहता। सह 
और गरम भूमि इसे पसन्द हैँ। अधि i 
यह वृक्षों की खोलो तथा चट्टानों केबी; 
रहता है । यह नन्हें कीटों के अतिरिक्त परि : 
के अण्डे तथा मेंढक, सर्प आदि भी खाजा 
है। शिकार का पीछा करते हुए या ay 
पीछा छड़ाते हुए यह छोटे-छोटे नाले भी 
कर लेता 

शीत के आरम्भ में ही यह शीतनिद्रा। 
अचेत हो जाता है। तब इसका शारीर 
ताप ४३०१ तक गिर जाता है। छछंदर ब 
भाँति यह भी खाता है और पड़ा रहेता है 

मादा सेही वर्ष में दो वार बच्चे क Ae 
है । इसका गर्भकाल पाँच से सात सप्ताह जिः 
का होता है। एक प्रसव में चार से छह ब १1 
उत्पन्न होते हैं। एक ही मास के अन्दर क ह 
इधर-उधर फुदकने लगते हें । | 
चींटीखोर : चींटियों का भेड़िया | 

यह उन जन्तुओं में है जो अब हू 
होते जा रहे हैं। अब यह बहुत कम T 
जाता है । इसकी मुख्य जातियाँ हँ: A 
पेंगोलीन (true pangolin); स्केली पा > 
लान (scaly pangolin) आडव 
(aard vark); इकिडना (echidnd जेर 
प्लेटिपस (platypus) तथा आमे डि uf 
(armadillo) 


Ti 


व 
है 


è 


—_ | 


गा है| का अगला भाग विशेष प्रकार का होता है। 
जे y मुंह के आगे धागेनुमा जीभ लटकी रहती है, 
। जिसकी सहायता से ये चींटियों को बड़ी 
= सफाई से चुगते रहते हैं। इनके दाँत नहीं 
: होते । 
|. प्लेटीपस--आस्ट्रेलिया में पाया जाने 

वाला यह्‌ जन्तु क्रमशः लुप्त होता जा रहा 
TE । इसकी शरीर-रचना सरीसूप-वर्ग से 
aq मिलती-जुलती है । अन्य प्राणियों की अपेक्षा 
= पका शारीरिक तापक्रम अधिक परिवतेन- 
yà शील _होता है । इसके पंजे बत्तख 
| के पंजों की तरह झिल्ली से जुड़े रहते हैं। 
aa पूँछ चपटी होती है। मुंह चौड़ा, चपटी चोंच 
मं हि जसा होता है, लेकिन वह इसे तीव्र स्पर्शानु- 
भूति देता है। शरीर पर छोटे, किन्तु मुलायम 
पव ay होते हैं। यह नदी या तालाब के किनारे 
रमो a बनाकर रहता है । मादा एक बार में 
नके | SAS अण्डे देती है । इन अण्डों की खोल 

Sea नम होती है। मादा के पेट पर एक 
Sat | विशेष अंग स्थित होता है। इस अंग से रिसते 


RY 7 का पान करके aes प्लेटीपस बड़े 
| \ 

| a आसडिलो--यह जन्तु ब्राजील में पाया 
a है। पाँच फुट का होते हुए भी यह 
केट के समय गेंद के आकार का बन जाता 
। तब इसका ऊपरी खोल कवच का काम 


आर्मेडिलो के शरीर का ऊपरी खोल कवच की तरह होता है 


देता है । इसके शरीर पर अस्थिपटिटयाँ एक- 
दूसरे पर चढ़ी रहती हैं। दक्षिण अफ्रीका के 
आमेडिलो का शरीर घने बालों से भी ढंका 
रहता है। अर्जेण्टाइना के आर्माडिलो के शरीर 
पर बीस अस्थिपट्टियाँ होती हैं। इसके शरीर 
के रोयें बहुत मुलायम होते gl इसे फेयरी 
आमं डिलो ( fairy armadillo) कहते हैं। 
पेंगोलीन-इसकी अनेक जातियाँ अफ्रीका, 
एशिया, मलाया तथा भारत में पायी जाती 
हैं। यह भूमि पर भी रहता है और वृक्षों पर 
भी | इसके शरीर पर भी अस्थिपटिटयाँ एक 
के ऊपर दूसरी चढ़ी रहती हैं। अगले पंजे का 


आमंडिलो--शत्रु से अपनी रक्षा करते हुए 
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चींटियों का भेड़िया--लम्बी पूंछ वाला पेंगोलीन 


तीसरा नाखून विशेष लम्बा, नुकीला तथा 
मजबूत होता है । इस नाखून से यह खोदने 
का काम लेता है। इसकी थुथनी मुलायम 
तथा जीभ लम्बी होती है। मुंह में दाँत नहीं 
होते। इस जाति में भी पाँच फुट तक के जन्तु 
पाये जाते हैं । 

आडंवाके- यह भूमिगत शूकर भी कह- 
लाता है। चींटियों के लिए यह भेडिया है । 


A ns * ५जत- 


हाइस्कूल और हायर सेकण्डरी कक्षाओं के लिए भी 


> 

| 
यह भी प्रायः अफ्रीका में ही पाया जाता; 
देखने में यह शूकर की तरह लगता १ 
इसकी थुथनी काफी लम्बी होती है ॥ 
जीभ थुथनी से भी लम्बी होती है। | 
सुनहरे बालों वाला छछंदर 

यह पूर्व, दक्षिण और मध्य अफ्रीका! 
पाया जाता है। यद्यपि इसकी शरीर रक 
कुछ भिन्न होती है, पर रहन-सहन में ॥ 
बिलकुल छछुँदर जैसा है। यह भी जमीन 
सुरंग बनाकर रहता ÈI इसके कान कु 
छोटे होते हैं तथा आंखें बालों से ढेंकी ह 
हैं। इसके शरीर के रोयें सुनहरे होते हैं, = 
लिए इसे सुनहरा छछुँदर कहते हैं। | 

कुछ वर्ष पूर्वं उपरोक्त जन्तु एडेना। - 
(edenata)— anara ही न---वर्ग में रखे g 
थे। अब स्पष्ट रूप से तीन वों में faak 
हो चुके हैं-स्लाथ, चींटीखोर तथा आमहि रह 
को एडेनाटा वर्ग में; पेंगोलीन को फोलिडे! सीः 
वर्ग में तथा आडंवार्क को ट्यूबुलीडेण्य! कर 


| 


(tubulidentata) वर्गे Ñ ı ( 


| 


{ 
H 
i 
| 


हमारे उपयोगी प्रकाशन E 
१. जन्तु-विज्ञान--आर, डी. विद्यार्थी मूल्य : ३:०० | g 
(उत्तर प्रदेश बोड द्वारा स्वीकृत) | 
२. वनस्पति-विज्ञान--आर. डी. विद्यार्थी, मुल्य : ३९०० | 7 
(उत्तर प्रदेश बोड द्वारा स्वीकृत) E 
३. प्रारस्भिक भोतिकी--दयाप्रसाद खण्डेलवाल, मूल्य : ३:५० x 
(उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा स्वीकृत) pst 
is. प्रैक्टिकल जन्तु-विज्ञान--आर. डी. विद्यार्थी, मूल्य : २:०० o 
५, श्रेक्टिकल वनस्पति-विज्ञान--आर. डी. विद्यार्थी, मूल्य : २:०० | 
६- सामान्य विज्ञान--मेहरोत्रा, विद्यार्थी, खण्डेलवाल, मूल्य : ६२५ । X 
७. सरल माध्यमिक जीव-विज्ञान--आर. डी. विद्यार्थी, मूल्य : ५५० | 
(राजस्थान ats द्वारा हाईस्कूल और हायर सेकण्डरी की Eo Ri 
कक्षा ९ और १० के लिए स्वीकृत) ; का 
| यह्‌ 
_रीराम n Public मेहरा एण्ड कम्पनी, आगरा ड 
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Tit 

'रते। हमारी त्वचा का एक विशेष गुण है कि वह 

भा Saga तेजी से बढ़ती है और बढ़ती ही 
e | 

मकि रहती है । लेकिन उसके बढ़ते रहने को एक 


लिड! सीमा है। इस सीमा का वह उल्लंघन नहीं 
डेप्टा। करती | 
( ` और हमारी यह त्वचा बहुत रहस्यपूर्ण, 
त विचित्र है । जब तक हम जीवित हैं, 
तब तक यह जीवित है । हमारे मरते ही यह 
भी मुर्दा खाल कहलाने लगती है। यदि यह 
मुर्दा खाल कुछ दिनों तक पड़ी रहे, तो सड़- 
| गलकर अदृश्य हो जायेगी | 
l भाप बाजार 
| चमडा जानवरों की त्वचा तथा मुर्दा खाल 
है। सड-गलकर यह अद्वश्य नहीं होती, क्योंकि 
से अनेक रसायनों से गुजारकर स्थायी 


| 


| 
| 
| बड़े उद्योग की जान है। 

| मानव शरीर को देखकर यह सोचा भी 
| गहीं जा सकता कि इस सुन्दर शरीर की 
| त्वचा के पीछे नाड़ियों, शिराओं, धमनियों 
| इनायुओं, ऊतकों, रक्तकोषों, अस्थियों आदि 
| का केसा उलमाव है! पहली नजर में तो 
| यह्‌ जाना भी नहीं जा सकता कि त्वचा के 

n‘Pu 


DAC 


बाबूलाल वर्मा 


चमड़ा देखते हैं । यह 


_ नाखून उगाती है। 


ना दिया जाता है। यह चमड़ा एक बहुत - 


ic Domain. Gurukul 


इस पर्दे के पीछे एक धड़कता हुआ'दिल, एक 
विवेकशील मस्तिष्क, साँस लेने की धौंकनी 
और सफाई करने वाले एक कारखाने के रूप 
में गुदे भी हैं। 
चादर को तरह छायी रहकर 
मानव शरीर के आन्तरिक अंग बहुत 
नाजुक होते हैं। एक हलका-सा स्पशे भी 
उन्हें हानि पहुँचा सकता है; प्रतिकूल सर्दी 
और गर्मी उन्हें नष्ट कर सकती है | लेकिन 
हमारी त्वचा इन नाजुक अंगों पर चादर को. 
तरह छायी रहकर जीवनभर उनकी रक्षा 
करती 21 बाह्य अंगों में भी जो टकराने 
वाले स्थान हैं, उनके लिए यह केश तथा 


हमारे शरीर की त्वचा का क्षेत्रफल 
३,००० वर्ग इंच से कुछ अधिक ही है | इसका 
वजन लगभग छह पौण्ड है । यह पलकों पर 
अधिकतम पतली (०५ मिलीमीटर) त 
तलवों पर अधिकतम मोटी (६:००) मिली 
मीटर है अर्थात्‌ पलकों के मुकाबले यह तलवों. 
पर बारह गुना मोटी है। > 

एक़ वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र की त्वच 


हजारों छिद्र होते हैं । इन fart 


angri Collection, Haridwar 


g 


सहायता से देखा जा सकता है। ये छिद्र २४ 
घण्टे में लगभग २० औंस स्वेद बाहर 
निकालते हैं । यदि इन छिद्रों से स्वेद निकलना 
बन्द हो जायेगा, तो जान पर आ वनेगी। 
प्राचीनकाल में सजा देने को एक परम्परा यह 
भीथो कि अपराधी की त्वचा पर मोम मल 
दिया जाता AT | वह घुट-धुटकर मरने लगता 
था और लोग दूर से तमाशा देखते रहते थे | 

शरीर के छिद्र यदि बन्द हो जायें, तो 
विषाक्त द्रव बाहर नहीं निकल पायेगा । वह 
शरीर के अन्दर ही फैलकर रह जायेगा | 
i हमारी त्वचा रबड़ और स्टील से भी 
| अधिक लचीली है। रबड़ और स्टील का 
| लचीलापन तो उपयोग के साथ घटता रहता 
| है, पर यह त्वचा जीवन के आरम्भ से लेकर 
| जीवन के अन्त तक एक-सी रहती है । इसके 
एक अन्य गुण के सम्बन्ध में हम इसी बात से 
जान सकते हैं कि यदि यह हमारे शरीर पर 
बहुत कसी हुई होती, तो क्रिकेट की बॉल 
पकड़ने के लिए हम केसे हाथ बढ़ाते, फुटबाल 
के लिए केसे ett had या गर्दन को मनचाहे 
तौर पर केसे मोड़ते ? और यह भी तो सोचा 
जा सकता है कि यदि यह हमारे शरीर पर 
चोंगे की तरह ढीली होती, तो दौड़ते समय 
हमारे ऊपर क्या बीतती ? 
यह कितनो विलक्षण है ! 

वास्तव में हमारी त्वचा मात्र एक 
चादर जेसी नहीं है। यदि ऐसा होता तो यह 
कब को घिसकर फट चुकी होती और हमारे 
आन्तरिक अंग धूल में लोटते होते या नष्ट 
हो चुके होते । 
हमारी त्वचा कटती है, फटती है पर 
हम इस पर पेबन्द नहीं लगाते । यह कितनी 
लक्षण है ! क 
सही अर्थ में हमारी त्वचा एक राइटिंग 

के TSI की तरह है । बाह्य आवरण 

pidermis) एक-कोशीय कोशाओं की 


ह 
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अनेक परतों से निमित à भीतरी कोशाओं; . 
आर्द्रता उड़ न जाये, इसलिए इसकी कोशा; 
की परतें बनती और भड़ती रहती हैं। ' 

खुश्की बढ़ने से या लम्बी बीमारी | 
बाद सिर से भूसी जैसी और शरीर सेझै 
की वत्तियाँ उतरती हैं। रगड़कर नहर 
धोने से शरीर की मैल के साथ मृत त्वचा 
उतर आती है। यह भूसी, मैल की बत्ति 
और मृत त्वचा वे मृत कोशाएँ हैं जिनका इ 
कोई प्रयोजन नहीं | नयी कोशाओं को स्थाः 
हमारी त्वचा के भीतर ४५ मील लम्बी नाडा 
घे गरमी, ठण्डक और दबाव के ३ तुभबों को मसिति 


तक पहुँचाती हैं। शरीर में Te ae प्रकार की) देने 
नाड़ियाँ होती हैं । ये zea, गन्ध तथा ध्वनि he 


मस्तिष्क तक ले जाती हैं। (चित्र)--(१) ह रह 


रो 


(२) wa; (३) ध्वनि; (४) दबाब; (| 
गरमी; और ठण्डक । 
S (६) ै | मह 
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! रोज रगड़-रगड़कर नहाने से मृत त्वचा उतरती 
feat; रहती है 
मस्ति! 
र की; देने के लिए ये मृत कोशाएं झड़ती-उतरती 
afi ° x 8 A ब 
) छ रहती हैं। 


| महसूस किया होगा । चोट लगने पर जो 
JA स्थान कट जाता है, वह शीघ्र ही ठीक हो 


| । उन पर त्वचा चढ़ जाती है। 

। हमारी त्वचा संवेदनशील भी बहुत होती 
| है । तनिक-सी ठण्ड या तनिक-सी गरमी से 
| यह प्रभावित हो जाती है। इस प्रभाव को 
| दूर करने के लिए तरह-तरह की क्रीमें उपयोग 
| में आती हैं या इन पर तेल की मालिश होती 
| है । साबुन का उपयोग इस पर छायी मैल 
| | की परतें हटाता है, लेकिन उसका अधिक 
) | उपयोग इसके गुणों पर आघात कर बैठता 
| है और इसे जला डालता है। 

|| छह परतों का करिश्मा 

| | SAT की रचना कोझाओं की मुख्यतः 
| छह्‌ परतें करती हैं: 

| ( १ ) eq कोनियम (Stratum 
| | Corneum)—az सबसे ऊपर की परत है | 
| ) इसको कोशाएं लम्बी, चपटी और मृत 
£ अवस्था में होती हैं। 

। (2) स्ट्रेटम ल्युसीडम (Stratum 
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Lucidum)—a कोशाएं प्रायः पारदर्शी 
होती हैं। 

( ३ ) स्ट्रेटम ग्रेन्यूलोसम (Stratum 
Granulosum)—2a परत की कोशाएं' 
प्रायः मृत ही रहती हैं। 

( ४ ) स्ट्रेटम एस्यूलीटम (Stratum 
Acculeatum)—4@ परतअपेक्षाकृत मोटी 
है तथा जीवित कोशाओं से निमित है। | 

( ५) स्ट्रेटम àa (Stratum 
185916)--यह भी जीवित कोशाओं कीं 
परत है | इसकी विशेषता यह है कि उपर 
की परतों की कोशाओं के नष्ट होने पर यह 
उनकी पूर्ति करती है | 

( ६ ) कोरियम या डमिस (Corium 
or 19०717115)--यह ऊपरी परतों को सहारा 
देने वाली सतह है। इस सतह का महत्त्व 
बहुत अधिक है, क्योंकि इसमें अनेक उपयोगी 
अंग, ऊतक और कोष आदि रहते हैं। हाथ- 
पेर की उंगलियों के सिरों पर तथा अन्यत्र 


मनुष्य की त्वचा की परते (१) केश; (२) स्वेद- 

ग्रन्थि का wt; (३) तेलग्रन्यि; (४) बाह्य त्वचा; 

(५) अन्तस्त्वचा; (६) ला मज्जा कोष; 
और (८) रक्त नलियां 


भी जो उभार होते हैं, वे पेपिली (Papillae) 
हलाते हैं । इन उभारों के कारण ही हथेलियों 
तथा पाँव के तलवों पर रेखाएं दीखती हैं। 
इस सतह (Corium) की मोटाई कहीं 
०४३ मिलीमीटर है, तो कहीं ३:० मिलीमीटर। 
इसमें रक्त कोष भी होते हैं जिनसे समस्त 
परतों को पोषण मिलता है । इसी सतह पर 
नाड़ी-तन्तुओं का भी जाल बिछा रहता R | 
इस जाल के प्रभाव से हो हम स्पश का 
अनुभव करते हैं। स्वेद ग्रन्थियाँ भी इसी में 
रहती हैं। केशिकाएं जल तथा लवण लाती हैं। 
इस जल और लवण से स्वेद का निर्माण होता 
है। यही पसीना नलिकाओं द्वारा सतह तक 
पहुँचकर छिद्रों से बाहर निकलता रहता है | 
हमारे शरीर से पसीना निकलने को 
क्रिया स्वचालित वातानुकुलन की तरह है। 
हम जानते हैं कि जब गरमी पड़ती है या किसी 
भी मौसम में हमें परिश्रम करना पड़ता 
है, तो हमारो स्वेद ग्रन्थियाँ सक्रिय हो जाती 


हमारी त्वचा का एक ओर हृश्य--(१) केश मात्र; 
(२) तेलग्रन्थिः (३) उत्थापक पेशी; (४) स्वेद- 
ग्रन्थिः ओर (५) संचित वसा , 
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हैं और बाहरी सतह गीली हो उठती 
क्रम तब तक चलता रहता है, जब TH A 
ठण्डक का अनुभव नहीं करने लग जाता 
सर्दी के दिनों में सामान्य रूप से सतह 
ऊपर स्थित छिद्र बन्द हो जाते हैं और थो; 
बहुत पसीना भी बाहर निकल नहों पात्र 
अतः aag का तापक्रम नियन्त्रित रहता॥| 
इस भीतरी सतह कोरियम में तेल 
ग्रन्थियाँ भी हैं जो केशों को तथा उपर; ( 
परतों को चिकनाहट प्रदान करती हूँ। | 
रंग उत्पन्न करने वाली कोशाएं | 
अन्त में रंजक कोशाएं होती हैं। 
विशेष अवस्था में मेलानिन (Melani! 
नामक रंग उत्पन्न करती हैं | व्यक्ति को ३ g 
रंग की मात्रा उसके वंशगत आधार 
मिलती है, अर्थात्‌ उसका रंग उसके मा भी 
पिता के रंग की ही तरह होगा । हाँ,क है। 
का रंग कभी-कभी अप्राकृतिक रूप सेग तथ 
हो जाता है । ऐसा धप तथा तेज प्रका युग 
रहने के कारण होता है R 
गहरी आक्रमणों से त्वचा हमारी ए हैं | 
भो करती है । इसकी जितनी ही gT जि 
होगी, यह उतनी ही सक्रियता से अपना | T 
करेगी । सूक्ष्म से सूक्ष्म स्पशं की aay’ T 
भी यह ग्रहण कर लेती है; कदम-कदम ६ a 
हमारी रक्षा करती है; और सर्वाधिक मह $ 
की बात तो यह है कि आदमी अपने को il 
रुपये का समझता है, लेकिन इसकी मृत व 
का कोई उपयोग नहीं हो सकता | ये 
विचित्र बात है ! 


~ २. 
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गर्‌ ! » लिखना सीखा; और यह हम कभी जान 
na भी नहीं पायेंगे । अनुमान लगाया जा सकता 
|, छ है कि इतिहास में ऐसे युग रहे हैं जब छाल 
सेग तथा लकड़ी पर लिखा जाता था। प्राचीन 
काश युग के अनेक अभिलेख खुदाइयों में प्राप्त हुए 
| हैं, लेकिन वे सब स्थायी सतहों पर लिखे हुए 
री ह हैं। इतिहास हमें उतना ही बता सकता है 
ame जितना हम जान पाये हैं। इसमें तनिक भी 
ara सन्देह नहीं कि मानव इतिहास की हमारी 
तिश जानकारी बहुत अधिक नहीं है । इसीलिए 
दम प्राचीन युग के सुरक्षित अभिलेखों तक ही 
ang नेखन के इतिहास का विस्तार है, यह हमें 
aa मानना पड़ेगा । 
ag पाचीन लेखन के अनेक नमूने दक्षिण 
LA रीस तथा स्पेन की गुफाओ में पाये गये हैं। 
| पे नमूने रेखाचित्रों के रूप में हैं। लगभग 
| २०,००० ई. पु. आदि-मानव उन जानवरों का 
चित्र बनाया करता था, जिनका शिकार करके 
| वह्‌ अपना भोजन प्राप्त करता था | इन चित्रों 
| को वह्‌ अपनी गुफाओं की दीवारों पर बनाता 
सोते भा और उनमें रंगीन मिट्टी आदि से रंग भी 
र ॐ| भरता था। वह जन्तुओं की हड्डियों पर 
| भी चित्र बनाता था ऐसे उदाहरण भी हैं 
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जिनमें आदि-मानव द्वारा पत्थरों पर बनाये 
चित्र भी मिलते हैं। 
धीरे-धीरे आदि-मानव पत्थरों तथा 
चट्टानों पर लिखने में दक्ष हो गया । सामा- 
जिक विकास की परम्परा के साथ-साथ लेखन- 
सामग्री में भी सुधार होता TAT | पत्थरों और 
चट्टानों के स्थान पर मिट्टी की पट्टियाँ, 
तालपत्र और ताम्रपत्र लिखने के लिए प्रयुक्त 
होने लगे | 
लेखनसामग्री के रूप में पेपीरस का 
प्रयोग कब से प्रारम्भ हुआ, इस सम्बन्ध में 
निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । 
अवश्य, ही इसका प्रयोग काफी समय तक, 
लगभग आठवीं-नवीं शताब्दी तक होता रहा । 
प्राचीनकाल में मिस्रवासी नील नदी 
के डेल्टा में पैपीरस के पौधों के बाग लगाया / 
करते थे। आज भी नील नदी के ऊपरी भागों 
ओर अबीसी निया में पैपीरस के पौधे कहीं-कहीं ॥ 
देखने को मिल जाते हैं। पेपीरस के पौधे कछार | 
में उगाये जाते हैं। पौधे की मुख्य जड़ नौदस | 
मीटर लम्बी और सात-आठ सेंटीमीटर मोठी z 
होती है । यह जमीन पर क्षेतिज अवस्थामै ॥ 
पड़ी रहती है तथा इसमें से छोटी-छोटी उ 
निकलकर मिट्टी में घुसी रहती हैं। पौधे 


` ized by 
तना जो देखने में Tatl और शुण्डाक 


होता है, साढ़े तीन मीटर तक ऊंचा होता all 
प्राचीनकाल में असीरिया के लोग इसे मिस्र 
का नरकुल (1660) कहते थे । 
एक पेपीरस, अनेक उपयोग 

प्राचीन मिस्रवासी पैपीरस के पौधे को 
कई प्रकार से काम में लाते थे। ऊपरी भाग 


से पूजा-स्थलों में चढ़ाने के लिए मालाएं तयार 
की जाती थीं। जड़ से लकड़ी के बर्तन बनाये 


जाते थे तथा ईधन का काम लिया जाता 
था । तने से छोटी-छोटी नावें, नावों के पाल, 
बिछाने के लिए चटाइयाँ, रस्सी और कपड़ा 
बनाया जाता था। पेपीरस का सर्वाधिक 
उपयोग लेखन-पत्र बनाने के लिए किया जाता 
था | बीच का गूदा कच्चा और पकाकर खाने 
के काम में आता था । इतनी अधिक उप- 
योगिता होने के कारण ही पेपीरस का पौधा 
ast पवित्र समभा जाता था। इतिहास- 
कार हेरोडोटस के अनुसार तो मिस्र के पुजा- 
रियों की खड़ाऊं भी पेपीरस को लकड़ी से 
बनायी जाती थीं । 


टालमी काल में (लगभग ४०० ई. पु.) पेपीरस 
ममी के रूप में शवों को सुरक्षित रखने के काम 
आता था । (चित्र) शव के बाह्य आवरण पैपीरस 
द्वारा निमित हैं 
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पैपीरस का एक विकसित पौधा । वायें--- तीन परा 
केसर तथा स्टिग्मा; दाये- पुष्प शुको (परिव 
| 

लेखन-पत्र पेपीरस की छाल से वना! 
जाता था। तने को लम्बाई में काटकर दा 


से कोषीय गूदे को अलग कर दिया जाता. 


तथा उसकी पतली-पतली पट्टियाँ बनाई 
जाती थीं। तने के बीच वाले भाग से तिका 
गयी पट्टियाँ कुछ अधिक चौड़ी और को 
होती थीं । इन पट्टियों.को आवश्यकताु। 
चौड़ाई में पास-पास फैलाकर एक तहु बा 
जाती थी। इसके ऊपर छोटी feat को दू 
तह नीचे की पट्टियों के साथ फंसाकर रखें 
जाती थी। दोनों तहों में पट्टियों की लर्ण 
एक-दूसरे के लम्बवत्‌ होती थी । इस | 
उन दोनों से मिलकर एक छोटी चटाई 
रूप निकल आता था । इस चटाई की 
नदी के पानी में एक-दो दिन भीगतै । 
जाता था, जिससे दोनों तहें आपस में £ 
जाती थीं | कुछ लोगों के विचार से ॐ 
चिपकाने वाला गोंद नील नदी के पाती 
मिला कोई रासायनिक पदार्थ होता थ 
कुछ के मतानुसार यह पदार्थ स्वरथ १ 
की छाल से उसके भीग जाने के कारण र, 
था।.भौग जाने के बाद इत चटाई 


E 
| 


k | 
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gate से पीटकर थप में सुखा लिया जाता 
था। खुरदरापन दूर करने के लिए इन चटाइयों 


। को हाथी दाँत अथवा कोड़ियों से घोंट देते थे। 
। कलम से छूकर देखा जाता था 


इस प्रकार बने हुए पत्रों में से प्रत्येक को 
कलम से छूकर यह देख लिया जाता था कि 
रोशनाई फैलती तो नहीं है। जिन पत्रों पर 
रोशनाई फैल जाती थी उन्हें अलग निकाल 
दिया जाता था । बढ़िया किस्म के पत्रों को 
किसी अच्छे किस्म की गोंद से जो थोड़ा-सा 
मुलायम हो, जोड़कर एक रॉल बना लिया 
जाता AT प्रत्येक रॉल में २० पत्र होते थे। 
इन रॉलों में उच्चकोटि के पत्र बाहर की 
ओर तथा निम्नकोटि के पत्र भीतर की ओर 
होते थे ऐसा धोखा देने या किसी तरह की 
बेईमानी करने के लिहाज से नहीं किया जाता 
था, बल्कि इस कारण कि बढ़िया और चिकने 
पत्र अधिक टूट-फूट बर्दाश्त करने की सामर्थ्य 
रखते थे। इसके अतिरिक्त एक लाभ यह भी 
था कि काम में आने के पश्चात्‌ यदि रॉल का 
कोई भाग बच रहे, तो वह खुरदरा, घटिया 


एक पपीरस राँल 


माल ही हो। 

सबसे बढ़िया किस्म का पेपीरस जो तने 
के मध्य भाग से निकली पट्टियों से बनता था, 
सम्राट अगस्टस के सम्मान में चार्टा अग- 
स्टस कहलाता था । यह पतला तथा रन्ध्रिल 
होने के कारण हलका होता था, इसलिए पत्र- 
व्यवहार के काम में आता था। इसकी चौड़ाई 
करीब २४ सेंटीमीटर होती थी । इससे निम्न- 
स्तर का पेपीरस जो २० सेंटीमीटर चौडा 
होता था, aret लिविया कहलाता था | यह 
लिखने के अन्य कामों में आता था । पुस्तकों 
और दस्तावेजों के लिए रोमवासी चार्टा 


मिल्न की हायरोग्लेफिक लेखन-पद्धति का एक नमुना 
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अगस्टस के पीछे चार्टा लिविया लगाकर एक 
नये किस्म का पैपीरस तैयार करते थे, जिसे 
वे चाट क्लाडियस कहते थे । आज भी यूरोप 
के बहुत से पुस्तकालयों में इस किस्म के 

पेपीरस पर लिखी हुई पुस्तके मौजूद हैं । 

| पेपीरस की फसल नष्ट हो गयी 

प्राचीन यूनानवासी जो पहले लिखने के 
लिए चर्म का प्रयोग करते थे, बाद में पेपीरस 
का ही इस्तेमाल करने लगे थे। ४०७ ई. पू. 
में एरेक्टिथियम के ga: निर्मित होने के सम्बन्ध 
में जो शिलालेख मिला है, उसमें पैपीरस के 
दो रॉल खरीदने का उल्लेख है । इटली में 
और वहाँ से सम्पूर्ण यूरोप में पैपीरस कब 
पहुँचा, इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता; 
परन्तु यह निश्चित है कि रोमन साम्राज्य के 
विस्तार के साथ-साथ पैपीरस का उपयोग 
| किताबों, दस्तावेजों और पत्र-व्यबहार के लिए 
4 होने लगा था। सम्राट टिबेरियस के राज्य- 
| काल में एक बार जब मिस्र में अनावृष्टि के 
कारण पेपीरस की फसल नष्ट हो गयी, तो 
उसकी कमी और महँगाई को देखते हुए यह 
न्देह होने लगा था कि रोज का साधारण 
कारोबार भी कहीं बन्द न हो जाय | बाद में 
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हुआ 
रोम के लोग पेपीरस की खेती अपने यहाँ To 


भीलों में करने लगे थे। की i 
जब अरब का मिस्र पर अधिकार होगा संस्थ 
तो पैपीरस का व्यापार उसके हाथों He 
गया। मध्य एशिया में उसकी विजय के सा॥ अंग 
साथ पेपीरस का उपयोग उधर के देशोंेतैया 
भी होने लगा था । ae 
भारत में पैपीरस की ही तरह i 
एक दूसरा वृक्ष होता था जिसे भोजपत्र गया 
वृक्ष कहते थे । इसका आधुनिक वेज्ञार्ति 
नाम agar युटिलिस डी. डान है तथा कश fe 
के कुछ भागों में अब भी मिल जाता है| 
पैपीरस की तरह भोजपत्र भी पेड़ की छात 
बनाया जाता था । बहुत से प्राचीन धार्कि रि 
ग्रन्थ और पुस्तकें भोजपत्र पर ही लिखी | 
हैं। क्योंकि भारतवासी धर्म के प्रचार के ति 
पूर्वी एशिया के कई देशों जैसे श्रीसंत an 
मलाया, इण्डोनेशिया आदि में गये थे) बलि 
कारण उस काल में संसार के इस भार्ग 
लिखने के लिए भोजपत्र का ही चलन 4 


ह 


भारत में तो आज से डेढ़-सौ-दो-सौ व % असहत 
तक, धामिक अवसरों पर भोजपत्र की ६ खार 
इस्तेमाल होता था । a 
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98 इत्रिम अंगों की संवेदनशीलता 
। अब तक कृत्रिम अंग इसलिए दोषपूणं 
थे कि वे काम कर सकते थे, लेकिन व्यक्ति 
को उनकी ओर देखते रहना पड़ता था। 
स्वाभाविक अंग तो संवेदित होते रहते हैं, 
पर कृत्रिम अंगों में इसका अभाव रहता È | 
हाल में, बाकू में जीव-यांत्रिकी सम्मेलन 
हुआ | आनातोली इनेइदेर ने इस सम्मेलन में 
हाँ गएक ऐसे कृत्रिम हाथ की सफलता की घोषणा 
at जो उँगलियों की पकड़ के बल पर स्नायु 
TM deat को संकेत भेजता है । 
1% गत दो वर्षो में सोवियत-संघ के कृत्रिम 
त साषअंग अनुसन्धान संस्थान ने ऐसे कृत्रिम हाथ 
दशो तैयार किये हैं जिनमें संवेदनशीलता उंगलियों 
के सिरों पर थी । विद्युत-संवेदनवाही रबड़ 
हृ या पतले तारों की सहायता से किया 
पत्र गया | 
जार इस तरह के कृत्रिम अंग अभी प्रयोग के 
pam लिए ही बन रहे हैं। अनुसन्धान कार्य के 
ता 


[प्रमुख आरोन कोब्रिन्स्की ने इस बात की 
खाल घोषणा की है कि दस अपंगों ने ऐसे कृत्रिम 
पार्क हाथों का व्यवहार किया । थोड़े अभ्यास के 
वी ताद वे निपुणता से इन हाथों का व्यवहार 
क त*रने लगे । | 

तं . _ इस नये अनुसन्धान के बाद अब कृत्रिम 
y ^ का उपयोग काम करने के लिए ही नहीं, 
पाग gee अनुभव करने के लिए भी हो सकेगा | 
म था। हस्यपूर्ण आन्तरिक तरंगें : 

पं विज्ञान का सहारा पाकर मानव अब 
गा ९ हाय नहीं रहा । बढ़ती जनसंख्या और 


८5५० 


पर शासन करना चाहता है और यह. 
निश्चित है कि यदि मानव समुद्र का ठीक- 
ठोक उपयोग करता सीख ले, तो उसे एक 
लम्बी अवधि तक अन्न और ऊर्जा की चिन्ता 
नहीं रहेगी। 

परन्तु समुद्र पर विजय पाने की दिशा 
में अनेक कठिनाइयाँ हैं । अथाह समुद्र की 
रहस्यमयता को भेदने की कोशिशों हो रही 
हैं। एक प्रश्न बहुत ज्यादा दिलचस्प है-- 
समुद्र में उठने वाली आन्तरिक तरंग क्या 
हैं? सागर की अतल गहराइयों की रहस्य- 
मयता बहुत कुछ इस प्रश्न पर निर्भर 
करती है। 

हम उन तरंगों से परिचित हैं, जो समुद्र 
तट पर आकर टकराती हैं, लेकिन मौन 


"सागर के भीतर उठने वाली तरंगों की 


जानकारी हमें नहीं है । इन तरंगों के सम्बन्ध 
में समुद्र विद्या से परिचित व्यक्ति भी बहुत 
कम जानते हैं | 

परमाणु शक्ति से चालित अमरीकी पत्त- 
डुब्बी इन्हीं तरंगों के कारण डूब गयी । आखिर 
आश्चर्यजनक क्षमता वाली ये ALT क्या हैं ? 

वैज्ञानिकों का मत है कि बड़े-बड़े 
आधुनिक जहाज भी इन तरंगों के प्रभाव से 
नहीं बच सकते! इग्हीं तरंगों के कारण 
समुद्र गति के अन्तर्गत है और निरन्तर बहू 
परिवर्तनों से गुजरता रहा है। 

वैज्ञानिक एकजुट होकर समुद्र की 
आन्तरिक तरंगों का रहस्य खोलने में लगे 
हुए हैं । शायद जब रहस्य खुलेगा, तो 
हमारे हाथ में शक्ति का असीम भण्डार | 


होगा। इतना ही नहीं, बल्कि उस समय | 


समुद्र के गर्भ में, बहुत गहराई तक पेठकर 
हम करोड़ों वर्ष पूर्वं का इतिहास भी जान. 
सकेंगे | = 
समुद्र की आन्तरिक तरग की क्षमत 


SERTA की कमी के कारण ag समुद्र , अवश्य महतवपरण R L 
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डा. चन्द्रकुमार 


ye जिज्ञासा अन्तहीन होती है । सभी 


वस्तुओं का मूल प्रकृति में निहित है और 


प्रकृति का मूल एक सूक्ष्म सत्ता में->चेतनवा दी 
दर्शन की यह युक्ति भी एक जिज्ञासा को जन्म 
देती है कि वह सूक्ष्म सत्ता क्या है ? और 
सुक्ष्म सत्ता को हम छोड़ दें, प्रकृति को ही 
जानने की चेष्टा करें, तब भी हमारी जिज्ञासा 
की कोई तुष्टि नहीं । यह चाँद कया है? ये तारे 
क्यों टिमटिमाते हैं ? सूरज रात Haat नहीं 
दिखायी पड़ता ?**“और भी बहुत से प्रश्न । 
आदि मानव की जिज्ञासाओं और हमारी 
जिज्ञासाओं में विशेष अन्तर नहीं है, बस, 
इतना-सा अन्तर है कि हम कुछ जान गये हैं 
और वह कुछ जानता न था; उसके पास ज्ञान 
नहीं था | वह श्रद्धावश चुप रहकर सृष्टि के 
नियमों को देखता रहता था । उसके पास 
ग्रन्थ नहीं थे, जिज्ञासाएँ अशेष थीं--यह क्या 
सुरज की लाली पृथ्वी पर विखरती थी 
आदि मानव जानता था कि अब शिकार 
का समय हो गया है और जब सूरज 
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फिर वर्षों का व्यवधा न | धीरे-घीरेश 
मानव वर्षा ऋतु के सम्बन्ध में जान प न्यू 
तत्पश्चात्‌ उसने शीत और ग्रीष्म के # है £ 
को महसूस किया। वह खेत तैयार HVE ता: 
बोने लगा। शरद और बसन्त में HM पार 
काटने लगा | इस तरह वह वर्ष को तीत कर 
प्रमुख भागों में ated में समर्थ हुआ।॥ पन 
सौर ज्ञान, नक्षत्र ज्ञान और सृष्टि ज्ञा] रति 
आरम्भ हुआ | लेकिन यह ज्ञान दैवी गर्दी VA 
को आधार मानकर एकसूत्र में ag ह| ४९ 
गया। आघुनिकतम ज्योतिष विज्ञान भी 
नक्षत्रों को दैवी प्रभाव से मुक्त नहीं माही वि 
कल्पना आधार खो देती है | 

कल्पना तब अपना आधार खो दै 


a ओ 


हैं, उसके मुकाबले हमें बहुत कुछ 
वाको है । 
लेकिन कह सकते हैं, अब तक ही 


MM 


man । परमाणु figas naya इकत ०७१ 
इस बात को हम एक तुलनात्मक उदाहरण के 
माध्यम से सोच सकते हैं। वह तुलनात्मक 
उदाहरण है: हम और अमरीकी राष्ट्रपति 
।भवन, व्हाइट हाउस का गुम्बद तथा परमाणु 
और पिन का सिर और परमाणु की बात 
जाने दीजिए | अब न्यूट्रिनो (neutrino) 
तामक ऐसे सुक्ष्म अणु की कल्पना की गयी है, 
जिसके लिए परमाणु ऐसा है, जेसा पिन के 
सिर के लिए वह गुम्बद । यदि इसे पृथ्वी 
i |के आर-पार कराया जाय, तो यह किसी भी 
DY अणु-परमाणु से टकराये बगेर इस पार से उस 
।पार निकल जायेगा। क्या इससे अधिक 
सुक्ष्मता की कल्पना की जा सकती हैं ? 
सर्वाधिक शक्तिशाली दूरदर्शी : एक खिलोना 
Ra हमारा अन्तरिक्ष बहुत विचित्र है। उसमें 
न पा न्यूट्रिनो को सूक्ष्मता है, तो विशालता भी ऐसी 
के ॥ है जिसकी कल्पना नहीं हो सकती प्रत्येक 
रके तारक-समूह इतना विशाल है कि यदि उसे 
फसते पार्‌ करना पड़े, तो ६ X १०१* मील की यात्रा 
fins करनी पड़ेगी । एक तरफ तो बटुक तारे प्रति 
mf घन इंच पाँच टन वजन के हैं, वहाँ गामा 
ज्ञा रश्मियाँ तथा इसी प्रकार की अन्य रश्मियाँ 
हि सर्वथा भारहीन हैं, लेकिन वे एक फुट मोटी 
द्व ॥| सीसे की चादर को बेध सकती हैं। 
भौ! अन्तरिक्ष का अध्ययन करने वाले दो | 
मार्क विभागों में बेटे हुए हैं। एक विभाग में वे लोग 


| हैं जो समूचे ब्रह्माण्ड की संरचना, विस्तार और | 


Ta गठन का अध्ययन करते हुए नये-नये रहस्य 
$ ह भकट करते रहते हैं। ये सृष्टिविद्‌ (005110- 
qal logist) कहलाते हैं। दूसरे विभाग में वे लोग 


यह हैं जो ग्रहों, तारों और नक्षत्रों की गतिविधियों | 


गत और वहाँ के वातावरण का अध्ययन करते हैं। 


गा इसके अतिरिक्त वे दूरस्थ पिण्डों के सम्बन्ध 


af स अनुभान भी लगाते हैं। ये नक्षत्रविद्‌ 
Í {astr onomist) कहलाते g 1. 

a हमारी पृथ्वी का वायुमण्डल जहाँ समाप्त 

~- Ss. 
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TK दै) मह MAEAEA रम्भ होता है । 
यहाँ से प्रारम्भ होने के बाद वह फिर किसी 
सीमा का बन्धन नहीं मानता | वर्तमान उप- 
लब्धियाँ अन्तरिक्ष का ओर-छोर पाने के लिए 
पर्याप्त नहीं हैं। अन्तहीन अन्तरिक्ष के विस्तार 
के सामने हमारा सर्वाधिक शक्तिशाली दूरदर्शी 
भी एक खिलौने की तरह है। ee 

अध्ययन की सुविधा के लिए अन्तरिक्ष 
को तीन काल्पनिक भागों में बाँटा गया है.। 
पहला है, acanat (interplanetary) a4 | 
इस क्षेत्र में सम्पूर्ण सौर-मण्डल- सूर्य, चन्द्र, 
ग्रहों तथा उपग्रहों सहित हमारी पृथ्वी भी 
सम्मिलित है। इसके बाद अब तक ज्ञात अन्तिम 
ग्रह प्लूटो की काल्पनिक सीमा से आगे दूसरा 
क्षेत्र, अन्तः तारक (interstellar) 47 शुरू 
होता है। इस क्षेत्र में १६ or से भी 
अधिक संख्या में तारे अपता-अपना तारक- 
पुंज बनाकर स्थित हैं। इनमें कुछ तारे तो 
हमारे सूर्य जैसे हैं और कुछ सूर्य से कई गुना 
बड़े हैं । यह सीमा जहाँ समाप्त होती है, वहाँ 
से अनन्त तक अन्तः मन्दाकिनी (intergal- 


कल्पना कर सकते हैं कि यह गुब्बारा फैलता हुआ 
ब्रह्माण्ड है, और प्रत्येक घब्बा (काला और सफेद) 
एक आकाशगंगा है । यह भी मान सकते हैं कि 
सफेद धब्बे फेल रहे हैं 


RRNA 


actic) 
किंनियों तथा तारों को गणित की किसी भी 
संख्या में बांधा नहीं जा सकता। हमारी पृथ्वी 
का सबसे बड़ा दूरदर्शी इस.क्षेत्र तक पहुँचने 
में असमर्थ है। 
थाली और सुई की नोंक का २०वां भाग 
यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि 
इन तीनों काल्पतिक क्षेत्रों का विस्तार 
कितना है? इस सन्दर्भ में ज्ञातव्य है कि जो 
बिस्तार मीलों में नहीं मापा जा सकता उसे 
प्रकाश की गति के मान से मापना पड़ता है। 
प्रकाश की गति १,०८६,००० मील प्रति सेकण्ड 
है। इस मान से इन तीन काल्पनिक क्षेत्रों का 
विस्तार ज्ञात करना सरल हो जायेगा | 
प्रकाश की गति के मान के अनुसार 
अन्तग्रही क्षेत्र को पार करने में प्रकाश-किरणें 
१० घण्टे से भी अधिक समय ले लेती हैं । दूसरे 
क्षेत्र-अन्तः तारक क्षेत्रको पार करने के 
लिए प्रकाश को एक लाख वर्ष का समय लग 
जाता है । तीसरे क्षेत्र--अन्तः मन्दाकिनी 


क्षेत्र--को पार करने में प्रकाश को कम-से- 


कम १ १ १०९ वर्ष का समय चाहिए | 
कहा जा सकता है कि ब्रह्माण्ड का यह 
्षेत्र-विभाजन नितान्त काल्पनिक है। पर 


क्षेत्र है सक्षत्रं 'में "स्थित घृम्था५०४०्वीख्तबिकत्त Gage है । सृष्टि के का) 


. _ 


इसमें पूर्ण वेज्ञानिकता है। प्रथम क्षेत्र-क S 
Fal FA— AA, चन्द्र तथा अन्य ग्रहों, उप थी 
से भरा हुआ है । दूसरा क्षेत्र--अन्त: ता 
क्षेत्र--इतना भरा हुआ नहीं है। हमारे अहि 
ग्रह और अन्तः तारक क्षेत्र के प्रथम तारे, 
मध्य अत्यधिक विस्तारवाला शून्य है । 9 
तारक क्षेत्र घना आबाद नहीं है। दूर-दूर छि 
हुए तारक-पुंजों के लिए परस्पर टकराने ; 
सम्भावना नहीं रहती | वह तो गुरुत्वाक 
के प्रभाव के कारणू कभी-कभी टूटे हुए, भ 
हुए तारे पूर्थ्व/“क वायुमण्डल में खिचे ३ ( 
आते हैं और (फर एक प्रकाश-रेखा के सुप 
भस्म होकर विलीन हो जाते हैं। Tee 
भटके हुए तारे उल्का के नाम ATT के 
हैं । = 

यही स्थिति अन्तः मन्दाकिनी क्षेत्र मैं 
है । वहाँ भी बहुत कम तारे हैं और विस र 
अनन्त, असीम । उस क्षेत्र में किसी तो क 
आपस में टकराने का कोई प्रश्न नहीं उ अः 
विचित्र कणों की खोज a 

एक महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न और है कि) शी 
शून्य विस्तारों को बिलकुल शून्य सम २: 
चाहिए ? यह बात नहीं है। हाँ, | लः 


घूमते हुए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की सपिल परिक्रमा तुः 
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पक ayaa तो यह भी ज्ञात हो चुका है कि 

। अन्तरिक्ष में ऐसे कण भी व्याप्त हैं जो किसी 

"प भी तरह प्रकाश परावतित नहीं करते, अतः 

रु वे नजर नहीं आते और हम उनके सम्बन्ध में 

जान नहीं पाते । निश्चय ही वे अपने क्षेत्र के 

झै बाहर तथा हमारे वायुमण्डल की ओर आक- 

fe पित होते tea हैं तथा वेग और घर्षण के 

| कारण चमक उठते हैं। उनकी चमक को ही 
TH हम उल्काओं के रूप में जानते हैं। 


` 


3) मे हमारी पृथ्वी के ध्रुवों पर शीत-मुकुट 
क ` (ice caps) हैं। ऐसा क्यों है ? ag हम तब 
q 


जान पाते हैं जब हमें अन्तरिक्ष की शीतलता 
हट कापता चलता है। केवल सूर्य तथा अन्य तारों 
ने निकट के क्षेत्र गरम हैं, पर शेष शृन्य 

| - ४५६०४ तक ठण्डा है । अन्तरग्रही विस्तार 
ति में बुध का निकटस्थ क्षेत्र ३४७०४ तक गरम 
f “ रहता है तथा अन्तिम ग्रह प्लूटो के निकट 


| ता॥ का शुन्य - ३७८० तक ठण्डा हो जाता है। 


उछ अन्तः तारक क्षेत्र तथा अन्तः मन्दाकिनी क्षेत्र 


| की बस्तियों के वातावरण का ताप चरम- 


कि शीत अर्थात्‌ -४-५३१ से क्रमशः ६०२ और 
| २ F ऊपर रहता है। 
रे! लम्बी यात्राओं की सम्भावना 
| अन्तरिक्ष यात्री का अन्तरिक्ष में जाकर 
Oe लौट आना तथा अन्तरिक्ष में जाकर 
| वहाँ कुछ दिनों तक टिके रहना, दो अलग 
| वाते हैं। एक सामान्य जिज्ञासा भी है कि क्या 
| हम अन्तरिक्ष में लम्बी यात्राएँ भी कर सकेंगे? 
| अन्तरिक्ष विज्ञान की नित नयी खोजों से आशा 
| वेधती है। भविष्य में हमारी अन्तरिक्ष यात्राएँ 
रंव ज्ञात तथ्यों पर ही आधारित होंगी। ऐसा 
नहीं होगा कि अन्तरिक्ष यात्री किसी ग्रह तक 
TEAL भटक जायेगा । लेकिन फिर भी 
हमारी अन्तरिक्ष यात्राएँ अन्तरग्रही क्षेत्र तक 
ही सीमित रहेंगी, क्योंकि इस क्षेत्र को पार 
करके दूसरे क्षेत्र के प्रथम तारे तक पहुँचने में 


फरवरी १ ९६५. 


7) 


शनि अपने उपंग्रह' टीटान (Titan) से इस रूप में 
दिखायी पड़ता है 


ही हमारे राकेट को एक लाख वष से अधिक 
समय लग जायेगा। एक बात निश्चित है कि 
राकेटों की तीव्र गति के कारण इस क्षेत्र के 
कुछ नजदीक के ग्रहों तक पहुँचने में कुछ ही 
महीनों का समय लगेगा। 

मनचाहे ग्रह पर हमारा पहुँच पाना फिर 
भी असम्भव है, क्योंकि हम वहाँ के शीत पर 
विजय नहीं प्राप्त कर सकेंगे। सम्भव है, मंगल 
तथा शुक्र ग्रहों के निकट हम कुछ सुविधा का 
अनुभव करें | इसके अतिरिक्त, बुध की सीमा में 
पहुँचने से पूवं ही हमारा यान AAT बनकर उड़ 
जायेगा | ठीक इसके विपरीत वृहस्पति इतना 
शीतल है कि वहाँ पहुँचने पर हिमसमाघि ले 
लेना हमारे लिए अनिवार्य हो जायेगा | 

जीवन के विकास का इतिहास देखने पर | 
ज्ञात होता है कि हमने प्रगति की है, पर आदिं | 
मानव की अपेक्षा हम पिछड़ते जा रहे हैं 
आदि मानव को मौसम की विशेष २ 
थी: और हम विशिष्ट शीत, ताप 
वायुदाब के अन्तगंत ही जीवित रह सः 

हाँ, विज्ञान के बल पर अन्तरि 
करते समय हम अनुकुल परि 
केबिन अपने साथ ले जा सकते हैं। 
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खा कोई नहीं रह सकता | सबको रोटी 
@ चाहिए। फ्रांसीसी सम्राट लुई ग्यारहवाँ 
रोटी के महत्त्व को समझता AT | उसका एक 
राज्याधिकारी किसानों को सताया करता 
था। उस राज्याधिकारी को सीख देने के लिए 
लुई ने एक भोज का आयोजन किया । भोज 
में अत्यन्त स्वादिष्ट व्यंजनों का प्रवन्ध था, 
पर रोटी दूर ही रखी गयी थी । वह राज्या- 
धिकारी सब कुछ खाकर भी रोटी के अभाव 
में अतृप्त रहा मौका देखकर उसने सम्राट से 
रोटी के सम्बन्ध में पूछा | सम्राट इसी अवसर 
को प्रतीक्षा में था। उसने हढ स्वर में उत्तर 
दिया : “यदि रोटी के बिना तुम्हारा भोजन 

अपुण रह जाता है, तो तुम उन किसानों को 
क्यों सताते हो जो धरती फोड़कर, खून-पसीना 
एक करके तुम्हारी रोटी का प्रबन्ध करते हैं ?” 
. वह राज्याधिकारी चुप रह गया। 
दस हजार वष पुव को रोटियाँ 
आज जिन रोटियों को हम खाते हैं 


कुमारी नीरजा सूद 


| साफ-सुथरी होती हैं । चपाती, नान, फुलका, 
पराठा, डबल रोटी आदि-सब कुछ बहुत 


ही परिष्कृत होता है। प्राचीन काल में रोखि 
का स्वरूप इतना सुरूप न था | १०,०००१ 
पुर्वं के अवशेषों के अध्ययन से उस कालः 
मानव की रोटियों के बारे में भी ज्ञात हु 
है। वे रोटियाँ विकृत, न जाने केसी 
होती थीं। ईराक, रोम, qara, मिस ब 
सुदूर पूर्वी एशिया में प्राप्त अवशेषों के अध्या 
से ज्ञात होता है कि पूर्वं इतिहास काल के वी 
बीज की रोटियाँ बनाते थे । गेहूँ, AAA, 
ज्वार, चावल, बाजरा, चना, आलू, 
(rye) और सौरगम (sorghum) गा 
ara आज भी रोटी बनाने के काम आती | 
प्राचीन रोमवासी रोटी को पहले of 
बेलते थे, फिर अंगारों पर सेंकते समर्थ 
बेलनाकार लपेटते जाते थे। पाम्पेयाई 1 
की खुदाई में रोटियों के कार्बतीकृत 4 | 
प्राप्त हुए हैं। इन अवशेषों से ज्ञात होता. 
वे रोटियाँ आठ-आठ पतों तक at 
लपेटी गयी थीं । 
आदि मानव बस, इतना ही सरी 


i 


vat Pr’ y 
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पीस लेता था और लुगदा को अंगारों या , 


| गरम पत्थरों पर फलाकर सक लेता था। 
| व्यस्त मानव की खोज 
सभ्यता के विकास के साथ-साथ मानव 
| व्यस्त होता जा रहा है। वह अब प्रत्येक वस्तु 
। बहत संक्षिप्त समय में चाहता है। रोटी को 
। झी उसने नहीं छोड़ा । अपने लिए उसने डबल 
रोटी तैयार कर ली | फिर उसके सामने एक 
| समस्या आयी कि यह रेडीमेड रोटी कुछ दिनों 
( तक रखी रहे पर खराब न हो । उसकी इस 
| आवश्यकता ने खमी रयुक्त डबल रोटी को जन्म 
दिया | 

खमीर की खोज नवीन नहीं कही जा 
। सकती, क्योंकि प्राचीन मिस्र, gara और रोम 
। के निवासी इस कला में निपुण थे | वे खमीर 
apg TUT लिए आटे को गँथ लेते थे और करीब 
on नौ दिनों तक उसे रखे रहते थे। दसर्व दिन 
aay उसमें अंगूर का रस मिलाकर, उसे रोटी के 
त हुई आकार का बनाकर मिट्टी के पात्रों में सेक 
a लेते थे। ऐसी रोटी को दूध तथा शहद में 

डबाकर खाने का भी उल्लेख मिलता है। 
वर्तमान समय में डबल रोटी हमारे मुह 


ci 
ध्यय 
कें तों। आदि मानव गेहूँ को भिगोकर पत्थर पर पीस लेता 
का, | था ओर लुगदी को अंगारों पर फैलाकर सेंक लेता था 
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डबल रोटी चालीस-पेंतालीस मिनट तक nesl Ñ 
सिकती है 


तक पहुँचने से पूर्व कई रोचक क्रिया-प्रक्रियाओं 
से गुजरती है आजकल डबल रोटी बनाने की 
ऐसी-ऐसी बेकरियाँ हैं, जिनमें सारा काम 
मशीनों से होता है। 
गेहूँ से मंदा तक 

गेहूँ का आटा बनना भी एक मनोरंजक 
कहानी है। बड़े-बड़े टावरों जैसी कोठियों में 
गेहूँ का संग्रह किया जाता है । शक्तिशाली 
पम्पो द्वारा एक मिनट में ढाई टन के हिसाब 
से गेहूँ ऊपर खींच लिया जाता है। यह संग्रह 
किया हुआ गेहूँ भी ज्यों का त्यों काम में नहीं 
लिया जाता । बड़ी आटा मिल में, एक टावर- 
नुमा ढाँचे में लगी अनेक मोटी तथा बारीक 
छलनियों से गेहूँ को गुजरना पड़ता है। इस 
तरह उसमें से was, तिनके आदि अलग हो 
जाते हैं । इसके बाद धुलाई कक्ष में से गुजेरता 
हुआ गेहूँ गरम हवा में सूखने के लिए थोड़ा 
ठहर जाता है। सूखने पर निर्धारित माप के 
बेलनों से गेहूँ की मोटी दलाई की जाती है। 
फिर बारीक पिसाई के लिए इसे दो ऐसे बेलनों | 
के बीच जाना पड़ता है जो विपरीत दिशा में 
घूमते हैं.। इस तरह इसके दानौ का ऊपरी | 
छिलका उतर जाता है। फिर यह पिसाई करने 
बाले पाटों तथा बेलतों में जाता है। वहाँ 


पाँच-छह मोटी-पतली चलत्ियों 


पड़ता 21 चलनियों से गुजरने वाले मार्ग में 
शक्तिशाली चुम्बक लगे रहते हैं। ये चुम्बक 
आटे में पड़ी लोहे की किरकिरी को खींच लेते 
| हैं। शोधित आटा अब मेदा बनकर बाजार 
© मेंआजाताहै। 

सबसे पहले एक बहुत बड़े बत॑न में यन्त्र 
| द्वारा मैदा उड़ेंली जाती है । उसमें साफ पानी 


मैदा यन्त्रों द्वारा काँटे पर gaat है और दो पोण्ड 
की लोइयों में ae जाता है 


| 
ii 
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q 
और निर्धारित परिमाण में चीनी और खमी, 
खसी, 


र 
युक्त घोल मिलाया जाता है, फिर उसे श 


टु È पती सः 
जाता है। गँथाई के वाद उसे धातु की सत 
EE उ की सजाता 


वाली लम्बी मेज पर रखकर एक झी: 
कपड़े से ढक दिया जाता है। इस बीच iefez | 
खटास आ जाती है तथा उसका स्वाद 4राब 
अलकोहल जैसा हो जाता है। इस रासायक्तिफ्रेशन 
क्रिया के दौरान चीनी अलकोहल Fanaa 
जाती है और कार्वन डाइ-आक्साइड एस ब 
बनती है जो समूचे पदार्थ को फुलाकर संक्ोने 
की तरह हलका कर देती है। जब भठी के सः 
डबल रोटी सिकती है, तो ताप के कारण गैद्बीज : 
रोटी को छलनी करती हुई उड जाती है। क 
विशेषता सिर्फ गेहूँ के आटे में ही होती ढाई : 
क्योंकि उसमें ग्लूटेन (gluten) नामक atte 
रहता है। विटा 
हम शक्ति नष्ट कर देते हैं रहता 
उपरोक्त पंक्तियों में वणित विधि द्वयं 
गुँथकर तैयार हुआ मैदा यंत्रों द्वारा काँटेपशक्ति 
gaar है और दो पौण्ड की लोइयों मैं बैँअनुम 
जाता है। ये लोइयाँ मशीन द्वारा डबल रमून 
के आकार की बन जाती हैं । नीचे धातुर्न | 
पात्र रखा रहता है, उसमें ये गिरती जाती रते 
इन पात्रों को भट्ठी में रख दिया जाता 
जहाँ का तापक्रम ४५०० से yoo ही f 
रहता है। करीब चालीस-पेंतालीस मर 
तक सिककर डबल रोटी तैयार हो गा 
है i तत्व 


इस तरह तैयार डबल रोटीको N 
x q 
में काटने के लिए काफी सावधानी ae | 
पड़ती है। यदि अपेक्षाकृत गरम अवस्थी & 
यह पैक कर दी गयी, तो बाद में ठण्डी a 
पर सील जायेगी और उस पर फफूंद भी 
आयेगी | ऐसी स्थिति में रोटी खाते योर 
रहेगी | इसके विपरीत, यदि ठण्डी पड ", 
तो बिखर जायेगी | अत: यह ६०० से ६" 


A 
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Th द्रान्त्रिक चक्की में जब पिसाई होती है, हु; क्र LE ) 
tha सबसे पहले ऊपर का लाल छिलका उड़ | 
Waar है। बचा हुआ तत्त्व भी छानते समय 
मौसी के रूप में निकल जाता है । वैज्ञानिक | 
Wiper से दाने के ऊपर का छिलका पूरे दाने के | 
erat पौष्टिक होता है। यह तो आज के | 
ngaa का हष्टिकोण है कि हम मरे हुए गेहूं को | 
Ag CATA जीवन बनाये रखना चाहतेहुँ। | 
उ agar बीज में काफी शक्ति होती है, जो दाने के 
Cea में छिपा रहता है, लेकिन महीन पिसाई | 
ठी क्के समय उसकी सम्पूर्ण शक्ति मर जाती है। 
ण गैब्बीज की अद्भुत शक्ति ! | 
ng यों तो वह बीज समूचे दाने का केवल | 
ती (ढाई प्रतिशत होता है, लेकिन उस पूरेदानेका | 
Fae foo भाग-प्रोटीन, विटामिन बी कम्प्लेक्स, N 
विटामिन ई तथा लौह तत्त्व--उसी में केन्द्रित N 
रहता है शेष सफेद चूर्ण हम जितना भी 
अद्वाखायें, दुर्बल ही रहेंगे, क्योंकि सम्पूर्ण दानेकी , 
गँटेपंशक्ति का ०%, तो हम व्यर्थ कर देते हैं। A 
में बंभनुमान लगाया गया है कि उस बीज का जो | 
त URTA दाने का २३० है, व्यर्थं करके हम प्रति 
तुषं एक लाख टन गेहूँ की शक्ति को व्यर्थं | 
तीकरते हैं । | 
ता युद्धकालीन संकट के दिनों में जब गेहूँ । 
ह तती पिसाई के अन्तर्गत इन पौष्टिक तत्त्वों को | a 
estat सम्भव नहों हुआ तब सैतिकों की | 7. 1A ; 4 
जॉगिमता बनाये रखने के लिए आटे में खनिज ५ race oe = 
तस्व- विशेषतः कैल्शियम (खरिया ) मिलाया eee नदी समर 
{भाता था। २८० पोण्ड के प्रत्येक बोरे में १४ 
aan के हिसाब से खनिज तत्त्व मिलाने पर जो रोटी बन सकती है, उसकी स किसी 
अभि मिश्रण बहुत उपयुक्त नहीं माता जाता अन्य विधि से तैयार की गयी रोटी नहीं कर 


) पढ गेहँ के प्राकृतिक तत्त्वों को अक्षुण रखकर सकती । | ° 
झी 

ग्य6रबड़ का अखबार 

i f पेरिस में आरेलिएं स्काल द्वारा कई वर्षों तक रबड़ का अखबार प्रकाशित किया जाता रहा ताकि 


| 
नहाते > 
| समय लोग उले बह लक 
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} 


कहावत है कि पानी में रहकर मगर से 
बेर करता ठीक नहीं। इस कहावत को १६६० 
में हैनोक नामक एक तैराक ने महत्त्वहीन 
सिद्ध कर दिया | 
हैनोक उत्तरी रोडेशिया की काफू नामक 

नदी में तैर रहा था कि अचानक वह एक बहु 
बड़े मगर की गिरफ्त में आ गया । मौत सामने 
थी और उसका दिमांग बड़ी तेजी से काम कर 
रहा था । मगर की पूँछ को उसने अपने दाँतों 
के बीच दबा लिया । उसके जबड़ों का दबाव 
कसता ही गया | लाचार होकर मगर ने तैराक 
को अपनी गिरफ्त से आजाद कर दिया। 

हुक ओर चाँदी की सलाइयाँ 


सिगापुर का विजेय नामक व्यक्ति अपने 
प्रत्येक जन्म दिन पर अपने सीने में एक हुक 
गाड़ लेता है। इस हुक से एक नीबू लटका 
रहता है। भारतीय संस्कृति के अन्तर्गत नीबू 


Aa 4 


AE 


3 
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देव सुव्रामन्या का प्रतीक है । E 
विजेय के सम्बन्ध में यह भी Sg 

है कि वह अपनी जीभ तथा गालों के बूक ग 


से कभी खून नहीं बहता | निकल 
एक विशेष सन्दर्भ के अन्तर्गत 
मानवता के लिए संघर्ष करने ३ | 
अब्राहम लिकन को एक हत्यारे ने गोरी 
दी और वह चिरनिद्रा में सो गये । इर! 
परिवार में वह दूसरे व्यक्ति थे जिसकी a 
राजनीतिक कारणों से हुई । पहले व्यक्ति 
दादा थे । अब्राहम लिकन और उनसे दे आय 
एक विशेष सन्दर्भ के अन्तर्गत भी उत्तेकर 
हैं। वह सन्दर्भ है, दोनों के नामों में अग्र 
शब्द था, दोनों की पत्नियों का एक ही हष 
था--मेरी, और दोनों के बच्चे टामस नायर । 
पुकारे जाते थे । होने : 
जहाज या भूत ! स्थान 
बरमुडा में, १८४९ में सीडर को कलेकार 
का जहाज मिनर्वा दूर समुद्र में डूब जा| 
बाद भी सकुशल अपने बन्दरगाह Ae ATA 
बरमूडा के एली बन्दरगाह से यही धे 
तथा सुदूर पूर्व की यात्रा पर चला था,गैंविश्व 
किसी मंजिल तक यह नहीं पहुँच सका | हरतिः 
की अतल गहराइयों में यह छिपकर रह f । 
जहाज-यात्रियों के सम्बन्धी तथा जहा णुम 
मालिक ने मिनर्वा की प्रतीक्षा की। दिन EE 
रते रहे। अन्त में सबको निराश होता ९ | 
फिर १८५१ की धुँधली सुबह (होते 
बन्दरगाह के आसपास के लोगों ने N 
जो कुछ देखा, उस पर सहज ही वि = 
कर सके । वही चिरपरिचित मिनर्वा | = 
गाह के छिछले पानी में जहाज रुका Sp 
रस्से डालकर उस पर लोग पहुँचे डः 
कोई यात्री नहीं ! जहाज के केबिन में धिन 
की लाग बुक था, बस, जिस पर १४१ 
की तारीख पड़ी हुई थी । 


i 


Ca 
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उसने आत्महत्या करर 
सने आत्महत्या करनी चाही लेकिन 


| he आदमी की हत्या कर दी और पागलखाने 
Lag दिया गया। पर वह वहाँ से बच 
1१६ कला और मानवता का रक्षक साबित 
हुआ | 
l इस अनोखी घटना का नायक मेन्सफोल्ड 
i जरमनी का डाक्टर फ्रज विलहेल्म जंघन 
लि है। पागलखाने से भागने के बाद वह जावा 
| भाया और वहाँ वह सिनकोना की भाड़ियाँ 
क हेलगाने लगा | 
T सिनकोना भाड़ी की छाल से HAA 
Wat जाती है। आज कुनेन मलेरिया के 
सकार लोगों के लिए एकमात्र दवा है | 
a जब HAA काफी महत्त्वपूर्ण हो गयी, तो 
है दक्षिण अमरीका में सिनकोना की कमी पड़ 
Tiii । कुनैन उद्योग पतपने से पहले ही समाप्त 
होने लगा । सिनकोना की भाड़ियों को अन्य 
स्थानों में लगाने की कोशिश हुई, पर सब 
गी FLATT | 
[ जा. लेकिन जंघन ऐसा था जो इस भाड़ी को 
टथाजावा में लगाने में सफल हो सका था। उसने 
हआपौधे की किस्म में परिवर्तन किया । द्वितीय 
ग,तविश्वयुद्ध के दौरान कुनैन की खपत का ९० 
peste जंघन के ही परिश्रम का परिणाम 
रहा । यदि उसके परिश्रम की सार्थकता का 
जहाईभिषुमान लगाना हो, तो हम यह सोच सकते 
दित i यदि वह न होता तो आज तक लगभग 
1175० करोड़ व्यक्ति मौत के मुँह में समा गये 
a | 
समराशनिक नीत्शे को तस्वीर पर प्रतिबन्ध 
दवा! उन दिनों पोलेण्ड औपचारिक रूप से 
। बँधिनधानिक गणतंत्र था और उस पर मार्शल 
पिलसुदस्की का शासन था। साथ में जो चित्र 
दिया गया प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक 
[ 4“ रिक नीरशे का है। कहते हैं कि नीत्शे ओर 
र लिसुदस्की की शकले आपस में बहुत ज्यादा 


री १६६५ 
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मिलती थीं। यह उल्लेखनीय है कि नील्शे की 
मृत्यु पागलखाने में हुई थी । पिलसुदस्की के 
कुछ राजनीतिक विरोधियों ने इस बात से 
फायदा उठाना चाहा और उन्होंने पिलसुदस्को 
पर व्यक्तिगत आक्षेप किये । परिणामस्वरूप 
qaqa की पोलेण्ड सरकार ने नील्शे के 
सम्बन्ध में यह घोषित किया था कि इस 
दार्शनिक की तस्वीर प्रकाशित करना 
दण्डनीय अपराध माना जायेगा | 
वह इंजीनियर नहीं था 

फ्रेसिस ए. बरडेट्ट नामक एक अंधे ने 
मकान तैयार किया ओर वह भी तीन तल्ले 
का मकान जिसमें सात कमरे थे, एक बाथ 
रूम और एक काफी बड़ी बरसाती । 

बरडेटट जौहरी था, बढ़ई नहीँ | पचास 
ag की उम्र में वह अंधा हो गया ओर तेरह 
वर्ष बाद, अर्थात्‌ जब वह ६३ वर्ष का हुआ 
तो उसके दिमाग में यह बात आयी कि एक 
मकान बनाना चाहिए | करीब ढाई वर्ष के 
अनथक परिश्रम के बाद वह अपनी इच्छा 
पुरी कर पाया। 

बरडेटट के मकान के बारे में लोगों का 
कथन है कि कोई कुशल इंजीनियर ही इस 
तरह का मकान बना सकता हैं। लेकिन | 
बरडेटूट इंजीनियर नहीं था। o 


डा. हर्ष प्रियदर्शी 


सो agai शताब्दी के प्रारम्भ में ही यूरोप 
* के नक्शे पर आग लग गयी थी। यह 
आग विद्रोह की थी, ये दिन राज्य-क्रान्तियों 
के दिन थे । इन दिनों जहाँ एक ओर राज- 
नीतिज्ञों ने जनसाधारण को बर्बरसामन्तशाही 
के विरोध में क्रान्तियों के लिए तैयार करना 
प्रारम्भ कर दिया था, वहीं दूसरी ओर धामिक 
अन्धविइवासों के विरोध में लूथर जेसे आदि 
विद्रोहियों ने विद्रोह के नये स्वरों को जन्म 
देना प्रारम्भ कर दिया था । यूरोपीय इतिहास 
का यह युग ही त्रान्तियों का युग था। 
चिकित्सा, रसायन, गणित, ज्योतिष, विज्ञान, 
दर्शन आदि क्षेत्रो में नये स्वर जन्म ले रहे थे। 
इन विद्रोहियों ने अपने से पूर्व की तमाम 
मान्यताओं को मानने से अस्वीकार कर 
दिया था। 
प्रकृति कीं विचित्रताओं के बीच 
चिकित्सा-शास्त्र के क्षेत्र में पारे, विसे- 
लियस और पैरासेलसस उन महान्‌ विद्रोहियों 
में थे, जिन्होंने अपने युग की चिकित्सा प्रणाली 
में युगान्तकारी परिवर्तेन किये थे । विसेलियस 
ने गेलन की उन तमाम शरीर-शास्त्र संबंधी 
मान्यताओं को मिथ्या सिद्ध कर दिया, जिन 
मान्यताओं पर तात्कालिक युरोपीय शरीर- 
शास्त्र की भव्य अट्टालिका खड़ी थी | विसे- 
लियस के प्रयोग और परिणामों ने उस भव्य 


अट्टालिका की नींव तक को हिलाकर रख 
दिया था। पारे ने शाल्य-शास्त्र में महत्त्वपूर्ण 
तथ्यों का समावेश किया था, जिन पर arty- 


= ee 


fast की छाया तक अनगिनत देशों 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


निक शल्यशास्त्र आधारित है। हमारी, से 
का नायक पैरासेलसस ओषधि-विज्ञा| थे 
उन महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों में से था, उसने, औ 
प्रथम यूरोप के ओषधीय ज्ञान-कोष में हु दाः 
afaa तत्त्वों और धातुओं का समावेश को 
था । पैरासेलसस के पूर्व यूरोप के ओए È | 
वैज्ञानिकों के मतानुसार धातुओं और ह| आ 
यनिक तत्त्वों का अरोग्य के लिए प्रयोग सा 
कर था, क्योंकि वे विष थीं | i 

हिमाच्छादित देश स्वीटजरलेण्डग] m 
सेलसस का जन्म सन्‌ १४९३ ई. में ह 
था। पैरासेलसस का अधिकांश जीवन याग से | 
में बीता । ag स्वीटजरलेण्ड से लेकर ॥ a 


। होह 


i 


भुगोल अपने यायावर चरणों में बाँच 
था। अपनी इस विस्तृत यात्रा के दि (| 
उसने चिकित्सा-शास्त्र के कितने ही आ 
चिकित्सकों, हज्जामों, फकीरों आदि का = 
किया था, इसकी मात्र कल्पना ही all es. 
सकती है। [नि 
यात्रा और विशाल जनसम्पक रै भय 
महत्त्वपूर्ण दिनों में अपनी अंजलि में वह अहि 
का अथाह सागर संचित करता गर्थी सेल 
पेरासेलसस ने जो ज्ञान संचित कि वह 
उसका स्वरूप एक श्रृंखला में न बर्ड ९ दिय 
एक विशाल संग्रहालय की तरह था, सब 
विभिन्न कालों के संस्मरण और “को 
विषयों की विचित्र वस्तुएँ संग्रही मार 
पेरासेलसस स्वयं कहता था, यदि वि शिर 
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| प्रकृति की विचित्रताओं का रहस्य जानना ह 
A तो उसे भटकता होगा--इन विचित्रताओं के 
छि बीच । इसी मान्यता को लेकर वह तमाम उम्र 
| भटकता रहा और संग्रह करता रहा प्रकृति 
३ की विचित्रताएँ । 5 
| रहस्यवादी दार्शनिक या चिकित्सक ? 
वैरासेलसस के संग्रह में रहस्यवादी दर्शन 
मारी; से लेकर अरबी हकीमों के नुसखे तक संग्रहीत 
विज्ञा थे।आज भी पैरासेलसस को लेकर दाशंनिकों 
gags और चिकित्सा-शास्त्रियों में मतभेद है कि वह 
में ता दार्शनिक था अथवा चिकित्सक | पैरासेलसस 
aah को रहस्यवादी दार्शनिक अपना जनक मानते 
aly है जबकि आज का आधुनिक विज्ञान उसे 
और q आधुनिक ओषधीय रसायन का जन्मदाता 
योगः मानता है। जो भी हो, एक तथ्य तो सभी 
| स्वीकार करते हैं कि पेरासेलसस अद्वितीय 
गडप प्रतिभा का व्यक्ति था । इस महान्‌ व्यक्ति का 
sy) उपनाम था परासेलसस और इस उपनाम 
Ta से ही उसे ख्याति मिली थी, किन्तु उसका सही 
ach आरोलस थियोफ्रेसटस वाम्बेसटस वान 
>a होहीनिहयम था। 
fae परासेलसस की ख्याति एक चिकित्सक के 
केक "सन्‌ १५२५ ई. तक यूरोपीय राज्यों में 
। आच सिद्ध al चुकी थी। बेसल विश्वविद्यालय ने 
भा परासेलसस को ओषधि-विज्ञान विभाग का 
9 | क नियुक्त किया । बेसल fama- 
` वदयालय में जो पहला कार्य पैरासेलसस ने 
= वह इतना अधिक क्रान्तिकारी एवं 
भयकर था कि विश्वविद्यालय के सर्वोच्च 
अधिकारीगण उसके विरोधी हो उठे। पेरा- 
कर va पने विभाग के उस कमरे में जहाँ 
a दिय = a को ओषधि-विज्ञान की शिक्षा 
m संबंधी ता गेलन की ओषधि विज्ञान 
| षं की चिता जलायी। विद्या थियों 
संबोधित करके उसने कहा : “पुरानी 


ही $ T ओर तें 
ती सस्कारों को बिना अग्नि 


| 


E> ue In Publ 
Pat १६६५ 


“a TS उग नयी, मान्यताओं को 


नहीं सीख सकते । किसी ने ऐसा कहा है, मात्र 
इससे उसे सत्य मत मानो; चाहे वे अनुभव 
गेलन के ही क्यों न हों, क्योंकि मैंने प्रयोगों से 
यह सिद्ध कर दिया है कि गेलन मूर्ख था । सत्य 
स्वयं अनुभव करो और उसे स्वीकार करने का 
साहस रखो | याद रखो कि चिकित्सक का 
लक्ष्य सत्य की प्राप्ति है और रोगहीन जीवन 
सर्वोपरि है । ज्ञान मात्र पुस्तकों में नहीं है, 
सही मायने में तो ज्ञान पुस्तकों के बाहर ही 
बिखरा है।” 
कानून के सींखचों में 

पेरासेलसस को परम्पराओं से घृणा थी 
और वह आजन्म पुरानन की मान्यताओं को 
अस्वीकार करता रहा । विश्वविद्यालय में भी 
पैरासेलसस ने लैटिन की जगह जर्मन भाषा 
को शिक्षा का माध्यम बनाया। यह बात विव्व- 
विद्यालय की परस्परा के विरोध में थी, क्योंकि 
उन दिनों सम्पूर्ण यूरोप में डच्च ज्ञान के लिए 
शिक्षा का माध्यम लॅटिन ही थी और पैरा- 
सेलसस ने इस प्रथा का विरोध किया था । - 
जनसामान्य की भाषा-जर्मन को शिक्षा का 
माध्यम बनाने के कारण जहाँ एक ओर पेरा- 
सेलसस विद्याथियों में लोकप्रिय हुआ, वहीं 
दूसरी ओर विश्वविद्यालय के सर्वोच्च अघिः 


पेरासेलसस तमाम उम्र प्रकृति की विचित्रताओं के = 
बीच भटकता रहा 
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कारियों और लैटिन प्रेमियों का उसे घोर 
विरोध सहना पड़ा । 

पेरासेलसस के व्यक्तित्व में अहं का 
समावेश आवश्यकता से अधिक था । अपनी 
इस अहंकारी प्रवृत्ति के कारण उसे काफी क्षति 
भी सहनी पड़ी थी। पेरासेलसस की अहंकारी 
प्रवृत्ति इस पराकाष्ठा तक पहुँच चुकी थी कि 
वह अपने को दूसरा हिपोक्रेट्स मानने लगा 
था। मात्र इतने अहंकार से ही वह संतुष्ट न 
हुआ था। बेसल विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों 
के सम्मुख अपने एक भाषण में उसने यहाँ तक 
कह दिया था कि दुनिया के तमाम विश्व- 
विद्यालयों का अनुभव मेरी दाढ़ी के बालों से 
भी कम है तथा मेरी ग्रीवा पर जितने रोये हैं 
मेरे श्रोताओं at बुद्धि उससे भी कम है। 
पेरासेलसस के व्यक्तित्व में कुछ दोष भी था। 
वह सुरापान करता था । सुरापान के इस दोष 
के लिए उसे काफी लांछनाएँ भी सहनी पड़ी 
थीं । बेसल के नगर अधिकारियों से भी वर्ष 
के अन्तर्गत पेरासेलसस का मनमुटाव हो गया 
था। नगर अधिकारियों ने पेरासेलसस को 
कानून के सींखचों में खड़ा कर दिया ari 
उसने बेसल के न्याय औरं न्यायाधीश को 
न्यायालय में ही भला-बुरा कहा और फिर उसी 
दिन वह बेसल से भाग गया। पेरासेलसस का 
बेसल से भागने का कारण सजा का डर था । 
पुर्वी देशों से प्राप्त ज्ञान 

बेसल से प्रयाण करने के बाद पेरासेलसस 
मृत्यु पर्यंन्त एक नगर से दूसरे नगर, एक राज्य 
से दूसरे राज्य में भटकता रहा। सितम्बर 


वामन तारों के वायुमण्डल का ताप 


ताप निर्धारित किया है। ag पहले 
` कि श्वेत वामनों के वायुमण्डल का ताप 
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Ea 
| 
१५४१ में, एक मदिरालय में अधिक thy: 
और गहरे सांघातिक चोट के कारण इस Ta 
प्रतिभा की मृत्यु हो गयी । | 
पेरासेलसस प्रथम व्यक्ति था जि 
उपदंश (सिफलिस) Fa भयंकर रोग, 
निदान किया था । उपदंश की अवस्थाऔओं; 
वर्णन पैरासेलसस ने ही सर्वप्रथम a 
था । उपदंश वशांनुगत रोग है, इस म 
तथ्य की भी परासेलसस ने ही aim 
घोषणा की थी। पैरासेलसस का महत्त्व उप 
के निदान मात्र का ही नहीं है, उसने ae 
की - ओषधि का भी आविष्कार किया 

उपदंश की चिकित्सा के लिए उसने पारत 
प्रयोग किया था। केलोमेल और a a 
भी प्रयोग चिकित्सा के लिए सर्वप्रथम पे! 
सेलसस ने ही किया ar | उसने ऐण्टीमनी। _ 
प्रयोग स्टीबियम के नाम से ओषधि हुप 
किया था। सत्य तो यह है कि ओषधीय रस 
का सही अर्थो में जन्मदाता पेरासेलसस ह 
था। पंरासेलसस को रसायन का ज्ञात ie 
है 


देशों से प्राप्त हुआ था। पूर्वी देशों में स 
ga से रसायनों का प्रयोग ओषधियों के पर 
होने लगा था। 

पेरासेलसस का रहस्यवादी दर्शत के: 
gasi में गहरा विश्वास था, फिर भी fea 
रोगों की उत्पत्ति का कोई देवी कारणमा बहु; 
को तेयार नहीं हुआ था । गेलन को कद भी 
और वनस्पति की ओषधियों के प्रयोगों की 
उसने डटकर विरोध किया था और उ are 
यूरोप में अन्त कर दिया था । 


ae 


हाल ही में लेलिनग्राद के तारा भौतिकोविद्‌ अलेक्सान्देर कोलोसोब ने इवेत वामन नाम डेमा 
व्यक्ति हैं जिन्होंने हिसाब लगाकर यह प्रमाणित कर दि गर 
१,००० से ३५,००० डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। R 


विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला N य प्रयोग हुआ है । 
(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Solio ari 


“i qe चलें अतलांतिक महासागर के तट 
i पर | यहाँ खड़े हो जाइए और अनन्त जल- 
पार राशि की ओर देखिए । यह क्या | वाशिंगटन 
मनी) गा व्हाइट हाउस तैरता चला आ रहा है ? 
a । जी हाँ, यह व्हाइट हाउस ही तो तैर रहा 
^| है~नीले पानी की सतह पर तेरता हआ 
oa | व्हाइट हाउस ! 
i. लेकिन यह व्हाइट हाउस नहीं है; यह 
watt ससार का विशालतम जलयान wee 
; | विश्व का यह प्रथम परमाण्‌-चालित 
| ज्यान हैं। इसकी छत इतनी लम्बी-चौड़ी 
ङ बि लान सहित समूचा व्हाइट हाउस इस 
| पर रखा जा सकता है। 
| विगत की कितनी ही स्मृतियाँ इस ज 
ते [ | सबसे पहले याद आता है 
द्वितीय महायुद्ध का एण्टरप्राइज और फिर 
a a Ki के इतिहास के छोटे-छोटे जहाज 
val eh हि त में डोलने लगते हैं जो किसी यन्त्र 
र Alay x के बिता, विशाल पालों के सहारे 
= उपा पर महीनो-वर्षो सागर की 
e गिरते रहते थे। उन्हें ईधन 
ae oa न थी । एक तरफ ये जलयान 
दरगाह = यह्‌ एण्टरप्राइज, जो एक बार 
wa A fa को aaa मड़ेगा, तो वर्षो तक इसे 
हि पर इसे a नहीं रहेगा । परमाणु-शक्ति 
वह एप्टरप्राइज 2 y थिरकने वाला 
व में एण्टरप्राइज है। 


ही १९६५ 
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संसार में अनोखा जलयान 
यह जहाज लम्वाई चौड़ाई और ऊंचाई 
की दृष्टि से संसार में अनोखा है । विश्व की 
सबसे ऊंची इमारत अमरीका की एम्पायर | 
स्टेट बिल्डिग है। इस faken की ऊँचाई से 
5०-९० फुट कम लम्बा है एण्टरप्राइज । 
इसको लम्बाई ११२३ फुट है। पानी की 
सतह के बाहर यह ७०-७४ फुट ऊंचा है-- 
एक छह मंजिल के मकान की तरह | सागर " 
की लहरों के बीच अपना स्थान बनाने के 
लिए यह ५,००० टन पानी हटाता है। इसके 
निर्माण पर अमरीका ने लगभग पाँच खरब 
डालर व्यय किया है। इस धनराशि को इस 
तरह समझ सकते हैं कि पाँच खरब डालर 
में २६,००० रहने योग्य कोठियाँ तैयार की 
जा सकती हैं या ६८,००० विद्यार्थियों को: 
कालेज-शिक्षा दी जा सकती है या यह 
भी आप सोच सकते हैं कि यदि भारत की | 
आबादी पचास करोड़ हो, तो प्रति व्यक्ति यह _ 
राशि एक हजार रुपये बेठती g l 3 
इस जहाज के कर्मचारियों की संख्या 
४६,००० है | उनके लिए यह जहाज एक 
की तरह है। इस कस्बे में सभी आधु 


Ss 
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आदि | यह सब तो बीच की ही मंजिलो में है। 
और छत ! बस, एक कोने में छत है, लेकिन 
साढ़े चार एकड़ जगह में एक हवाई अड्डा भी 
है। इस हवाई अड्डे पर सत्तर-अस्सी हवाई 
जहाज खड़े रहते हैं, चलते-फिरते हैं और 
उड़ते-उतरते हैं । कहते हैं कि इसके लिए ब्लू 
प्रिन्ट नक्शा बनाने में ३० इंच चौड़ाई का 
२४ हजार मील लम्बा कागज काम में 
आया था। 
एण्टरप्राइज का वाटरवक्सं भी उल्लेख- 
नीय है । यह रोज समुद्र के खारे पानी की 
इतनी मात्रा पीने योग्य जल में परिवर्तित 
रता है जितनी १,४०० घरों में चौबीस घण्टों 
के लिए पर्याप्त होगी | 
एक तेरता हुआ टापु 
एण्टरप्राइज को लहरों पर तेरने के लिए 
छोड़कर अमरीका ने अपनी स्थायी सुरक्षा का 
साधन जुटाया है। यह है एक तँरता हुआ 
टापू । जब तक यह टापू कायम है, अमरीका 
को ओर मिसाइल फेंकने वाला AA देश इसके 
विनाशकारी जवाबी हमले से बच नहीं 
सकता। यह एण्टरप्राइज १०० मील के घेरे 


हर व्यक्ति का अपना अलग कक्ष है 


ह | उड़ता है। यान के उड़ने का यह रि 
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में अमरीका को रक्षा करने में समर्थ है। 
इसे देखने पर तो लगता है कि ङ्क 


बड़ा जहाज शत्रु की नजरों से छुपाया न, 


सकेगा, पर युद्धकाल में वायुमार्ग या जन 
से शत्रु इसके निकट पहुँचने का साहस ३ 
कर सकता | कोई पनडुब्बी भी इसे नष्ट 
कर सकती । यह अपने रक्षक यानों की क 
यता से एक मजबूत किला की तरह मुर 


रहेगा । यह उन एलेकट्रानिक यन्त्रं से सन्नि 
है जो नौ सेना को युद्धसम्वच्धी युत्ति 
। इन एलेक्ट्रानिक क 


अति आधुनिक हैं 
को एन. टी. डी. एस. (Naval Tag 
cal Data System) कहा जाता है|; 


एलेक्ट्रानिक यत्त्रों द्वारा शत्रु पक्ष की वा ० 


से बारीक गतिविधियों की भी जानकारी प्र 
हो सकती है । शत्रु के जहाजों को ऊंचाई 
हो सकती है, गति, मार्ग, वेग आदि का 
विवरण भी प्राप्त हो सकता है। 
एण्टरप्राइज के साथ ही इसका ४ 
पोत दल भी चलता है और अतल गहरा 
की जानकारी रखने के लिए इसको | 
पनडुब्बियाँ भी हैं। हवाई हमले से रख 
लिए इसके पास रक्षक यानों का ऐसा क 
जो मौका पड़ने पर छतरी की तरह AT 
सकता है, लेकिन इसे कोई हानि पहुँचे 
देगा। ७५ बमवर्षक यान डेक पर हमेशा 


| रहते हैं। इसके अतिरिक्त मेकडोतेल N 
| क्रापट द्वारा तैयार किया हुआ फेरी 


नामक एक ऐसा जेट बमवर्षक इसके १ 
जो १६०६ मील प्रति घण्टे की रपत 


तक अविजित है । अन्य बमवर्षकों मं 
नोक वाला इसका विजिलेण्ट विशेष 
उल्लेखनीय है। यह ध्वनि के 5 d 
उड़ता है और आकाश में सी 
हुआ १७ मील की ऊँचाई त 
सकता है 


एण 
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रप्राइज के 
y तीय विश्वयुद्ध की रोक-थाम के लिए 


खाटानामों के किनारे से दूर,नाटो (1९७ 10) 
के अन्तर्गत जिन राष्ट्रों ने अपनी- 
अपनी युद्ध शक्तियों के प्रदर्शन किये थे 
उनमें एण्टरप्राइज के कारनामे प्रमुख हैं। 
दर खड़े रूसी जहाज पर से दशकों ने इसके 
कारनामों के फोटोग्राफ लिये थे। इससे की 
गयी बमवर्षा की ध्वनि टेपरिकार्ड पर अंकित 
की गयी थी । अमरीका को विशवास है कि 
एण्टरप्राइज को देखते हुए कोई भी राष्ट्र युद्ध- 
घोषणा की मूर्खता नहीं करेगा । 

इस जहाज की एलेक्ट्रानिक कम्प्यूटर 
व्यवस्था विलक्षण है। शत्रुओं की युद्ध-विषयक 
मामूली हरकतें भी यह एक सेकण्ड के दस 
लाखवें भाग में पकड़ लेता है और उसी तेजी 
से अपने एलेक्ट्रानिक मस्तिष्को द्वारा उनके 
उत्तर प्राप्त करके उन्हें जवाबी संकेत भी भेज 
देता है। 

एण्टरप्राइज के तहखाने में शक्ति का 
अक्षय भण्डार छिपा रखा È | एक बार ईधन 
भर लेने पर वर्षों इसे ईधन की चिन्ता नहीं 
रहेगी । आठ परमाणु भट्ठियाँ (Atomic 
Reactor) न्युट्रान विभंजन करके कुछ ही 


/ सेकण्डों में बहुत ऊँचा ताप उत्पन्न कर देती हैं, 
| और उन चार विशाल स्टीम टर्बाइनों के लिए 


वाष्प तेयार करती हैं जो जहाज के प्रापेलरों 


| को चलाने के लिए दो लाख अश्व शक्ति की 


विद्युत्‌ उत्पन्न करते हैं । इसके प्रत्येक प्रापेलर 
२१ फुट ऊंचे हैं और ३,००० पौण्ड से भी 
अधिक वजनी हैं । 
किसी ग्रह पर विस्फोट हुआ क्या ? 
se तो को डेक पर से उड़ाना तथा 
a oe विशेष कुशलता का कार्य है। 
cee ट्क को उस उपकरण 
` ae ते हैं जो Hager कहलाता है। 
रण यान को तोप के गोले की तरह 
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एण्टरप्राइज के नीचे के भाग को देखकर इसकी 
लम्बाई का अनुमान लगाया जा सकता है 
छोड़ता है । केवल २५० फुट की पट्टी पर ही 
दौड़ाने में वह यात को १६० मील प्रति घण्टे 
की गति दे देता है । यान भरपूर गति प्राप्त 
करके आकाश में उड़ जाता है । इन यानों 
के उड़ने-उतरने का शोर इतना कर्णभेदी होता 
है कि प्रत्येक कर्मचारी को ध्वनि अवरोधक 
कनटोप पहनना पड़ता है, फिर भी निर्धारित 
अन्तर पर उन्हें अपने कानों की डाक्टरी 
परीक्षा करानी पड़ती है । कभी-कभी तो शोर 
इतना अधिक हो जाता है, मानो किसी ग्रह 
पर विस्फोट हुआ हो। j 
डेक पर घूमना-फिरता खतरे से खाली 
नहीं है। किसी भी जेटयान के पीछे से निकलती, 


Xo 


2000... 


लपलपाती ज्व सिरसि शे Safai कोएफल/०" ८रसो छ्या PSHE सफेद है । यान चाह 


भर में राख कर सकती है । इसी तरह इसके 
इन्जिन के सामने पड़ने वाला व्यक्ति तूफानी 
साँस से खिचा हुआ इसके पेट में समा जायेगा। 
लेकिन दुघटनाएँ होती ही नहीं | इसका 
स्टाफ वर्षों तक प्रशिक्षित हुआ है। किसी भी 
तरह की असावधानी को कोई अवसर नहीं | 
इसके भिन्न-भिन्न वर्ग के कर्मचारियों के 
भिन्न-भिन्न वेश हैं। जेटयानों का सिगनल 
अफसर अपनी खाकी वर्दी पर अगल-बगल 
पीली पट्टियाँ धारण किये रहता है। जहाज के 


जहाज के डेक पर घुसना-फिरना खतरे से खाली नहीं है । anaga यान हमेशा उड़ते-उतरते रहते || on 
> B: 


की वेश-भूषा का रंग हलका नारंगी है। ३ 
से चमकते एस्बेस्टस के सूट में अग्निरक्षका i 
घूमते-फिरते नजर आयेंगे। लाल Am 
ईधन तथा विस्फोटक पदार्थों के कार्य पर 

| जहाज के खलाशी नीली पोशाक पक fz 
हैं। सफेद पोशाक पर लाल क्रास चिकित्सा कः 
का परिचित चिह्न है। इसी तरह हर fag, है। 


के लोगों की पोशाके अलग-अलग हैं। की 
नाइलान का जाल at 
जेटयानों के सम्बन्ध में सबसे रोचकव ला 

सि 


| 


राक In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar प 


—_ ~~ 


| 


' पाक eee 
। $| यह 2 fH उनके उड़ने सें कठिन है उनका 
Rey उतरना | उड़ता हुआ यान उतरने से पहले 
पश विद्यत्‌ संकेतों से मार्ग-दशन लेता है और डेक 
कायक पर दिखाये जाने वाले लाल संकेत से सहो- 
क पह) दिशा और स्थल ज्ञात करता है | डेक का स्पशं 
कित करने पर यान एक हलचल का अनुभव करता 
र्‌ विश है। जब तक यान धीमा होकर कहीं उतरने 
। कीसही स्थिति प्राप्त नहीं कर लेता तब तक 
। चालक उसकी गति नहीं घटाता | कभी-कभी 
चक 7 लाइन क्लियर न होने की दशा में वह दूसरे 
fat से पुनः उड़ा ले जाता है। डेक पर 
रहे! धीमी चाल की सीमा में आते ही तीन-चार 
। मजबूत केबुल यान को जकड़ लेते हैं। यान 
| रुक जाता है। यानों के इस प्रकार उतरने का 
१४ मागे डेक पर तिरछा रखा गया है। इस 
॥ कारण सीधे मार्ग पर यानों को उड़ानें देने 
| में सहायता मिलती है। 
ee । इस सन्दर्भ में एक घटना विशेष रूप से 
. ' उल्लेखनीय है। एक बार एक जेट्यान उतरते 


AEN 
| 


: .. समय केवल एक ही पहिया डेक पर टिका 


a HEI बाकी पहिये फंसे रह गये । इस पर 
' | सिगनल अफसर ने उसे पुनः उड़ा ले जाने का 
„` | सिगनल दिया। ag उड़ गया और ऊपर ही 
fy आर मंडराता रहा। इसी बीच डेक पर 
| पाइलान का एक मजबूत जाल तान दिया 


मछलियों की गिनती 


न वास्तव 
` मछलियाँ। 
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गया । यान को SH पर आने का सिगनल 
मिला । वह यान आकर जाल में गिर गया। 
नाइलान का वह जाल तो नष्ट हो गया, परन्तु 
यान बच गया | 

यान की सेवा में हेलीकॉप्टर हमेशा 
तैनात रहते हैं। ये रक्षक देवदूत कहलाते हैं। 
दौड़-धूप में यदि कोई खलासी पानी में 
गिर पड़ता है, तो ये उसे फौरन उठा 
लेते हैं । 

सबसे प्रमुख बात तो यह है कि संसार के 
इस विशालतम जहाज कें कप्तान विन्सेण्ट 
पाल-डी-पाइस (Vincent Paul-de-Poix) 
को इस बात का तनिक भी अभिमान नहीं है 
कि वह संसार के विशालतम जलयान के 
कप्तान हैं, हजारों व्यक्तियों के रक्षक हैं। 
एक बार एक रिपोर्टर ने उनसे बेलुका प्रश्‍न 
किया । उत्तर में कप्तान महोदय ने जो कुछ 
कहा, वह विश्व के प्रत्येक क्षेत्र के कप्तानों को 
आँखें खोलने के लिए काफी है। कप्तान ने 
कहा था--“में विशेष गर्व की कोई बात नहीं 
समभता । मुझे बड़े से बड़े और छोटे से छोटे 
कार्यकर्ता पर अभिमान है । प्रत्येक सदुभावना 
से कार्य को आसान किये रहते हैं । मेरी समूची 
टीम को कभी कठिनाई का सामना करना 
पड़ा हो, यह मुझे याद नहीं ।' 


नारफोक, इंगलंण्ड का एक व्यापारी, १०० मछलियां बाहर भेजना चाहता है । वह हमसे कहता 
T मछलियां कम हैं । हम मछलियों को गिनते हैं तो पाते हैं कि केवल एक मछली कम हैं। लेकिन 4 
| है कहता है कि बहुत-सो मछलियां कम ži क्या आप बता सकते हैं कि बहुत-सी मल 


में ३३ सछलियाँ कम हैं। तारफोक में १०० मछलियों का अर्थ होता है 
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७ नीहारिका की एक प्रति का मूल्य ६० पैसे, वाषिक ७ रुपये और पीढ़ी-दर-पीढ़ी शुल्क a 
subscription) १०० रुपये है | 
७ पीढ़ी-दर-पीढ़ी योजना में आपको आजीवन नीहारिका मिलेगी । आपके पश्चात्‌ आप द्वारा मो 
व्यक्ति अथवा संस्था (your nominee) को नीहारिका मिलती रहेगी । मनोनीत व्यक्ति अथवा एँ 
को भी मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार यह क्रम बराबर चलता रहेगा । 


आपके प्रिय को भरी 


७ हिन्दी के अधिकाधिक प्रसार के उद्देश्य से भीहारिका की पीढ़ी-दर-पीढ़ी योजना में ५०% छूट a 
रही है अर्थात्‌ केवल ५० रुपये में पीढ़ी-दर-पीढ़ी नीहारिका मिलती रहेगी । 

® आप अपने प्रिय (व्यक्ति अथवा संस्था) को भी पीढ़ी-दर-पीढ़ी नीहारिका उपहार में भेजना We प्रति 

यह उपहार आप अपने शुल्क ( ५० रुपये ) के साथ केवल ३५ रुपये प्रति उपहार भेजकर दे 

अर्थात्‌ एक उपहार के लिए ५०-३५८५ रुपये, दो उपहार के लिए ५०-३५-३५१२ 

तथा इसी प्रकार प्रति उपहार ३५ रुपये अति रिक्त । ॥ 


सिह 
_ अन्तिम तिथि : २० फरवरी ६५ अथवा इसके पूर्व श्रीवा 

१००० शुल्क प्राप्त होने पर i 
pee लिए न टाले . आज ही अपना शुल्क निम्न पते पर फौजमा 


: शर्मा 
विभाग, न्यूजपेपर्स, आगरा 


TM Collection, Haridwar 


d 


| os 

Ta, विज्ञान-व 

) 00. ! 

Set i तुम्हें जब मिलेगा, उस समय 
aq अपनी-अपनी परीक्षाओं क लिए तैयारी 
करने की योजना बना रहे होगे। इस पत के 
माध्यम से मैं अपनी शुभकामनाएं तुम तक भज 
रही हुँ। आज की कूप में उग पीये काल a 
i बिकसित हों, परसों की शप में फूलें, फलें । 
(भविष्य के प्रति हमारी आस्था हमें अवश्य 
समद्धिशाली बतायेगी | | 
| ` जनवरी अंक की प्रशंसा में बहुत से पत्र 

Hh तुम सबने इस अंक को पसन्द किया, 

(यह जानकर खुशी हुई । हमारा एकमात्र ध्येय 

है कि आधुनिक भारत के तरुण-बच्चे विज्ञान से 

ग परित न रहें। किसी भी देश का वास्तविक 

।बिकास इस बात पर निर्भर करता है कि उस 

~ के कितने लोग विज्ञान के क्षेत्र में आगे 
बढ़े हुए हैं। भारत निरन्तर विकास कर रहा 

1 मने © और आने बाले दिनों में करता रहेगा। 


| 


॥ 


व र| 


| सस्नेह तुम्हारी 
| कृष्णा दीदी 
He ॥। 


॥. प्रतियोगिता संख्या ४९ के विजेता 


¢ 
t3] प्रथम पुरस्कार 


रा बाजपेयी (४१३) बल्लभनगर, कृष्ण 

नान ( (Ee) नगलापिथौरा, शशिवाला 
(१४१२) इन ३४) इलाहाबाद,ओमकान्त श्रीवास्तव 
mee हाबाद, सुरेशनारायण गुप्ता (८०३१) 

मेत कुमार ह (१०७२१) कानपुर, संत 
शर्मा (१ ठ (१०७८९) इलाहाबाद, सुभाष चन्द्र 

[~ तलाहि मेरठ, सुरेन्द्रकुमार मगनलाल 
| आगरा । 5) मुलेशवर, श्याम लाल (१२१४१) 
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आर. ए. वेंकटरमन (५८०६) जमशेदपुर, 
अनिलकुमार (57६१) रांची, अनिल राय (९०६७) 
बरेली, कामताप्रसाद (5२१३) मद्रास, प्रफुल्लराय 
(६०६८) बरेली, प्रत्रीणचद्र एस. शाह (१७६०) 
गोंदिया, अवतार सिंह (१०६६६) देहरादून, 
सुरिन्द्र सिह (१०८२२) शिमला, चन्द्रकान्त अग्रवाल 
(१०९२५) बम्बई, अच्युत भिगरन (११७६४) 
मेरठ छावनी, मुकेशकुमार भण्डारी (१२५८६) 
मेरठ छावनी, रामलाल (१२७५०) वाराणसी, कु. 
स्नेह (१२७७७) मेरठ, अरुणकुमार (१३०३२) 
मेरठ, बजरंगलाल (१३१०२) आदश, अशोककुमार 
श्रीवास्तव (१३३१६) टीकमगढ़ । 


तृतीय पुरस्कार 
भुवनेश्वर गुप्ता (8१४) आगरा, राममोहन 
कुलश्रेष्ठ (१६६८) जयपुर, अशोक गुप्ता (२७०१) 
बहराइच, योगेखर शर्मा (२७२१) सरदार शहर, - 
केवलकृष्ण गुप्ता (४७२६) पिलाती, अक्षयकुमार 
इन्द्रायण (५०९१) मेरठ, कुलश्रेष्ठकुमार टाली' 
(५१६५) उदयपुर, दीपक गुप्ता (५३३६) मेरठ, 
प्रताप सिंह (६३०२) कटनी, पुरुषोत्तमलाल अग्रवाल 
(७११६७) गुना, सुरेशकुमार गुप्ता (७१९०) 
अमृतसर, मंजु गुप्ता (३२६०) बहराइच, कन्हैयालाल 
ामनानी, (७५४४) किशनगढ़, अनिल देवधर 
(८३२९) ग्वालियर, सुरेन्द्रकुमार मण्डल (८४४१७) 
फारबिसगंज, अमरचन्द कोठारी (६३२३) व्यावर, 
प्रदीपकुमार (६८७१) पटना, सतीशचन्द्र पाण्डेय 
(६१५७) लखनऊ, कैलाशचन्द्र शर्मा (१०००४) 
जयपुर, रमेशचन्द्र भारद्वाज (१०१६०) आगरा, 
सुभाषचन्द्र अग्रवाल (१०८४०) बम्बई, वीरेन्द्रकुमार 
कौशक (१११२३) फरीदाबाद, सतीशकुमार 
(११७१३) रायपुर, नन्दकिशोर गुप्ता (११७३६) 
चन्दौसी, सदानन्द प्रसाद (१५०६७) WAL तलैया, 
तसलीम अहमद (१२११६) बीकानेर, ब्रजेराकुमार | 
गुप्ता (१२१४४) सीतापुर, राजकुमार रामसिंघा्ती 
(१२२६८) राजगढ़, सचिच्दानन्द श्रीवास्तव 
(१२५६६) THS, सञ्जनकुमार नेमाजी (१२६७३) 
सुजफ्फरपुर, अखिलकुमार जैन (१२७१८) सासनी, _ 
प्रकाशचन्द भारद्वाज (१२८५३) भोपाल, प्रधुमनकुमार 
(१२८७०) दुर्ग, जयन्तीकुमार (१३३१७) मुजपफरु 
पुर, कुमारी शशि गुप्ता (१३३१८) सीतापुर i 
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पुसराज 
(a. a. ५२४५) 


हंसराज 
(स.सं.६०६६) 


प्रतापसिह 
(aa. १००८०) 


(2X) पीसांगन, ५६ वीरेन्द्र 


( 
(१३) गया, ६६ उमाशंकर (१५) पडरौना, ६७ घनश्यामदास 
(२०) थानेसर शहर, ६८ कन्हैया प्रसाः ‘at 


९६७७ प्रमोदकुमार (१५) लखनऊ, ७८ अरुणकुमार (१७) 
बुरहानपुर, ७९ सोहनलाल (१४) जोधपुर, ८० देवीसिंह (१६) . 
जोधपुर, ८१ आनन्दप्रकारा (१३) जोधपुर, ८२ रक्षितकुमार 
(१४) कुरुक्षेत्र, ८३ सुमनकुमार (१३) कुरुक्षेत्र, ५४ अर्जुनकुमार 
(१३) दाजिलिग, sy भादित्यदेव (१६) रांची, 5५६ श्यामकिशोर 
प्रसाद (१६) मुजफ्फरपुर, ८७ रामचन्द्रप्रसाद (१३) गढ़वा, 
so प्रकाशचन्द (१७) ललितपुर, ८९ अम्बरीषचन्द्रा (१६) जबलपुर, 
६० रामस्वरूप (१६) पुनपुन, 8१ अशोककुमार (१३) Faz, 
8२ शंशांक (७) दिल्ली, 8३ इवेतांक मौर्य ( aE ९४ अनिल 
कुमार (११) लहेरिया सराय, ९५ कु. शांति (१५) लहेरिया 
सराय, ९६ हरीशचन्द्र (१६) भूज, ६७ घनश्यामदास (१७) 
बीकानेर, ६५ श्रवणकुमार (१४) फरफादन, CE श्यामसुन्दर (१५) 
शाजापुर, १०,००० कुमारी मृदुला (१६) रोसड़ा, १०,००१ अभय- | 
कुमार (१७) रोसड़ा, २ सईद (१४) छावड़ा, े कु, निर्मला रानी £ 
(१४) सीतामढ़ी, ४ कैलाशचन्द्र (१६) नगर फोट, ५ इलिन्द्रकुमार 
(१६) Gat, ६ रामाशंकर (१८) जबलपुर, ७ रवीन्द्रनाथ (१४) 
गुरुकुल कांगड़ी, 5 चन्द्रप्रकाश (१७) सीकर, e aza (१०) 
फंजावाद, १० सुभाषचन्द्र (१६) भीलवाड़ा, ११ कामेश्वरप्रसाद 
(१७) कदमा, १२ महेन्द्रकुमार (१६) कानपुर्‌, १३ पौलशंकर 
(१४) feat, १४ सच्चिदानन्द (१४) बर्नपुर, १५ सत्यप्रकाश 
(१७) इलाहावाद, १६ ज्ञानप्रकाश (१३) इलाहाबाद, १७ कु. नीलम 
रानी (११) फंजावाद, १८ उमेशकुमार (१०) भागलपुर, 
१९ सुगमचन्द्र (१५) शहपुरा, २० राजेन्द्रकुमार (१३) TET, 
२१ प्रहलाद (१४) कलकत्ता, २२ रमेशकुमार (१४) कलकत्ता, 
२३ सांवरमल (१४) कलकत्ता, २४ कु. सरोज (१४) आजमगढ़, 
२५ रामनिवास (१७) डिब्रूगढ़, २६ कमलकुमारी (१३) इटारसी 
२७ विमलकुमारी (११) इटारसी, २८ गणेशप्रसाद (१६) 
WHAT, २६ देवेन्द्रस्वरूप (१३) कानपुर, ३० किशोर (१४) 
अमरावती, ३१ शिरीष (१४) जबलपुर, ३२ बिपिन (१४) 
IS ३३ प्रेमचन्द (१४) कुरुक्षेत्र, ३४ कु. शैली (१५) बरेली, 
छ मदनमीदनसाल (१५) पहरा, ३६ कु. शीला (१६) जबलपुर 
३७ अशोक (१२) जबलपुर, ३८ अरविन्द (९) जबलपुर, ३९ राज 
गोपाल (१२) जमशेदपुर, ४० पी० दामोदरन (१५) लखनऊ, 
४१ सम्पतराज (१८) मारवाड़, ४२ प्रकाशचन्द्र (१७) कुरसाकांटा, 
४३ लोकेशवरनाथ (१४) भोपाल, ४४ सुभाषचन्द्र (१६) जोरा 
नलाउुर, ४५ इन्द्रमणी (१५) बीकानेर, ४६ पदमचन्द (११) 
पीसांगन, ४७ मुकुत्द (१७) दुगे, ४८ सतीशकुमार (१५) जयपुर, 
४ सतीशचन्द्र (१४) मेरठ, ५० बीरेन्द्र (१२) जयपुर, ५१ विजय- 
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(१६) Beet, ५४ Meam | १६) लखनऊ, ५५ टीकमचन्द 
र ऊमार (१३) जबलपुर, ५७ रामप्रकाश 

(४) झांसी, ५५ साहिबदयास (१६) आगरा, ५६ नटवरलाल 
(RE) रायगद, ६० भवनाथ (१८) रायगढ़, ६१ सदाशिवगोपाल 
o रांची, ६४ गास (१५) कानपुर, ६३ कु. राशी 
OO 0) सासारास, ६४ रामेन्द्रकुमार 
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कुमार (१०) जमशेदपुर, ७० हुँ कामेश्वरलाल (१६) नवानी, 
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शाहाबाद, ७९ अनिलकुमार (१४) बलरामपुर, ५० प्रतापसिंह 
(१३) आगरा, 5१ दिनेशचन्द्र (११) अल्मोड़ा, ८२ अब्दुल सलाम 
(१४) करुवा, ८३ कमलकिशोर (१८) a ८४ राजकुमार 
॒ १४) भोगांव, ०५ अशोक कुमार (१३) लखनऊ, ८६ सुनिल 
+ प्रेमकुमार ) a (१४) नरकटियागंज, ८७ रामदास (१८) नाग ८५ सुरेश gs 
(त. सं, १२०१२, मनमोहन (१८) कोटा, se कृष्णकुमार (२०) भुमरीतलैया, (a. सं. १२९६३) 

६० विभूति कुमार (११) Aag, €१ आसुतोष (७) मेहसाना, ` i 
&२ निरंजनदेव (१६) मेहसाना, ६३ अनिल कुमार (१५) | 
बरेली, ६४ दुर्गाशंकर (१४) ग्वालियर, ey छेदीलाल (१४) 
दरभंगा, €६ अशोक (११) इटारसी, ६७ चन्द्रशेखर (१४) 
इन्दौर, Os लक्ष्मीचन्द्र (१८) Aes, Ce भगवानदास (१६) अजमेर, 
१०१०० सुमतिचन्द (१५) FAT, १०१०१ हीरककुमार (१६) 
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तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ९५ प्रतिशत बालक तथा 
६५ प्रतिशत बालिकाएँ स्कूल जायेंगी । 


तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षो में ८,००० मिश्रित विद्यालय, ३,००० क्यार 
बेसिक स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में और बड़े पैमाने के १,००० जूनियर वेसिक स्कूल नगर क्षेत्रों में खोले | 
योजनाकाल की समाप्ति-काल तक १६,५०० मिश्रित, ५,४२३ कन्या जूनियर बेसिक स्कूल रामी 
में खोले जायेंगे । | 
हमारा लक्ष्य वर्तमान योजना तक ६-११ वर्ष तक के ०५ प्रतिशत बालक तथा ३४ | 
बालिकाएं जूनियर बेसिक स्कूलों में प्रविष्ट कराने का था परन्तु नुतन संकल्प यह है कि उक्त आगर | 
प्रतिशत बालक तथा ६५ प्रतिशत बालिकाएं योजना के समाप्ति-काल तक जूनियर बेसिक स्कूलों म 
हो जायें जिससे प्रदेश इस क्षेत्र में देश के अन्य राज्यों के समकक्ष पहुँच सके । अन्य राज्यों केक 
प्रगति तक पहुँचने के लिए इस वर्ष इस प्रकार अथक प्रयास किया जा रहा है कि तृतीय योजना केक) f 
काल की पूर्ति अर्थात्‌ ३१ ard, १६६६ तक हमारा राज्य प्राथमिक स्तर पर शिक्षा सम्बन्धी रा ge 
प्रतिशत (क्रमश: बालकों का ९७ प्रतिशत तथा बालिकाओं का ६३ प्रतिशत) को प्राप्त कर सके | 
ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापक | 
नये स्कूलों को चलाने के लिए शासन ने पर्याप्त संख्या में अतिरिवत अध्यापकों की f 
है । इस वर्ष ३,७७५ मिश्रित स्कूल, १,४२३ बालिका जूनियर बेसिक स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में तथा! 
बालकों एवं ५४ वालिकाओं के जूनियर बेसिक स्कूल नगर क्षेत्रों में खोले जाने वाले हैं । 
१,५०० प्रधान अध्यापक fafaa स्कूलों में नियुक्त किये गये हैं और गाँवों में चुने हुए | 
i जूनियर बेसिक स्कूलों में ७३५ कन्टीन्युएशन कक्षाएँ खोली जायेंगी जिनमें बालिकाओं को व्यक्तिगत ह 
I जूनियर हाईस्कूल परीक्षा के लिए तैयार किया जायगा । | 
\ गत तीन वर्षों में आयोजित छात्रवृद्धि आन्दोलनों के फलस्वरूप वालक एवं बालिकाओं की 
। ६५ से ७६-८ प्रतिशत तथा १९ से ३०-६ प्रतिशत वृद्धि हुई है । 
तृतीय पंचवर्षीय- योजना में बालिकाओं को शिक्षा में सुविधा प्रदान करने के लिए 
८ प्राविधान किये गये हैं । मिश्रित स्कूलों में पढ़ती हुई बालिकाओं की निगरानी के लिए स्कूल मातां 
| नियुक्ति की गई है और गाँवों के मिश्रित स्कूलों में शौचालयो का निर्माण किया जा रहा है। | 
f स्थानीय निकायों के अन्तर्गत बालिकाओं के स्कूलों की ८वीं कक्षा तक तथा १५,००० मां 
से कम नगर के व्यक्तिगत स्कूलों में उक्त कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है और AM eq 
ग्राम तथा नगर दोनों क्षेत्रों में कक्षा १० तक निःशुल्क शिक्षा दी जायगी । 
x शिक्षित महिलाओं को गांवों में शिक्षण व्यवसाय के प्रति आकषित करने के लिए १ 
बेसिक स्कूलों में पढ़ाने वाली प्रशिक्षित महिलाओं को १५ रु. तथा अशिक्षित महिलाओं को १०६, मै 
मास ग्रामीण भत्ता दिया जाता है। 
| ‘ - उक्त लक्ष्यों की पूति हेतु प्रदेशीय शिक्षा- 
` बेसिक शिक्षा सप्ताह २० से २६ जनवरी, १९६५ 
अन्य कार्यक्रमों पर बल दिया गया : 
(१) जूनियर बेसिक a के लिए भवन-निर्माण । 
(२) कन्या विद्यालयों के अतिरिक्त मिश्चित स्कूलों में छात्राओं का अधिकाधिक संख्या में 
(३) मध्याह्न स्वल्पाहार योजना । 
(४) बेसिक शिक्षा का सर्वागीण विकास | 
(५) बेसिक स्कूलों का सामुदायिक केन्द्र के रूप में विकास .। 


| 
| 
| 


तव्‌ 


लर 


विभाग ने समस्त प्रदेश में आठवां छात्रवृद्धि 1. 
तक आयोजित किया । इस आयोजन में तिर 


शिक्षा प्रसाराधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा ae 
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४. पनामा नः 
i 141 


विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ६१ 


SAH पुरस्कार २५ रु. को पुस्तकें 
द्वितीय पुरस्कार २० रु. को पुस्तक 
तृतीय पुरस्कार १५ रु. को पुस्तक 


अन्तिम तिथि : १४ मार्च 


इस प्रतियोगिता में केवल विज्ञान क्लब के सदस्य भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने 


का कोई शुल्क नहीं हैं। नीचे दिये हुए प्रइनों के उत्तर अलग कागज पर स्याही से साफ-साफ लिखकर 
पृष्ठ ५१ पर छपे कूपन के साथ लिफाफे में बन्द कर इस पते पर भेज दो : 


कृष्णा दीदी, संचालिका, विज्ञान क्लब, विज्ञान-लोक, आगरा 


लिफाफे पर “विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ६१ का उत्तर' लिखना आवश्यक है। उत्तर १५ मार्च 


तक उपरोक्त पते पर अवशय पहुँच जाने चाहिये । बाद में आये उत्तरों पर विचार नहीं किया जायेगा । 


विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ६१ के प्रश्न 


१. किन देशों में तथा किन शताब्दियों में 
निम्नलिखित आविष्कार हुए : (क) पेनसीलोन; 
(ख) रेडियम; और (ग) एक्स-किरणे (x-rays) ? 

२. प्रकाश के वेग का पता सर्वप्रथम किसने 
लगाया ? 

३. सूर्यग्रहण से सम्बन्धित सिद्धाम्तो की 
स्थापना करने वाले का क्या नाम था ? 

४. किस पौधे से मारफीन तैयार होता है । 
bid १. सामान्य लम्बाई-चौडाई के मनुष्य के शरीर 

रक्त का परिसंचरण होता है ? 


६. कौन-कौन ग्रह 'हीन ug’ (inferior 
planets) के नाम से जाने जाते हैं; और इसका 
क्या AY हुआ ? 

७. आइन्स्टाइन ने अपना सापेक्षता का सामान्य 
सिद्धान्त कब प्रकाशित किया ? 

८. उपरिरोह (epiphytes) क्या हैं ? 

e. कौन-सा ग्रह सांध्य तारा (evening star) 
कहलाता है ? | 

१०. HATA इंग्लेण्ड का प्रथम मुद्रक था। 
उसने अपना प्रेस कहाँ लगाया था ? 


प्रतियोगिता संख्या ye के प्रइनों के उत्तर 


१. ग्रुनियन (Grunion) | 
२. ४०० पर । 


३. इसरि í 
ne इसलिए कि स्वेद-ग्रन्थियां धूप में सक्रिय 


तो हैं । 


हर संकरे मार्गों पर । _ 
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६. डेसीबेल (Decibel); ओर प्राहस बेल 
(Graham Bell) । as 

७. १५ सोल। म) 

८. उपग्रहों को फोटोग्राफी सज्जा में; 

टिण्डेल ने । > 

&. कायाक (KAYAK) । ` 

१०. डा. जयन्त बिष्णु नारलिकर 
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तुम्हारी कलम से 


। अजय कुमार साँलोमन (सं. सं. १०३१२) 


g'i के इस युग में काँच एक अत्यन्त 
त्वपूण पदार्थं है। इसका प्रयोग सभी 
मनुष्य करते हैं--अमीर हो या गरीब । 
अमीर व्यक्ति के पास यदि काँच की शर्ट होगी, 
जी हाँ, काँच को शर्ट, तो गरीब व्यक्ति के पास 
कम से कम काँच की एक बोतल जरूर होगी | 
प्रश्न यह उठता है.कि काँच किस तरह 
बनाया जाता है? काँच बनाने के लिए 
मुख्य पदार्थ FAT | इस रेत में थोड़ा-सा 
सोडा तथा चूना मिलाया जाता है, और 
इस मिश्रण को गरम करके पिघलाया 
जाता है । फिर इसके द्वारा काँच का 
निर्माण होता है। काँच कई प्रकार के होते हैं। 
कुछ मुख्य प्रकार निम्नलिखित पंक्तियों में 
दिये जा रहे हैं । 
विभिन्न रङ्गो के कांच 
भिन्न-भिन्न रंग के काँच बनाने के लिए 
भिन्न-भिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ काम 
. में लाये जाते हैं। 
पारदशक--पारदर्शक काँच बनाने के 
काच में मेंगनीज डाइआक्साइड या 
` पोटेशियम नाइट्रेट मिला दिया जाता है 
बादामी रङ्ग- बादामी रंग के काँच के 
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क्‌ 
z 
= 
qi 
में 
प्ल 
| काँ 
। वर 
| इ 
| सेप 

| 

H 
नीला रङ्ग--नीले रंग का काँच aa तथ 
कोबाल्ट आक्साइड प्रयुक्त होता है। गा! 
पिक रङ्ग--इसके लिए मेंगनीज e सयः 
आक्साइड या निकिल आक्साइड मिलाते है किर 
हरा रङ्ग--हरे रंग का काँच ra aq 
लिए क्रोमिक आक्साइड, क्रोमियम दाई aif 
आक्साइड, फेरस आक्साइड या ॥ 
s 


आक्साइड मिलाया जाता है। 
पीला रज्ध--पोले रंग के काँच में के. रोड 
मियम सल्फाइड प्रयुक्त होता है। ees 
दूधिया रङ्ग- केल्सियम सल्फेट या ^ ६ 
आक्साइड मिलाया जाता है। s 

,. लाल रज्ज--लाल रंग का काँच वी 
के लिए ata के मिश्रण में face 
आक्साइड, क्युपरस आक्साईड, A 
ट्राइआक्साइड या क्रोमिक एसिड मिती 
उपयुक्त होता है। । 
इस तरह काँच कई रंगों में मिलता 
यह मानव के जीवन में अत्यन्त उ 

वस्तु है। 

काँच के प्रकार 


८ 


उपयु 


x 


भार 


fam 
> | सायः 
4, इसि 


काँच के लेंस आदि का उपयोग करते ६ 
फ्लिण्ट काँच कहते हैं । यह काँच 


gratz, ले ड आक्साइड तथा रत को गला- 
| नर बताया जाता है। इस काँच का आपेक्षिक 
| नत्व २५ से भी अधिक होता है। यह्‌ 
| चमकदार तथा साफ होता है | बनाने के काम 
| jag काँच लाया जाता हैं l 
| ्तेफ्टी काँच--ये काँच की प्लेटों को 
|, || प्लास्टिक से जोड़कर बनाए जाते हैं । 


€ aia चोट लगने से टूटकर विखरते नहीं, 
वरन्‌ चटक जाते हैं। इस कारण समय-कुसमय 
ड्राइवर को चोट नहीं लगती | इस काँच को 
सेफ्टी काँच कहते हैं | 
जैना काँच--यह जिक, बेरियम के वोरेट 
age तथा सिलिकेट का मिश्रण होता है। प्रयोग- 
' शाला में काँच के ऐसे उपकरणों की आव- 
न टा श्यकता होती है जिन पर ताप तथा रसायनिक 
तेर) क्रियाओं का कुछ प्रभाव न हो या बहुत कम 
नागे प्रभाव हो। अतः वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण 
दा के लिए इस काँच का आविष्कार किया गया है। 
me फझागदार काँच--काँच को पिघलाने के 
। लिए, अलग-अगल भटिठयाँ होती हैं जिन्हें 
प्रोड्यूसर गेस द्वारा १२,००० से. ग्रे. तक 
| गरम करके ata को पिघला देते हैं । बाद 
पा में इनकी ढलाई होती है । ढलाई होने के बाद 
| ये धीरे-धीरे ठण्डे किए जाते हैं। एकदम से 
ai ous किए जाने पर बर्तन चटक जाते हैं । 
fat : इन काँचो में हवा के बुलबुले होते हैं । ये 
i पालुङ लित कमरों आदि के लिए काफी 
a ity ang । रूस में इस काँच की निर्माण- 
पा रही है । परन्तु आजकल यह काँच 
at? भी बनने लगा है। ह 
यो pm काँच-यह सिलिका को 
os. a जाता है । इससे अल्ट्रा- 
N रण रूप से गुजर जाती हैं, 
iK ae इसका उपयोग सिफं अल्ट्रावायलेट 
हुँ a निर्माण सें होता है । 
A १६६५ 


Meee 


में के 


> 


काच--यह विशेष प्रकार का काँच 
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आपने देखा होगा कि मोटर आदि के 
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फुंकनी से काँच को फूंककर बर्तन बनाये जाते हैं 


होता है । इसमें सिरियम आक्साइड मिला. 
होता है। अन्ट्रावायलेट किरणें जो आँखों 
के लिए हानिकारक हैं, इस काँच के द्वारा रुक 
जाती हैं। इसलिए इसका प्रयोग धूप के चदमें 
आदि के बनाने में होता है । 

जल काँच--इसमें सोडियम सिलिकेट 
और थोड़ा-सा सिलिका मिला रहता है। यह 
पानी में घूलनशील होता है | इसे सोडियम 
कार्बोनेट और सिलीका को गलाकर बनाया 
जाता है। 
पाँच मिनट में पौधे उगते हैं 

इसके द्वारा प्रयोगशाला में, पाँच मिनट 
में 'पौधे' उगाये जा सकते हैं। यह प्रयोग | 
बड़ी सरलता से हो सकता है। 4 

बिधि--जल काँच का साद्ध घोल तैयार | 
कीजिए | इस घोल का आपेक्षिक घनत्व १:१ 
होना चाहिये। अब इसमें कोबाल्ट, कापर, 
निकल, आयरन आदि लवणों के Bt डालिए। _ 
कुछ देर बाद आप देखेंगे कि घोल में पौधों की- 
सी आकृतियाँ बन गयी हैं । इस तरह पौधों 
का एक छोटा-सा बगीचा बन जाता है 
'सिलिका गाडत' कहते हैं। 
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जब त्रान्डी का 


प्रश्न हो तो 


| केश 
केवल एक ही पसन्द bh 


हो सकती हे 
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कोई भी परिवर्तित आजीवन 
बीसा पालिसी ले सकता है। 


नेरा ही उदाहरण लीजिए, बीम। कराने की बात में सपने भें 
भी व सोच सकता था| बढती हई ।िम्मेदारियों का भार 
उठते-उठाते नाक में दम आ जाता था | 


एक दिन बीमा एजेंट ने आजीवन बीमा ake की जानकारी 
wa दी | क्या शानदार योजना } ! इससे बीमे की 
परी रक्षा आपको पहले ही दिः |! y 
पाँच वर्ष के बाद आप यदि चाहें तो 
| परिवर्तित कर सकते है| 


है इस पालिसी ने मेरी मदद कैसे व॑ 


से प्रियादी बीमे में भी 


यह म अब बताता g| 


तीन साल पहले जब में २२ साल का था aa Yà एक 
१०,००० BoM की परिवातत आजीवन बीमा quae ली 
थी | में हर, माह कापर -२० ऊपये की Bsa अदा कर्ता 
ŠI यदि मुझे कुछ हो जाए तो मेरे परिवार को १०,००० ऊ. 
ओर बोनस की रकम मिल जाणी| आज से २ वर्ष बाद 
मे उस पालिसी को fare बीमे में परिवर्तित क सकेगा | 
इससे बीभे की रकम मुझे अपने जीवनकाल में ही मिलेगी | 
यदि मै न रहँ तो... मेरे परिवार को वीपे की रकम फौरन 
मिलेगी | जी, इसके लिए थोड़ी-सी अधिक रकम की Sea 
मुझे देनी होगी वह तो में उस समय दे सकूँगा| 


सुरक्षा का बेजोड साधन है। 


~> 
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तुम्हारो कलम से 


मूल्य 
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हमारे स्व. प्रधान मंत्री श्री जवाहर 
नेहरू कहा करते थे कि इस युग भे. 
आंख मूंदकर नहीं रह सकते। दूरियां ३ r 
सिमट चुकी हैं । पूर्वं पश्चिम के निकट 
गया है, और पश्चिम पूर्व के । जीवन के 
हमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्धारित | 
चाहिये। तभी हम असन्तुलित नहीं रहपा 

हम असंतुलन नहीं चाहते। हमें 

हना है । यह सन्तुलन जिसकी हम 


नगर महापालिका के शताब्दी समार | 
अवसर पर राष्ट्रपति डाक्टर राधाकृणा 
अपने भाषण में कहा कि मानवता को खरस ' 
लिए हमें संघर्षरत रहना है । यह हमारे [९ 
अस्तित्वों की रक्षा के लिए, और aN 
नष्ट न होने देने के लिए अनिवार्य है। || 
विज्ञान मानवता की रक्षा के 
उपयोगी हो, आज का समय Alea 


. यह सम्भव तभी है जब हम अपने ब 


में शुद्धता लायें और अपने जीवन के र 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्धारित करें | 
लोक इस दिशा में सदा से प्रयत्नशी रत 
है कि वह लोगों में विज्ञान के प्रति रि ३. 
करे और उन्हें जीवन के प्रति एक १% 
दृष्टिकोण निर्धारित करने के लिए" 
हित करे। केहन 
विज्ञान-लोक का यह बास 
उसकी अपने लक्ष्य तक पहुंचते 7 मले 
प्रयत्नशीलता की एक कड़ी है। विना 


a angri DON Haridwar हरा : 


Teh : THC AS 


am 


महेशप्रसाद शर्मा 


प्लम से तफरत-सी होती है। खाता है मांस, 


[कृषणः 
गी ह 


पीता है रक्त और साँझ के झुटपुटे में 
हस तरह चिचियाता हुआ आता है, जैसे आंख 
गेडना चाहता हो। इसका कोई भी काम 


बिद्या उपयोगी नहीं होता। आप शायद आश्चर्य 


करें कि इस पंखदार चूहे का जिक्र हम क्यों 


॥ करना चाहते हैं। दरअसल यह स्तनपायी जीव 


अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। इससे हमने बहुत 


4 कुछ ग्रहण किया है । आज का हमारा अंतरिक्ष 


वज्ञान भी इसका आभारी है। 


4 उड़नेवांला स्तनपायी 


इतना ही नहीं, बल्कि चमगादड़ वह काम 
PRT है जो कीट-विनाशक दवाओं तथा 
Sa मलेरिया उन्मूलन अभियातों से 
Sonu T छोटा-सा प्राणी अपने- 
हुत कुछ है। इसे सृष्टि का चमत्कार 


MPS उचित है। विज्ञान को यह मानना पड़ा 


) कि 


सफाया करता 


Bis 


साया) म हत हा ली 
z We हो सकता | चमगादड कृषि- 

कै कोटों तथा गिलहरियों का भी 
है। यद्यपि यह किसान का 
a इसे पहचानते नहीं। सबसे 
Meat भ ae है कि यादि चमगादड़ न 
वि फोन, रडार जैसे यन्त्रों का 


मत्र है 


[चे १९६५ i 


ष्का 
` न हुआ dari फिर हम 


चांद-तारों तक पहुंचने के स्वप्न कंसे देखते | 
जीव-विज्ञानवेत्ताओं का मत है कि युगों 
प्यं आदियुगीन स्तनपायी प्राणियों में चमगा- 
दड़ के पूर्वज भी शामिल थे । उनमें एक ऐसा 
वर्ग भी विकसित होने लगा जो उड़ने वाले 
जीवों का पीछा करता था। उसे पेंट भरना 
था और इसके लिए यह भी जरूरी था कि 
वह उछल-उछलकर उड़ने वाले शिकारों को 
दबोचे । धीरे-धीरे वह जमीन छोड़कर थोड़ी 
ऊंचाई पर भी उड़ने लगा। चेष्टा करने के 
बाद उसके शरीर की रचना बदलने लगी AT | 


कालान्तर में उस वर्ग के जन्तु चसगादड़ के | 


रूप में विकसित हो पाये; ओर चमगादड़ 


“ही ऐसा स्तनपायी हुआ जो उड़ने में पक्षियों 


को भी मात देने लगा। इसके इसी अनोखेपन 
के कारण इसे उड़ने वाला स्तनपायी कहा गया 


है। यह उल्लेखनीय है कि चमगादड़ सृष्टि में A 


अकेला स्तनपायी है जो उड़ सकता है। | 
प्रकृति ने चमगादड को बहुत ही कोमल 

बनाया है । आदिम युग के प्राणियों की भांति 
यह जीवाश्म (fossil) अवस्था को प्राप्त नहीं 
कर सका | अपवादस्वरूप कुछ भूमिगत स्तरों | 
में.इसकें अवशेष अवश्य मिले हैं और 

रहे हैं, किन्तु वास्तवः में इसके जीवाश्म 
था 
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से पहले इसे पेड़ों पर चढ़ना सीखना TST | 
इस बात का पता इसके Fs हुए Tat को देख- 
कर चलता है। ये पंजे इसे पेड़ पर चढ़ने तथा 
डाल के सहारे लटक़कर सोने में सहायता 
करते हैं | 
चमगादड़ बहुत तेज उड़ता है। कुशलतम 
उड़ाका पक्षी भी इसका लोहा मानता है। कुछ 
लोगों का खयाल है कि इसके आंख नहीं होती, 
ऐसी बात नहीं है। हां, कुछ चमगादड़ों को 
आंखें बहुत छोटी होती हैं, लेकिन कुछ को 
आंखे अपेक्षाकृत बहुत लम्बी होती हैं। 
सभी तेज उड़ने वाले पक्षियों को दृष्टि तीव्र 
होती है। गिद्ध, गरुड, वाज, चील आदि दूर- 
दूर की बस्तुओं को बहुत साफ देख लेते हैं | 
अतः तोव्र गति से उड़ने में इन्हें अपनी आंखों 
से बहुत सहायता मिलती है। ठोक इसके 
विपरीत, यदि चमगादड़ की आंखों पर पट्टी 
बाँध दी जाये, फिर भी यह बेधड़क, उतनी हो 
रफ्तार से उड़ता जायेगा और मार्ग में किसी 
से टकरायेगा नहों.। कितना रहस्यपूर्ण है यह 
जीव ! j 
चमगादड़ शाइरोपटेरा (chiroptera) 
प्राणी है। शाइरोपटेरा का अर्थ है पंखदार 
हाथ । है भी यह ऐसा ही ! इसकी पंख-रचना 
अन्य पक्षियों की पंख-रचना से बिलकुल भिन्न 
होती है । इसके लम्बे-लम्बे हाथों तथा लम्बी- 
लम्बी उंगलियों पर खाल मढी होती है। यह 
खाल ही इसे उड़ने में सहायता देती है । 
रहस्यपुर्ण कान 
` चमगादड़ की विलक्षण उडान का रहस्य 
इसके कान हैं। इसके कान बहुत Gat 
आवृत्तियों की ध्वनियों को पकड़ लेते हैं । 
अन्य प्राणियों के कान इतनी ऊंची आवृत्तियों 
को safai नहीं पकड़ पाते। इसके कान 
अलग से ही दीखते हैं। कुछ चमगादड़ों के कान 
तो उनके शरीर से भो बड़े होते हैं। 


` -तेमगादङ समूह में रहना पसन्द करता 


= 
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3 । अपनी पांख खोलने, बन्द क a 
बदलने में यह अत्यधिक माहिर ता fe 
दूसरे से सटकर बड़ी कुशलता से उड़े भरत 
इसे पसन्द है । छोटी-सी aig तथा ay उड़ते 
स्थानों में, यह हजारों-लाखों के भुणड | हों । 
लता हैं। जब चमगादड़ एक बहुत बड़े | किया 
के रूप में उड़ निकलते हैं तो लगता। 

जैसे कोई बादल उड़ा चला जा रहा है 

वैज्ञानिक अब तक नहीं जान सके | 
उलटा लटककर क्यों सोता है? daid 
को डाल को दुढ़तापूर्वक पकड़कर 
लटकता है, ATTA की खाल ऊपर को 
आती है और उंगलियां तथा नाखून 
निकल आते हैं। इस तरह पकड़ ah 
मजबूत हो जाती È | | 

ठण्डे प्रदेशों में रहने वाले चमगादहः 

काल में गरम स्थानों की खोज में चल l 

हैं; और जो गरम प्रदेशों में रहते हैं, | 

और गुफाओं में सदियां व्यतीत करते al 
विचित्र शीत-निद्रा 
चमगादड़ की शीत-निद्रा बड़ी f 

होती है। इस अवधि में इसे देखने प 
लगता है, जैसे इसमें केवल सांस बाकी ह 
यह मर रहा है। कभी-कभी तो यहा 
सात-सात, आठ-आठ मिनट के बाद तै 
इस तरह निद्रावस्था में जागृतावर् 
अपेक्षा आक्सीजन की खपत बहुत क 
है, और कभी-कभो तो इसके शरीर T 

हमांक तक गिर जाता है । 
ate ag शक्ति ! 

लगभग दो-सो वर्ष पूर्व इटली के व 
एवे स्पेलेन्जनी (Abbe Spallan7? 
यह ज्ञात करना चाहा कि FATS 
उड़ान के अन्तगंत किस तरह बाधाए ' 
जाते हैं। उसने चमगादड़ों को, आंखों १९ | 
बांधकर एक बन्द कमरे में छोई « l 
उनकी गतिविधियों का निरीक्षण 


g 
(¢ 


p 
PULL 


~ 


तथा| ल्षिए कमर 
| है। प्रयोग में स 
ते $ रहत सहज भा 


वेलेन्जनी ने पाया कि चमगादड़ 
ब्र से बाधाएं वचाते हुए 
तं, उडते रहे मानो वे आंखें खोलकर उड़ रहे 
re लेकिन उस समय तो इतना ही ज्ञात 
बड़े | किया जा सका कि चमगादड़ को उड्ने के 
लिए अपनी आंखों पर आश्रित 
नहीं रहना पड़ता, लेकिन वह्‌ शक्ति 
जो उन्हें बाधाओं से बचाती है, 
ज्ञात नहीं हो पायो। 


जों ३ ४ 
कर यह शक्ति १६४१ Ñ 
i D की जा सकी | 


[प्रकाशित रस गयी aT Peay ००४ विज्ञीतिकी न साख कित रूप से यह सिद्ध 


किया कि रडार के सिद्धान्त पर ही प्रति- 
ध्वनि-ज्ञान से चमगादड उड़ते समय बाधाओं 
से अपने को बचा ले जाता है। रडार का 
सिद्धान्त यह है कि एक ध्वनि प्रेषक द्वारा 

a से ध्वनि के रूप में विद्यूत-चुम्बकीय 
ATV वायुमण्डल में प्रसारित की जाती हैं। 
ये तरंगें वायुयान आदि से टकराकर उसी 
केन्द्र पर लौट आती हैं । केन्द्र पर ध्वनि को 
ग्रहण करने की व्यवस्था रहती है । गणना 
करने वाली मशीनों द्वारा तरंगों से टकराने 
वाली वस्तु के आकार, माप तथा दूरी के 


चूहे की तरह कानवाला यह चमगादड़ 
हाल ही में ब्रिटेन के लोगों को ज्ञात हुआ 
है। इसके पंख १५ इंच तक लस्बे होते 
है। यह अन्य चमगादड़ों की अपेक्षा कुछ 
घीसी चाल से उड़ता है 


.— 


यह शोतात (Vampire) जाति का चमग।दड़ 
। न जाते किसका खुन पीना चाहता है 


अनुमान लगा लिये जाते हैं। ठीक इसी प्रकार 
चमगादड़ भी एक किस्म की ata प्रसारित 
करता है । ये तरंगे अति उच्च, अर्थात्‌ 
५०,००० आकवृत्तियां प्रति सेकण्ड की होती हैं। 
Brg केवल चमगादड ही सुन सकता है। इन 
 तरंगो की प्रतिध्वनि के आधार पर वह बाधा 
को दूरी, आकार तथा लम्बाई-चौड़ाई का 
अनुमान लगा लेता है। 
चमगादड़ को मुख्यतः दो श्रेणियों में 
बांटा गया है-१. बड़े आकार का चमगादड़ 
(megachiroptera) तथा २. छोटे आकार 
का चमगादड़ (microchiroptera) । बड़े 
आकार का चमगादड प्राय: शाकाहारी होता 
है तथा छोटे आकार का चमगादड़ मांसाहारी । 
चमगादडों में शैतान (vampire) जाति का 
जमगादड बहुत खतरनाक होता है। यह 
जन्तुआं का रक्त तो पीता ही है, सोते हुए 
आदमी का तलवा छेदकर उसका भी रक्त 
पी लेता है। 
चमगादड़ को उसके ब्यवहार के आधार 
पर निम्नलिखित जातियों में वांटा गया है : 
१: उड्न सिथार--यह आकार में सबसे 
बड़ा होता है। इसके दोनों ओर के पंखों का 
मलाव चार फुट तक पहुंचता है। 
२. वृहद्‌ घोड़ानाल चमगादड़--इस 
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` स्थल पर ही करता है। यदि इस 


R 
| 


eRe की सरित अजीब faery की 


है । इसकी नाक पर घोड़े की ना 


अतिरिक्त उभार रहता है । । है, 
३. लम्बकर्ण चम्रगादड़--इसकाक रै 
बहुत छोटा होता है, पर इसके कान तप हे 
में शरीर से भी बड़े होते हैं। 15338 
४. शैताव चमगादड़--यह्‌ रक्त a 
वाला चमगादड़ है ee 
५. बुलडाग चमगादड़--इसका | = 
सामने से बुलडाग TAT होता है। । ह 


इन पंक्तियों में हम वर्गीकरण की बा 
के विस्तार में न जाकर विभिन्न जातिय 52 
चमगादड़ों के सम्बन्ध में कुछ कहेंगे। 
तरह-तरह के चमगादड़ 

फलाहारी चमगादड्--इस श्रेगी| की 
मुख्यतः आठ प्रकार के चमगादड़ शाम! 
१. उड्न सियार, २. दुमदार चमग उल 
३. उभरे हुए कधेवाला, ४, छोटो 1 है। 
वाला, ५. नंगी पीठवाला, ६. ह 
सिरवाला, ७. लम्बी जीभवाला | 
=. नालीदार ATHATAT | | 

उड्न सियार--फलाहारियों ie 
अधिक संख्या इसी की पायी जाती है। # 
शरीरे भी सबसे बड़ा होता है। इसके “है 
अधिकतम पांच फुट तक भी फैलते | भोः 
सियार stat दिखता भी है। इस तो ois 
चमगादड़ लाखों को संख्या में समूह व" 
उड़ते हैं । 

सूरज के डूबने पर यह भोजन की 
में बहुत दूर निकल जाता है। इसकी साई 
उडाँन व्यवस्थित तथा नियमबद्ध ही 
कोई भी चमगादड पंक्ति से बाहर हीं # 
लौटते समय यह रात्रि विश्राम अपने | 


| 
| 
| 
i 
| 
|| 
| 
| 
| 


लड्ने की तोत आ जाये तो भी पी 
हटता | उस समय यह अपने तेज तारू 
पने दांतों पर विश्वास करता है। |. 


— 


मदार चमगादड- इसक पूछ हात 
| > पर उससे यह काम नहीं लेता । हाँ, उस प्छ 
| = कारण ही यह उड्न सियारों से भिम्न 
थोहा कम होता है। प्रायः यह केले की फसल 
| गह बसता है। ताड़ी इकट्ठी करने के लिए 
| लटकी हँडिया से यह छुपके-चुपके ताड़ी पीता 
की ¦ रहता है। कभी-क्रभी तो नशे में धुत्त होकर 
यह पेड़ के नीचे बेखबर सोया रहता है। 


TR उभरे हुए कंधेवाला--इस चमगादड़ 
ति) की गर्दन के दोनों ओर एक थैली-जैसा उभार 


| रहते हैं। इसका मुंह एक लम्बी नाक वाले कुत्ते 
|| की तरह होता है। नाक आगे से चपटी होती 
मित है। इसके होंठ भी अजीब, प्यालेनुमा होते हैं । 
गः उलटे लटके ही लटके यह अपना खाना खाता 
है। इसके गले में एक नियंत्रक थेली होती है, 
जिसके कारण खाना गले में फंसता नहीं । यह 
8 प्रायः अफ्रीका में पाया जाता È | 
छोटी नाकवाला--यह चमगादड़ 
| फिलिपाइन्स, इण्डोनेशिया तथा भारत में 
। | पाया जाता है। इसका मुंह गोल होता है। 
ah | R भी उलटा लटककर भोजन करता है। 
[है| SS की सुविधा के लिए इसके नथुनों के 
| | बीच एक नली होती है। यह प्रायः एकान्त- 
| गासी होता है तथा छोटे-छोटे दलों में रहता 
N । इसका शरीर साढ़े चार इंच लम्बा होता 
Te ९ । इसके पंछ भी होती है । 
सा हे WH पीठवाला--इस तरह का चमगा- 
id am ARa तथा पश्चिमी प्रशान्त महा- 
ॐ  तटवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है | 
fi a Wet की झिल्ली पीठ पर जुड़ी रहती 
A R SAA में पुराने ढंग के मोनोप्लेन की 
A सारे दा है । पीठ पर जुड़ी मल्ली के 
a शरीर सका शरीर लटका रहता है। इसके 
TOM होते हैं, लेकिन झिल्ली पर 


| `a N 
। | रहता है। इस उभार से लम्बे बाल निकले 
| 


भाचे १९ 
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नहीं | इसकी पीठ नंगी रहती है, झिल्ली 
मटमैली दीखती है। यह दिन के प्रकाश में भी 
बाहर निकलता है। इसका शरीर एक सामात्य 
पक्षी की तरह होता है। ु 

हथौड़ीं-जेसे सिरवाला--यह केवल 
पश्चिमी अफ्रोका में पाया जाता है। इसके 
चेहरे की बनावट निराली होती है । बगल से 
इसका चेहरा कार्टूनी घोड़े जेसा लगता है । 
आंखें बड़ी तथा कान घोड़े जँसे होते हैं । 
इसका सिर शरीर का तीन चौथाई होता है | 
यह उड़ान के दौरान भी लटका रहता है। 
आज तक यह ज्ञात नहीं किया जा सका है 
कि रह-रहकर पानी में यह डुबकी क्यों 
लगाता है ? 

लम्बी जीभवाला-यह चमगादड शरीर 
में छोटा होता है, पर इसका थुथन लम्बा तथा 
नुकीला होता है। इसकी जीभ पर उभारों की 
एक पंक्ति होती है, जो इसके विशेष भोजन 
करने में सहायक होती है | फूलों के परागकण. 
यह खाता है । सामान्यतः यह छोटे दलों में 


यह है लम्बकर्ण TAMAS । इसके कानों की लम्बाई 
और इसके शरोर की लम्बाई में अन्तर नहीं होता 
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उड्न सिपार आकार में सबसे बड़ा होता है 


रहता तथा एकान्त में सोना पसन्द करता है, 
लेकिन सॉलोमन द्वीप में पाये जाने वाले इस 
श्रेणी के चमगादड़ दल बनाकर रहते हैं। उस 
द्वीप के चमगादड़ विभिन्न रंगों के भी होते 


पॉकेट में कांटेदार चम्मच 


l ब्रिटेन में १७वीं शताब्दी से 
पर उंगलियों को धोने में बड़ी सावधानी बरतते 
दिनों में यह इतना लोकप्रिय हो गया कि लोग 


$ 


SEPT ऐसा लगता ३ ५ 
रंग-बिरंगी वनस्पति खिल उठी हो। “a € 
ह र २३ नाकवाला--यह चमा) | 
दक्षिणी इण्डोनेशिया ओर उत्तरी आर. 
में पाया जाता है । इसकी नाक बि 
से आकर्षण का विषय है। इसके शरीर॥ / 
पंखों की रचना सामान्य होती है किन्तु १ 
अपेक्षाकृत काफी छोटा रहता है। छ 
दोनों नथनों के मध्य एक गहरी नाली à 
है । यह फल तो खाता ही है, पुष्प पराग त 
नन्हें कीट भी खा जाता है। 
कोटभक्षीं चसगादड--ईस उपजाति) 
भी कम-से-कम ११ श्रेणियां उल्लेखनीय 
लेकिन हर श्रेणी के चमगादड़ प्रायः एक 
गुण के होते हैं। देखने में भी सब ला F 
समान होते हैं। नींद इन्हें बहुत md 
इनका आधे से अधिक जीवन सोने में गु) q): 
जाता है। इनमें कुछ ऐसे भी होते हैं कि भी 
नर-मादा में से कोई एक दूर चला जाता| लिए 
और दूसरा निद्रा में डूबा रहता है। ये M कत 
दिन के उजाले में ही बाहर निकलते हैं। | जात 
इन कीटभक्षी चमगादड़ों Ñ ag 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह ताम आ 
काम दोनों ही से शैतान है । मनुष्य तथा था, 
का रक्त यह बड़े चाव से पीता है| Te 
विशेष बात तो यह कि मृत ॥ lea 
रक्त यह नहीं पीता। इसे जीवित प्राणियों] गेट 


रक्त चाहिये। यह चमगादड़ भी कि = 
a ¢ l 

काटकर रेबीज (rabies) AAT अगा a 

फैला देता है । इसके काटे का 4 हेट 
है | 

असम्भव है। जो 

। को! 

i 

EOS 


पूर्व कांटेदार चम्मच का चलन नहीं था । लोग हाथ से ही ॥ PIR 
ते थे । जब कांटेदार चम्मच का चलन हुआ तो | स्थान 
पॉकेट में कांटेदार चम्मच लेकर घुसने लगे | 
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स सार जाति के लिए युद्ध जहां भयानक 
Wg तथा विध्वंसकारी होता है, वहीं 
म | नये-नये आविष्कारों के लिए बहुत सहायक 
m भी । युद्धकाल में नवीन आविष्कारों के 
त लिए प्रेरणा मिलने का मुख्य स्रोत है आवश्य- 
1 कता, जो आविष्कार की जननी मावी 
u जाती है। 2 

पहले महायुद्ध में जिस प्रकार टैंक के 


> 


a 
म) आविष्कार ने युद्ध का नक्शा ही बदल दिया 
mt था, द्वितीय महायुद्ध में वायुयुद्ध के नये-नये 
द अस्तशस्तरों ने संसार को एकदम चकित कर 
a दिया | उस समय जरमनों के लडाक्न बमबार 
| भेट और निर्देशित क्षेप्यास्त्रों (ended 
सी) Missiles) से ऐसा लगने लगा था कि अब 
a ध्वंस होने में देर नहीं है, लेकिन 
ae वेज्ञानिकों ने उससे बचने के लिए 
। = । एयरक्राफट गन, बैलुन बराज तथा 
| न ह का आविष्कार करके अपने देश 
ह टेक्ने से बचा लिया। 
al? oa विज्ञान जिस तेजी से आगे 
ह sham ह 
SR 
हेतव कम नहीं हुआ है। 


सुरेश सिह 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, 


आज मनुष्य अंतरिक्ष को यात्रा कर के चन्द्र- 
लोक पर पहुंचने ही वाला है, लेकिन उससे 
क्या मोटर और रेलगाड़ियों का महत्त्व घट 
गया है? आज भी ये अपनी जगह उसी 
प्रकार उपयोगी और आवश्यक हैं। 
अंग्रेजी के मिसाइल (missile) शब्द को 
उत्पत्ति afer के 717557115 से हुई है, जिसका ' 
अर्थं होता है-जो फेंका जा सके । अतः 
तालाब में फेका जाने वाला पत्थर का टुकड़ा ia 
भी मिसाइल कहलायेगा | | 
बहुत पुराना इतिहास i 
क्षेप्यास्त्र का इतिहास बहुत पुराना Sl 
सभ्यता के विकास के प्रारम्भिक दिनों में. 


क्षेप्यास्त्रों की तरह नहीं थे । उनमें मुख्य 
भाले, पत्थर और तीर थे। 
आज क्षेप्यास्त्र वे अस्त्र कहलाते 


हैं, या विभिन्न विधियों से आक्रमण कर 
और आज तो निर्देशित क्षेप्याः 

भी निर्माण होने लगा है । 
निर्देशित क्षेप्यास्त्रों ने, 


=: by Arya Samaj ह Chennai.a दि rr sale gotri 


ध्वनि से भी तेज चलने वाले भयानक बमबा 
ने महायुद्ध का रूप ही बदल दिया है। आज 
हजारों मील के दो शत्रु देश विज्ञान के इन 
उपकरणों द्वारा अपने यहां से बेठे-बंठे एक 
दसरे पर विध्वंसकारी अग्नि-वर्षा कर सकते 
हैं और सारा संसार नये ढंग के वेज्ञानिक 
युद्ध की लपेट में पड़कर मिनटों में ही भस्मी- 
भूत हो सकता है | इस प्रकार परमाणु तथा 
हाइड्रोजन बमों के उपयोग के बिना ही ये 
निर्देशित क्षेप्यास्त्र हमारी दुनिया के अस्तित्व 
को खतरे में डाल सकते हैं। 
अक्ल चकरा जाती है 
यहां यह प्रश्न उठता है कि जब निर्देशित 
क्षेप्यास्त्र जेसे घातक अस्त्र का आविष्कार 
हो गया है, तो 'मिग' और 'एफ-८६' जेसे 
रूसी और अमरीकी लड़ाकू जेटों का महत्त्व 
क्यों नहीं घट जाता ? इसका ठीक-ठीक उत्तर 
हमें तभी मिलेगा जब हम निर्देशित क्षेप्यास्त्र 
के बारे में थोड़ी-बहुत जानकारी प्राप्त कर लें। 


सभ्यता के विकास फे प्रारम्भिक दिनों में युद्ध के 
समय लोग क्षेप्यास्त्रों का प्रयोग करते थे 
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न्‌ प्यास्त्रो के बारे ड्ग गया 
जानने से पहले HE उनकी रफ्तार कै, चलि 
में जान लेना चाहिए, जिसके लिए बे; हस्ते 
प्रसिद्ध हैं और जिसे सोचकर साधारण ag आव 
की अकल चकरा जाती है। ध्वनि की रू ऐसि 
लगभग ७०० मील प्रति घण्टा मानी y जात 
है, लेकिन ये क्षप्यास्त्र ध्वत्ति से भी तेज क 
हैं। इसलिए इनसे अपनी रक्षा करना ma क्षेप्य 
नहीं होता, क्योंकि इससे पहले कि हम ज त ए 
आवाज सूने, ये हमारे सिर पर पहुंच # AME 
हैं। यही हाल जेट बमबारों का भी है। ह| क 
सुपरसॉनिक (supersonic), ध्वनि से ३ ११ 
उड़ने वाले, होते हैं। एक छोटे उदाहर! लिए 
आप इतनी तेज रफ्तार का कुछ aay 
लगा सकेंगे। जेट वमवार वैसे तो ७००% ति 
प्रति घण्टा को रफ्तार से उड़ते हैं, ते 
यदि नकी रफ्तार ६०० मीत ॥- ९. 
घण्टा भी रख लें, तो उनको गिरने 
तोप के गोले को जेट तक पहुंचने में का 
कम १५ सेकण्ड तो लग ही जायेंगे, लेकिए 05 
१५ सेकण्डों में जेट अपने स्थान से २३% 
आगे बढ़ गया होगा। आप स्वयं सोई हु 
इंतनी रफ्तार से उड़ने वाले यान परको क्षे 
अचूक निशाना लगा सकता है! माले 
विशाल अग्निबाण पर * 

गाइडेड मिसाइल एक प्रकार के तौ संसा 
गोले या विशाल अग्निबाण हैं 
निर्धारित लक्ष्य पर छोड़ने के बाद | क्षपय 
तरंगों अथवा अन्य साधनों द्वारा मार्ग सेश 
किया जा सकता है। इन्हें स्वंचार्ति!| अमर 
अथवा राकेट का भाई-बन्धु कहना % (NI 
न होगा । इनमें से कुछ तो रेम-जेट हैं, | 
से युक्त रहते हैं। ये इन्जन सामने पै इस्ज 
खींचकर ईंधन को अग्निस्फुलिगों | गई 
देते हैं। इस तरह क्षेप्यास्त्र वि | 
आगे की ओर बढ़ता है। कुछ क्षे ||| 
हैं जिनका निर्माण ume की 4 


गया है l 
afad a 


वे इ) इस्तेमाल होत 
अक्रसीजन और एलकोहल अथवा नाइट्रिक 


हैं और बड़ों में तरल इधन 
1 है । इस तरल ईंधन में तरल 


[व्या | ८९ a 

E | (तिङ तथा एनीलीन प्रयोग में लाया 
| 

aay मिंग आदि लड़ाकू जेटों को तरह इन 

[92 क्षेप्यास्त्रों में न तो चालक ही रहता है और 

प जञ त एक बार छोड़े जाने पर फिर उन्हें वापस 


: = | लौटता रहता है। इसलिए ये स्वयं नष्ट हो 
| कर शत्रु को अधिक-से-अधिक क्षति पहुं 

`| सकते हैं। ये निशाने पर ठीक पहुंचे इसके 
| लिए इनमें यांत्रिक-मस्तिष्क भी लगा रहता 


BRU 

वाई है। यह यान्त्रिक मस्तिष्क कण्ट्रोल-स्टेशन से 
och नियन्त्रित होता रहता है । 

शा उन क्षेप्यास्त्रो को लक्ष्य पर AAF 
ah il 


= पहुंचाने के लिए कई उपकरण कार्य में लाये 
J जाते हैं और कण्टोल-स्टेशन से उनका इस 
| gat से संचालन किया जाता है कि वे अपने 
| माग से अलग न होकर ठीक निशाने पर ही 
॥ पहुंचे। 
|. क्षेप्यास्त्र मुख्यतः तीन प्रकार के होते 
| १-(१) पृथ्वी से आकाश में चलने वाले 
भ्यास्त्र, (२) आकाश से आकाश में चलने 
। वाल क्षेप्यास्त्र, और (३) पृथ्वी से पृथ्वी 
| पर चलने वाले क्षेप्यास्त्र | 
j ग ससार चकित रह गया 
| ase yee में चलाये जाने वाले 
if से शत्र E ४० फुट लम्बे होते हैं। ये पृथ्वी 
fl अमरीका के पर छोडे जाते हैं। इनमें 
(nee के लाकी ( LOKI), निके 
TE =! और गापा (GAPA) मिसाइल 
से| इन्जन फिट ०००० पौण्ड का “रैम-जैट 
aon १,७५० sas प्र. चं है। 
आकाश में चलाये जाने वाले 


इनमें छोटे RS GaSe oun 


है, और जिनकी रफ्तार ध्वनि से 


वायुयान से दूसरे वायुयान. 


ध्वनि से तेज चलने वाले क्षेप्यास्त्रों से अपनी रक्षा 
कर पाना सम्भव नहीं है। इससे पहले कि हम 
इनकी आवाज सुनें, ये हमारे सिर पर पहुंच जाते हैं 


पर छोड़े जाते हैं गत महायुद्ध में जरमनी के 
लडाकु यानों ने इसी प्रकार के क्षेप्यास्त्रों से 
१४ अमरीकी बमबारों को गिरा दिया, जो 
तोप के गोलों की मार से काफी दूर उड़ रहे 
थे । पहले तो किसी को समक ही में न आया 
कि ये अमरीकी बमबार कंसे गिराये गये, 
लेकिन बाद में जब रहस्य ज्ञात हुआ, तो 
जरमनी के इस अनोखे आविष्कार से संसार 
चकित रह गया | लेकिन आज विज्ञान इतनी 
उन्नति कर चुका है कि केवल तीन इंच लम्बे 
क्षेप्यास्त्र किसी भी बमबार को बड़ी आसानी 
से पृथ्वी पर गिरा सकते हैं | 
पृथ्वी से पृथ्वी पर चलाये जाने वाले 
मिसाइल भारी भरकम और काफी वजनी होते 
हैं। ये लगभग ४० फुट लम्बे होते हैं ओर पृथ्बी 
पर एक जगह से दूसरी जगह फेंके जाते हैं। इन्हें 
छोटा-मोटा. राकेट कहना ठीक होगा, क्योंकि 
इनमें अधिकांश का निर्माण राकेट की प्रणाली | 
प्र ही किया गया है। भारी होने के कारण. 
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इनकी रफ्तार श्म सै कुछ शक ३७४४० हशाणश्लीआएंकरव्देश//दुसरे देश के सा 


मील प्र. घं. होती है। इन पर प्रयोग हो रहा 
है। आशा है, इनके द्वारा परमाणु तथा 
हाइड्रोजन बम भी निश्चित स्थान पर 
फेंके जा सकेंगे | 
यह एक प्रश्न"! 

आज क्षेप्यास्त्रो मै और भी अधिक 
सुधार हो गया है और लगभग १२ हजार पौण्ड 
के राकेटनुमा क्षेप्यास्त्र काफी संख्या में रूस 
और अमरीका में बनने लगे हैं। इनकी रफ्तार 
३,५०० मील प्रति घंटे से भी अधिक रहती है, 
और ऐसा अनुमान है कि युद्ध में इनके द्वारा 
एटम तथा हाइड्रोजन बम-वर्षा कठिन 
नहीं होगी | 

इन तीनों श्रेणियों के अलावा आकाश से 
पृथ्वी पर, जहाज से अकाश में, आकाश से 
समुद्र के भीतर और समुद्र के भीतर से आकाश 
में छोड़े जाने वासे क्षेप्यास्त्र भी कुछ देशों के 
पास हैं; और वह दिन दूर नहीं जब पृथ्वी से 
आकाश वाले मिसाइल सीमा पर रक्षा करने 
वाले लड़ाकू वायुयानों का स्थान ले लेंगे और 
पृथ्वी से पृथ्वी पर चलाये जाने वाले मिसाइलों 


R | fi ८ 
क्षेप्यास्त्र निशाने पर ही पहुंचे, इसके लिए उसमें यान्त्रिक मस्तिष्क लगा रहता है । यह याल | Re 


छेडेगा | i 
लेकिन इतनी प्रगति हो जाने Re 
निर्देशित क्षेप्यास्त्रों का इतना प्रचार सो 
हुआ, यह प्रश्‍न अकसर लोगों के झा 
आता है। | 
इसके कई कारण हैं। यह सहो | 
इन मिसाइलों की उन्नति के लिए के 
अमरीका ने ही गत महायुद्ध के बाद; 
अब तक करोड़ों डालर व्यय किये हैं, हे 
अभी तक वैज्ञानिक परीक्षण की अवस्था, १ 
पार नहीं कर सके हैं। एक कठिनाई Ta हु 
है कि ऐसे भयंकर अस्त्र का काफी संह 
उत्पादन युद्धकाल में ही सम्भव होता 
परीक्षण की अवस्था में इन्हें अधिक संख . 
बनाकर जमा करने से कोई लाभ? लिए 
है | | बाः 
इसके अलावा तरल आक्सीजत ४ अथद 
नाइट्रिक एसिड आदि जिनसे ये चलते हौ जाय 
आग पकड़ने वाले पदार्थ हैं। उनका इस्ते! सभी 
खतरे से खाली नहीं होता। यही तह ' 
क्षेप्यास्त्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान होते 


afam कण्ट्रोल स्टेशन से नियन्त्रित रहता है | वनाः 


anni 


= 
—= es 
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आकाश से आकाश में चलाये जाने वाले मिसाइल एक वायुयान से दूसरे वायुयान पर छोड़े जाते हैं 


हे | जाते में भी कम खतरा नहीं रहता । जरमनी ऐसे क्षेप्यास्त्र बनाने के लिए अभी काफी 


ef ने अपने प्रसिद्ध ४-2 यानो के यातायात और प्रयोग की आवश्यकता है। 

( प्रयोग के लिए ३२ प्रकार की गाड़ियां और इसके अतिरिक्त आज विज्ञान ने अन्य 

| मशीनें बनायी थीं । लेकिन अमरीका में इनके देशों में भी उन्नति कर ली है। क्षेप्यास्त्रों से - 
We लिए इस प्रकार का कोई खास साधन नहीं बचने के लिए भी तरह-तरह के उपाय वैज्ञा- 

| बनाया गया है और इन्हें मामूली ट्रकों निक ढूंढ़ रहे हैं। आखिर ये निर्देशित क्षेप्यास्त्र 


सह्य 


Wi अथवा ट्रेलरों द्वारा ही इधर से उधर ले मनुष्य द्वारा ही तो निमित हैं। वह उनसे 
ह जाया जाता है। बचने का साधन भौ ढूंड़ सकता है। उसके 
| सभी बातें सम्भव हैं लिए यह असम्भव नहीं कि वह इन क्षेप्यास्त्रो 
| फिर जरमनों का V-2 भद्दी बनावट का के यान्त्रिक-मस्तिष्क का संतुलन बिगाड़कर 


aq होते हुए भी संसार के लिए अद्भुत था। उन्हें पथ-अ्रष्ट कर दे या ऐसे उपाय ढूंढ निकाले 
ag हिटलर ने उसे लन्दन को ध्वंस करने के लिए जिनसे ये अपने गन्तब्य स्थान पर पहुंचने से 
| वनाया था। निशाने में अचुक न होकर पहले ही दग जाया करें। यही क्यों, वह 
Mmaa जैसे विशाल शहर पर कहीं भी विज्ञान की सहायता से ऐसे उपकरण भी बना 
| गिरकर वह अपने कार्य में सफल ही रहता, सकता है जिनके प्रयोग से क्षेप्यास्त्र उसके यहां 
| नेकिन आज की दुनिया तो ऐसे क्षेप्यास्त्र न फटकर चलाये जाने वाले स्थान पर ही 
Í Teale जो हजारों मील दूर बैठी हुई मक्खी वापस जाकर फटें। विज्ञान के इस युग में 


भी अपना निशाना बनाने में न चूके । सभी बातें सम्भव हैं। 


| का सबसे बड़ा हीरा 


EA a सें सबसे बड़ा हीरा कुल्लीनान (Cullinan) था । इसका सार २१ ala से ata zs 

बड़े तथा दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने इसे angie में एडवर्ड सप्तम को दे दिया । बाब में मह ६ ल 

) | थोड़ा छोटे-छोटे geet में काटा गया । सबसे बड़ा टुकड़ा अफ्रीका का सितारा कहलाता है 
i छोटा शाही Wet में जड़ा हुआ है । 

HE) १९६५ 
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सत्यकुमार 


क्टर जगदीशचन्द्र बसु पौधों में जीवन 
प्रमाणित कर चुके el अतः ote 

भी हमारी ही तरह जीवधारी हैं, जिन्हें 
अपने अस्तित्व के लिए भोजन की आवश्यकता 
होती है । इनके भोजन में मुख्यतः वे ही तत्त्व 
आवश्यक हैं जो जीवधारियों को चाहिए। 
अन्तर इतना है कि पौधे अपना भोजन ठोस 
रूप में न लेकर, द्रव (विलयन) रूप में लेते 


हैं। ये अपना भोजन वायु, जल तथा भूमि से 
लेते हैं | 


पौधे अपना भोजन द्रव रूप में लेते हैं । पर्याप्त मात्रा 
में मोजन न मिलने से उनका aafaa विकास नहीं 
हो पाता 
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रासाय 
पौधों को अपनी वृद्धि के लिए amaa 
कार्वन, आक्सीजन, हाइड्रोजन ahad 
फासफोरस, पोटाशियम, केल्सियम- दल 
मुख्य तत्त्व, तथा सात विरल ataman 
शियम, गंधक, लोहा, मैंगनीज, केरान हप में 
जस्ते की आवश्यकता पड़ती है । बद्ध । न 
में सोडियम, क्लोरीन, आयोडीन, सिग हः 
व मोलिब्डीनम भी अल्प मात्रा हे थ 
जाते हैं । 
वायु की कार्बन डाइआक्साइड से 
को कार्बन व आक्सीजन मिल जाते हूं ; 
पौधे वायु की नाइट्रोजन को स्थिर ; 
ही प्राप्त कर लेते हैं। जल से पौधे को भ 
जन व हाइड्रोजन प्राप्त होते M 
नाइट्रोजन, फासफोरस, पोटाशियम, # 
यम, मेग्नीशियम व गंधक भूमि af 
प्राप्त करते हैं । अल्प मात्रा में पौधों की 
मॅगनीज, केरान, कॉपर, जस्ता, PANA 
मोलिब्डीनम भी भूमि खतिजों से 
होता है । निज 
नाइट्रोजन : फसल की रीढ़ [इआ 
साधारणतया पोषक तत्त्व दो अक को 
में मिलते हैं---जटिल या अघुलतशी अवस्थ 


फे 


घृलनशील लवण प्राय पाली हा 
जाते हैं या इन्हें जीवाणु भीते ह्‌ 
aad [मि मे 
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| ते रहते हैं। नाइट्रोजन, गंधक और फास- 
@ 


जरस की अधिक मात्रा कार्वेनिक यौगिकों 
í पायी जाती है | पोटाशियम, कैल्शियम व 
'नीशियम की अधिक माता अकार्बनिक 
Laut में पायी जाती है । 
नाइट्रोजन फसल की रीढ़ है। यह जटिल 
कार्बनिक पदार्थों में संयुक्त रहती है । जीव 
रासायनिक क्रियाओं द्वारा इसका विच्छेदन 
होता रहता है । इससे एमोनियम यौगिक 
neha हैं, जो फिर नाइट्राइट व नाइट्रेट में 
aaa जाते हैं। इस क्रिया को नाइट्रीकरण 
लहते हँ । नाइट्रेट व एमोनियम आयनों के 
न्प में पौधे नाइट्रोजन को सहज ही पचा लेते 
छु पहि । नाइट्रोजन की वदौलत ही पत्तियों का 
रग हरा रहता है, पत्तियों में सरसता रहती 
में है तथा प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है जिससे 
ना मोटा होता है। नाइट्रोजन की कुछ 
$ ब्रा सैललोज के साथ कोशभित्ति पदार्थ 
ae ताने के काम आती है । इसके अतिरिक्त 
क, इट्रोजन की उपस्थिति में फासफोरस व 
ge टाशियम का विनिमय भी सन्तुलित रहता 
कु? | गाइट्रोजन कम प्राप्त होने से पौधे जड़ों 
ji) आसपास ही फैलकर रह जाते हैं, उनकी 
cue रुक जाती है । ` 
हेव! फोसफोरस कुछ तो कार्वनिक्र पदार्थ में 
ri oO रहता है, जिसके सड़ने-गलने से यह 
Ei T रहता है, और कुछ खनिज 
निज oe E è Ls ae 
इआकसाइड अघुलनशील होते हैं mee 
Gs ae जल की उपस्थिति में पौधों 
रवि अवस्था मे l सहायता से इसे घुलनशील 
Mika Tat है। पौधे फासफोरस को 
हा रो शम में लेते हैं। इसमें भी 
a हज a, फासफेट आयनों को पौधे 
मि मेप oa हैं। इसी कारण क्षारीय 
> फासफोरस ले पाते हैं | 


S jF 
सरल लवणा a परिवर्तित 


' अधिक होता है । 
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नाइट्रोजन फसल को रीढ़ है । यह जटिल कार्बनिक 
पदार्थों में संयुक्त रहती है 


RTE TEN 


फासफोरस पौधों के बीज व जड़ों के 
लिए नितान्त आवश्यक है । इसकी कमी से 
जड़ें सूख जाती हैं, परागण अच्छा नहीं होता, 
वसा व एल्बुमीन ठीक प्रकार से नहीं बन पाते, | 
serà शर्करा में नहीं बदल पाता, मोटे बीज | 
नहीं बनते, फल शो घ्र. नहीं पकते, जीवधारियों | 
की हड्डियां पूर्ण विकसित नहीं हो पातीं, 
पौधे कीटाणुओं का आसानी से शिकार हो | 
जाते हैं । 4 oe 

पोटाशियम भी अकार्बनिक ख 
संयुक्त रहता है। यहं जल ओर 
ङाइआक्साइड द्वारा घुलकर भूमिजल 
पहुंच जाता है । प्रायः भूमि में पोट 


Ase NA ६ is 


की अपेक्षा पोटाशियम पोषे के 


विशेषतः आलू को । यह पौधे को शक्तिशाली 
बनाता है जिससे वह संकटकालीन परिस्थिति 
का सरलता से सामना कर लेता है। यह 
नाइट्रोजन और फासफोरस के प्रभाव को 
सन्तुलित भी रखता है । इसकी उपस्थिति में, 
पौधे में स्टाचे और प्रोटीन बनने की क्रिया 
तीव्र हो जाती है । 
क्लोरोफिल का आवश्यक अंग 

कैल्शियम भी खनिजों में संयोजित 
रहता है और आयन विनिमय से सहज प्राप्त 
हो जाता है। भूमि में केल्शियम की कमी 
चूना या चूने का पत्थर, रासायनिक उवेरक 
के रूप में मिलाकर दूर की जा सकती है। 
केल्शियम की उपस्थिति से भूमि की 
अम्लीयता कम होती है, अतः जीवाणु क्रिया- 
शील होते हैं, विरल तत्त्व घुलकर नष्ट नहीं 


| 
| सुधरती है तथा यह उन्ह सुस्वादु बनाता है, 


मेंग्नीशियम क्लोरोफिल का आवश्यक अंग है। 
पौधे को हरियाली बनाये रखने के लिए यह बहुत 
जरूरी है 


पोटाशियम सै दरका फैली की किशर? २९००१००१०० हो जाती है 


छुलनशील फासफेट भी पहुंच जाते $ पड ५ 
पोटाशियम आयनों का विनिमय A टी 
है । नाइट्रीकरण अच्छा होता है ऋ क्रया 
फसलें तथा गोभी, बन्दगोभी, चुनिए 
कैल्शियम से अधिक लाभ होता है। a 

मँग्नीशियम भी खनिज पदार्थों मे 
है। यह क्लोरोफिल का आवश्यक it, ue 
अतः पौधे की हरियाली बनाये रखने हे" | 
यह बहुत जरूरी है । यह फासफेट क्न; 5 
पौधे की सहायता करता है। मिट॒टी ia 2 
प्रमुख खनिज डोलोमाइट मिलाकर r, 
कमी दूर की जाती है। त 

गंधक कार्बनिक पदार्थ में संयुक्त के लिए 
है। पदार्थ के सड़ने-गलने से यह भूषा 
प्राप्त होता रहता है । बैक्टीरिया रोड़ी 
सल्फेट आयनों में परिवतित हो fraa 
जिसे पौधे आसानी से ले लेते हैं । बह मि १ 
की क्षारीयता भी दूर करता है । इसब्ीहीती | 
से पौधे अनेक बीमारियो का शिकार रह अ 
हैं । वैसे यह मूल विकास करता है। सयुक्त 
सगंध तेल के बनने के लिए गंधक ae | 
है। प्याज, लहसुन तथा सरसों बी] ब्‌ 
के लिए यह अति आवश्यक है । ६ 
उपस्थिति में तम्बाकू की उपज भौ, 
बढ़ती है । 

लोहे की मात्रा भुमि में पर्याप्त 
इसको प्राप्ति मिट्टी में उपस्थित 
निर्भर करती है । लोहे की कमी से 
हरिद्रोग हो जाता है। यदि मिट्टी मं १ 
आयन अधिक हों तो लोहे की कमी है 


` 
Pa 
1५ 


लोहा कम हो जाता है । लोहे की 
पर फेरस सल्फेट विलयन fast 


I 1. 
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है | जाते हैं। यह पौधों सवत्र फलाने का कार्य करता 
q 


तेइ 
है aaa के संश्लेषण, खाल है। इसकी कमी से अंकुर, 
a र्या तथा मिट्टीवायु के जड़, फूल, कली, ऊति--सब 
ka विशेष उपयोगी है । अविकसित रह जाते हैं। मिट्टी 


में इसकी कमी सुहागा मिला- 
कर दूर को जा सकती है। 

आधुनिक अनुसंधान- 
कर्त्ताओं ने पौधों के लिए 
मोलिन्डिनम को भी आवश्यक 
बताया है । नाइट्रेट आयनों 
को एमोनियम आयनों में 
अवकरण करने वाले प्रकिण्वों 
के लिए मोलिन्डिनम की 
उपस्थिति आवश्यक है | फली 
वाले पौधे भी मोलिब्डिनम 


कलो घिक मात्रा हानिकारक 
। | स्ते की मात्रा भूमि में 
El m कम होती है । मिट्टी 
' भो जस्ता लेते की शक्ति 
Mirga पोधे की जड़ों 
तेती है। इसकी कमी 
aa में अनेक रोग 
र जाते हैं। 

। तांबा भी पौधे की वृद्धि 
त के लिए आवश्यक तत्त्व माना 
गया है, यद्यपि यह ब 


Y, ap ty 


a 


ast मात्रा में, पौधे में के बिना नाइट्रोजन स्थिर नहीं 
गमिलता है । साधारणतः कर पाते | 
भूमि में तांबे की कमी नहीं पौधों को विरल तत्त्वों की 

समोहोती । पौधे के पोषण में $ अधिक मात्रा आवश्यक नहीं 
016 आक्सीकारी प्राकण्वों में होती। वैसे प्रकृति ने पौधों के 

युक्त रहता है। यह भूमि तांबा पोधे की वृद्धि के लिए कल्याण के लिए ही इनकी 


aT आवद्यक तत्त्व माना गबा है म 
श गा सुधारता है । oe . सूक्ष्म मात्रा रखी है, क्योंकि 


at S N 
ij oo पौधे की जड़ों में कैल्शियम को अधिक मात्रा पौध के लिए हानिकारक है। @ 


1E 


yA 


“जमाखोरी ate मुनाफाणोरों रोकने के लिए 
में कया कर सकता हूँ ?” 


€ 


fr. 
7 . 
हक व्यक्ति सरकार को 
आपको उतनी होची 


fl | 

K | सहायता कर सकता है ताकि सरकार उसको सहायता 4, 
ae S खरीदनी चाहिएं जितनी अभी आपके लिए जरुरी है । fae 

| oon को चीजें खरीदने का दूसरा मतलब है. जमाखोरी और इससे i 

j र ज्यादा मुनाफा खाने का अवसर मिलता है । 


4॥/ 
7) 
07, 


१९६५ 
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qu जल, जलीय विलयन, मिट्टी 
आदि की उपस्थिति में रासायनिक 
अथवा विद्यूत रासायनिक क्रियाओं के 
फलस्वरूप धातुओं के क्षय (destruction) 
कहते हैं। वास्तविकता तो यह है कि कई 
प्रकार के वातावरण में धातु स्थायी अवस्था 
में नहीं होती और वह सदैव अधिक स्थायी 
अवस्था प्राप्त करने को दिशा में प्रवृत्त रहती 
है | क्षयीकरण के फलस्वरूप उत्पादित पदार्थ 
बहुधा आक्साइड, जलीय आक्साइड, कार्बोनेट 
अथवा सल्फेट होते हैं । धातुओं में क्षयीकरण 
की क्रिया निश्चय ही उस क्रिया की विपरीत 
क्रिया है जिससे धातु को उसकी अयस्क से 
प्राप्त किया जाता है । 
इस विषय के आथिक महत्त्व का अनुमान 
इस गणना से सहज ही किया जा सकता 
है कि धातुओं के क्षयीकरण के फलस्वरूप 
विशव को प्रति ad लगभग २३ बिलियन 
(२५००,०००,०००,०००) डालर की हानि 
“होती है। अतः क्षयीकरण के विषय का समुचित 
` ज्ञान व इसकी रोकथाम नितान्त आवश्यक है। 
समस्त धातुओं में लोहे का क्षयीकरण अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान औद्योगिक युग 
में लोहे का उपयोग अत्यधिक बढ़ गया है। 
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देवेन्द्रकुमार सक्सेना 


होने की क्रिया को क्षयीकरण (corrosion) : 


रासायनिक क्रियाओं के मलस 
क्षयीकरण दो प्रकार के होते हैं : सीधा तु 
निक क्षयीकरण (direct chemicalogats 
sion) और विद्युत-रासायनिक क्षाँ । पः 
(electro-chemical corrosion) IH अण्‌ 

(१) सीधा रासायनिक eran ter 
क्षयीकरण सीधे सम्पर्क के कारण digag 
परिणामी पदार्थ ठोस (solids) i रमाः 
या अघुलनशील) अथवा तरल (lig | 
होते हैं। यदि पदार्थ अघुलनशील ilele 
आगामी क्षयीकरण अधिक सीमा तक फ़िर॒णं 
जाता है, क्योंकि ठोस पदार्थं की a 3 


धातु अब वातावरण के सीधे सम्प तीता: 
आ पाती है । परन्तु यदि पदार्थ पतिका 
ठोस अथवा तरल है तो क्षयीकरण बौ |सार 
जारी रहती है, क्योंकि ये पदार्थ गी सः 
हो जाते हैं और धातु पुनः वातावरण) " 
सम्पर्क में आजाती है। क्लोरीत ANT 
करके तरल टिन क्लोराइड बनाती € ; : 
कारण टिन का क्षयीकरण आगे % 
रहता है। ATR प 
आक्साइड को एक पतली तह का £ ब 

सीधा क्षयीकरण (direct CM कहते 
सीधा क्षयीकरण वास्तव में सीधा 4 


+ 


ş 


Ty ser र कुछ सीमा तक ही हो 
E Be केवल क्षारीय एवं क्षारीय भूमिज 
| त्‌ rst (alkaline and alkaline earth 
: | tals) में कम ताप पर अधिक आक्सीकरण 
2 tat! ऊंचे ताप पर CAM, रजत अथवा 
¬ वम धातुओं के अतिरिक्त लगभग समस्त 
agai में कम अथवा अधिक आक्सीकरण 
गीता है | 3 
| धातुओं में सीधे आक्सीकरण की क्रिया 
को एडसॉर्पशन (adsorption) की सहायता 

पैसहज ही समझा जा सकता है। वास्तविकता 
सेयह है कि वातावरण में उपस्थित गैस के अणु 
वातु की सतह पर के परमाणुओं की अवशेष 
calina के कारण धातु पर चिपक जाते 
' क्ष | परन्तु जैसे-जैसे तापक्रम में वृद्धि होती है, 
n) là am परमाणुओं में विघटित हो जाते हैं और 


कण शीघ्र ही धातु में प्रवेश (diffuse) करके इसकी ' 


होतसतह पर आक्साइड की एक पतली तह का 
| तर्माण कर देते हैं । 

(lig) (२) विद्युत रासायनिक क्षयीकरण 
[ठो लि corrosion) : क्षयी- 
तक करण को क्रिया में जहां एक तरफ धातु 
आक्सीकरण होता है, दूसरी तरफ 
गर्क शातावरण में उपस्थित किसी पदार्थ का 
TANT (reduction) भी होता है । विद्युत 
ग की | सायनिक क्षयीकरण को इस प्रकार समझा 
शी सकता है 
र| शयीकरण क्रिया के दी भाग (आक्सी- 
ठत रिण व अवकरण) घालु के एक स्थान पर न 
OEP एक सीमित क्षेत्र में होते हैं। धातु के 
[भै न को जिस पर धातु का आक्सीकरण 
जिस प ae anode) एवं उस स्थान को 
"6 अवकरण रण में उपस्थित किसी पदार्थ 
I ह हो जाता है, ऋणाग्र (cathode) 
UNM क्षेत्र, ऋणाग्र क्षेत्र व जलीय 


ज़ SA a 
फेर एक गैल्वैनिक सेल (galvanic 


व्थाओं में अीविकीधिक/वातुओं ०१७१ घनीति'हैं।?३थी किए की क्रिया इस सैल 
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Ro] 


से प्रवाहित विद्युत धारा के कारण होती है। 
इस सेल का विद्युत प्रवाह साधारण सँल अथवा 
संचित adh (storage battery) से डिस- 
चार्ज (discharge) के समय प्रवाहित विद्युत 
धारा के समान ही होता है | ताम्र आयनों से 
मिश्रित विलयन की उपस्थिति में जस्ते का 
क्षयीकरण इसी प्रकार का एक उदाहरण है : 
Zn (solid)-+Cu**> 7777-00 (solid) 
विभिन्न प्रकार के क्षयीकरण 

निम्नलिखित पंक्तियों में हम विभिन्न 
प्रकार के क्षयीकरण के सम्बन्ध में जानेंगे। 

(१) साधारण अथवा समान क्षयीकरण 
(general or uniform corrosion) : 
इस प्रकार के क्षयीकरण में धातु की सतह का 
प्रत्येक परमाणु संक्षा रक (corrosive) माध्यम 
से क्रिया करता है और घुलनशील पदार्थं 
बनाता है, जेसे-धातुओं पर अम्लों की 
क्रिया । 

(२) fafer क्षयीकरण (pitting 
corrosion) : कभी-कभी क्षयीकरण धातु 
पर समान रूप से न होकर केवल कुछ ही 
स्थानों पर होता है, जिसके कारण धातु में 
छोटे-छोटे छिद्र अथवा गड्ढे बन जाते हैँ । इस 
प्रकार का क्षयीकरण कई कारणों से होता है, 
जैसे--(क) धातु की सतह का समांग 
(homogeneous) न होचा; (ख) बाह्य 
वातावरण अथवा संक्षरक माध्यम का AAT 
न होना; (ग) संक्षरक पदार्थ का ठोस होना 
आदि। 5 om 

(३) अन्तः आणुविक क्षयीकरण (inter- 
granular corrosion) : इस प्रकार का 
क्षयीकरण धातु के AMAT A परस्पर आकषण 
की कमी के कारण होता है। 

(४) प्रतिबल-क्षयीकरण चटक (stre 
corrosion cracking) : यह क्षयी 


मिश्रित धातुओं से बनी वस्तुओं में 


Sis ५ 


OT IN 


te 


(heavy work) अथवा एनी लिंग (annea- 
| iing) री जग ९ १६ दतः अणक 
क्षयीकरण का ही एक रूप है, परन्तु इसके 
लिए प्रतिबल की उपस्थिति अत्यन्त आव- 
व्यक है। 

(५) क्षयीकरण क्लांति (corrosion 
fatigue) : यह क्षयीकरण संक्षरक माध्यम 
व प्रतिबल के सम्मिलित प्रभाव के कारण 
होता है । इसमें धातु को सतहें चटकना 
आरम्भ कर देती हैं। 

(६) क्षरण (erosion) : यह यांत्रिक 
रगड़ (mechanical wear) का एक रूप 
है, जो गतिशील माध्यम की उपस्थिति में 
होता है। 

(७) चयनित क्षयीकरण (selective 
corrosion) : दो अथवा अधिक धातुओं से 
बनी मिश्रित धातु में से एक धातु को संक्षारक 
माध्यम की उपस्थिति में सहज ही पृथक्‌ किया 
जा सकता है, जिससे मिश्रित धातु में अन्य 
दूसरी धातुएं ही शेष रह जाती हैं । 

(5) गेल्वेनिक सम्पर्क (galvanic 
contacts) : दो धातुओं से बनी मिश्रित धातु 
में घनाग्र धातु (anodic metal) में क्षयी- 
करण होता है। वास्तव में इनमें से एक धातु 
धनाग्न का एवं दूसरी धातु ऋणाग्र का कार्य 
करती है। यदि मिश्रित धातु पर आरक्षित 
(protective) घातु का आवरण चढ़ाया 
जाय, तो ऋणाग्र की रक्षा हेतु धनाग्र में 
क्षयीकरण की क्रिया होने लगती है। 

मृत्तिका क्षयीकरण (solid corro- 
Sion): यह पिटिग क्षयीकरण का एक रूप है। 
` इस क्षयीकरण में भी धातु की सतह पर छोटे- 
छोटे छिद्र अथवा गड्ढे बन जाते हैं मृत्तिका 

रण विशेषकर आक्सीजन की मात्रा पर- 
है, आ [क्सीजन की यह मात्रा मिट्टी में 
पत जल को भर है। 


इस प्रकार के शिकरण कैीकीरणशामीण्री मयी Chennai गसिक्ष्ताक्ष्रीकरण निम्न तोक 
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से प्रभावित होता है : हा अ 
(१) धातु की रचना | if 
(२) मिट्टी की रचना एवं गता 
की रचना एवं गुण मिट्टी में न {सको 
आक्सीजन, नमी व घुलनशील पः 
मात्रा पर निर्भर करते हैं। हि अव 
(३) हाइड्रोजन गैस के आयनों [| pr 
सान्द्रता । Er 
(४) विद्युतीय चालकता-्च ee 
७ Tea f 

विद्युतीय चालकता के साथ-साथ ag. 
(५) कणों का आकार-्षयीक fixe 
गति कणों के आकार के जा 
होती है, अर्थात्‌ छोटे कणों की उपहि टः 
अधिक क्षयीकरण। क 
(६) कोटाणु-जनित bg वनों 
विशेष प्रकार के कीटाणु कार्बनिक क्षय 
आक्सीकरण करके संक्षरक गैस उत्पन्न 


भ 
मृत्तिका क्षयीकरण की किसें:ीहिक 
प्राकृतिक मृत्तिका क्षयीकरण--इस गणं है 


क्षयीकरण को “स्वयं क्षयीकरण' अथवा 
विद्युद्विरलेषण' भी कहते हैं । ft 
उपस्थित नमी, आक्सीजन व ie तरिः 
पदार्थो की मात्रा इस क्षयीकरण वो पीकर 
प्रभावित करती हैं । धातु के विस्तृत कर 
न होकर यह क्षयीकरण एक स्थान पीकर 
रहता है। क्षयीकरण का एक स्थात पर|" शो 
होना घोल में उपस्थित लवणों की] र 
हुई सान्द्रता व विभिन्न प्रकार के प 
धातु के साथ विद्युत रासायनिक "| 
कारण होता है | 
(२) कास्ट आयरन का ग्रे a 
करण : मिट्टी अथवा लवणों की । 
में कास्ट आयरन (१७% * 
तीब्र गति से क्षय होता ४ 
(graphitisation) को रूप था | । 
है। ग्रेफिटिजेशन का अर्थ है द | 


~ २ 
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i 
ifs \ 


| आध्यरन व ग्रेफाइट में विघटन । यद्यपि 
pr अ 


fees आयरन जत eT अवसा मैं ही 
हाहा हा जा सकता È | 
i सको [TF a ण कास्ट आयरन 
| इस प्रकार का क्षयीकर 
a a 
„ pafar रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप 
हे | इस क्रिया में फैराइट धनाग्र का, 
फाइट ऋणाग्र का व मिट्टी में उपस्थित 
ल, विद्युत्‌-वि लेष्य (electrolyte)*T कार्य 
वार्ता है। जिस तरह गैल्वैनिक सम्पर्क में 
पोगक्षश्रित धातुओं में धनाग्र धातु का क्षयीकरण 
लोगजेता है, उसी प्रकार ग्रेफाइट क्षयीकरण में 
Sires आयरन के धनाग्र अवयव फैराइट का 
रीकरण होता है | ः 

है व कंक्रीट में प्रयुक्त होने वालो धातुओं 
"पवाह क्षयीकरण 
TH) भवनों व कंक्रीट में प्रयुक्त, विशेषकर 
से| हिक धातुओं का क्षयीकरण अत्यन्त महत्त्व- 
स है । मृत्तिका क्षयीकरण की भाँति इस 
पगार का क्षयीकरण भो जल, आक्सीजन 
हिदि की मात्रा पर निर्भर करता है । इसके 
ह परिक इसकी किस भी वही हैं जो मृत्तिका 
APT की हैं। अन्तर केवल इतना है कि 
Ege Roy की गति अपेक्षाकृत कम होता हे, 
ACU) भिवन व कंक्रीट मिट्टी की अपेक्षा कम 
[परि शोषित करते हैं। इसी अन्तर के कारण 
की कभी-कभी तो मृत्तिकां क्षयीकरण को 
प्के लिए पाइपो पर HAS का आवरण 
a ME दिया जाता है। 
A pn के साधन : यद्यपि रोक-थाम के 
id os उपयोग में लाकर क्षयीकरण की 
p पि RE कम किया जा सकता है 
छु. जल, fa = सर्वथा असम्भव 
दों का उप पत ल को भेजने के लिए 
i a योग किया जाता है । ae 
गोहे के पाइप Seca Ee 
| काय के लिए अधिक 


gadi (फैराइट और ग्रेफाइट) के बीच: 


उपयोगी सिद्ध हुए हैं, क्योंकि ये धातुएं आथिक 
दृष्टि से सस्ती हैं। इन पाइपों में agai को 
पृथ्वी के भीतर से ले जाना पड़ता है, अतः 
इनकी सुरक्षा का प्रश्‍न अनायास ही सामने 
आ जाता है। 
धातु व मिट्टी के बीच होने वाली क्रियाओं 
को रोकने के लिए विभिन्न पदार्थो के आवरण 
का उपयोग अत्यन्त साधारण हो चुका है । 
रोक-थाम के निम्नलिखित साधन अधिक 
प्रचलित हैं : | 
(१) पाइपों को गडढों में रखने में साव-' 
धानी : पृथ्वी में उपस्थित जल का मृत्तिका 
क्षयीकरण को गति देने में. महत्त्वपूर्ण भाग 
होता है । पाइप का निचला सिरा ऊपरी सिरे 
की अपेक्षा अधिक नम व कम वायुशील होता | 
है, जिसके कारण निचला सिरा धनाग्र का कार्य 
करता है। निचले सिरे के धनाग्र होने के कारण 
इसको रखने में सावधानी बरतनी चाहिये । 
निचले सिरे को रखने से पूर्व गड़ढों की 
निचली व बगल की सतहों पर बालू की तहें 
लगा देने से क्षयीकरण अधिक सीमा तक रूक | 
जाता है। : 
(२) ऋणाग्र आरक्षण: चूंकि मृत्तिका] 
क्षयीकरण विद्य॒त्‌-विच्छेदीय प्रकृति का 
होता है अतः इससे सम्बन्धित विद्युत्‌ धारा 
को नियंत्रित करके क्षयीकरण को कम किया 
जा सकता है। चूंकि क्षयीकरण का स्थान 
धातु का वह क्षेत्र होता है जिस पर विद्युत 
धारा धातु को छोड़ती है (अर्थात्‌ धनाग्र 
aa), अतः यदि किसी प्रकार विद्युत्‌ प्रवाह 
की दिशा परिवतित कर दी जाय, तो निश्‍चय 
ही धातु का (जो अब ऋणाग्र का कार्यं करने l | 
लगेगी) क्षयीकरण SH जायेगा | ऐसा करने | 
के लिए किसी संल के ऋण सिरे का पाइप से 


वा दबाया हुआ टुकड़ा धनाग्र का काय 
करेंगे, तथा इस प्रकार ऋणाग्र (पाइप) 
की रक्षा हेतु धनाग्र (दबाया हुआ टुकड़ा) 
का क्षयीकरण प्रारम्भ हो जायेगा और पाइप 
का क्षयीकरण रुक जायेगा | 

आवरण द्वारा आरक्षण 

(क) धातु आवरण : लोहे के आवरण 
के लिए तांबा, टीन अथवा निकिल आदि 
धातुओं का उपयोग अधिक सफल नहीं हो 
सका है; क्योंकि ये धातुएं आथिक दृष्टि से 
महंगी हैं। महंगी होने के साथ-साथ ये 
argu अधिक टिकती भी नहीं हैं। लोहे की 
तुलना में अधिक कठोर धातुएं, जैसे, जिक व 
केडमियम आवरण के लिए अधिक उपयोगी 
रहती हैं। यद्यपि आवरण की हृष्टि से जिक्र 
व कैडमियम समान रूप से उपयोगी हैं, तथापि 
कैडमियम के आवरण अपेक्षाकृत महंगे पड़ते हैं। 

(ख) पेण्ट (paints): अधिकतर पेण्ट 
जल प्रतिरोधी नहीं होते अतः इनका उपयोग 
\ पृथ्वी में लगाये गये पाइपों में क्षमीकरण 
रोकने के लिए नहीं किया जाता। हां, यदि 
पेण्ट के साथ कुछ मात्रा बिटुमिन की मिला 
दी जाय, तो ये मध्यम तीव्रता के क्षयीकरण 
को रोकने में समर्थं हो जाते हैं। 

(ग) बिटुमिन का आवरण: ब्रिटूमिन के 
आवरण में हवा द्वारा फूंके गये असफाल्ट व 
कोलतार का उपयोग अधिक किया जाने 
लगा है। ये आवरण निम्नलिखित किसी भी 
fafa से चढाए जा aad हूं: (१) तप्त 
अवस्था में बिना किसी तरल पदार्थ की 
उपस्थिति में; (२) साधारण तापक्रम पर 
किसी तरल पदार्थं की उपस्थिति में; तथा - 

(३) पानी में, लेप के रूप में। | 
` इस प्रकार के आवरण आथिक हृष्टि से 
सस्ते रहते हैं और इनका उपयोग उन पाइपों 
रहे की वस्तुओं की रक्षा हेतु किया जाने 
है जो 1 मिट्टी के सम्पर्क में 


Public 
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(घ) कीट nog : कंक्रीट काग; 
लोहे के पाइपों पर क्षयीकरण कोर, 
चढ़ाया जा सकता है परन्तु इनका > 
अधिक महंगा पड़ता है । विशेष s 
में क्रीट का आवरण बिटुमिन के ; 
पर किया जाता है। 

(ड-) ÑT (grease) के ay 
कभी-कभी पेट्रोलियम ग्रीज को कठोर 
के चूर्ण के साथ मिलाकर आवरण) 


द्स्पं 
| af 
पतल 
चढ़ा 


आवरण चढ़ाने के लिए प्लास्टिक की 
बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुई हैं परस्तु 
अतः इनका उपयोग कम ही हो पात, 215 
गैल्वेनाइजिग (galvanising):) को ` 
पर धातु-आवरण चढ़ाने की विधिको। 
नाइजिग कहते हैं। गे ल्वे नाइजिग तिम 
विधि द्वारा किया जा सकता है-||| 
को (जिस पर आवरण चढाना है पि 
धातु (जिसका आवरण चढ़ाना है) 
कर; (२) विद्युतीय एकत्रीकरण दव 
(३) स्प्रेइंग करके । 
क्षय का विरोधी धातु 


(coherrent) आवरण चढ़ाने कैं 
प्रथम लोहे की सतहों को अच्छी 
किया जाता है । तत्पश्चात्‌ उ 

भरे एक बर्तन में रख दिया rately > 
रखने के पश्चात्‌ लोहे की सतहों १ 
लौह-जस्त मिश्रित घालु की पर 
जाती है जो जस्ते की अभ्य तहीं { 
बनाने में अत्यन्त सहायक रहती | 
इज्ड आवरण का जीवनःकार्ण © 
को मोटाई व उस माध्यम परति b 
है, जिससे आवरण घिरा रहती ६ 


त्‌ रक्ष 
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हीत आवरण : विश्व के ट नन्उत्पा 
। of, भाग टीन की चादरे बनाने 
Ny प्रयुक्त होता है । यह चादर कम कार्बन 
रिस सयात (low carbon steel) की वनी होती 
के a है,जिस पर अपेक्षाकृत अधिक शुद्ध टीन की एक 
| तली तह चढ़ायी जाती ह। टोच का आवरण 
| m चढ़ाने की विधि गैल्वैनाइजिग विधि के समान 
ल है। अन्तर केवल इतना है कि टीन के 


Uy आवरण में जस्ते के स्थान पर पिघली हुई 
ककष टीत का उपयोग किया जाता है । पूर्णतः साफ 
योहि] की गयी लोहे की चादरों को तरल जिक क्लो- 
। राइड से पास किया जाता है। तत्पश्चात्‌ 
| रात को पिघली हुई टीन से भरे adat से 
AE गुजारा जाता है। चढ़े हुए आवरण को समतल 
तु ह बनाने के लिए चादरों को राँलरों में भेजा जाता 
ताह, है। चढ़े हुए आवरण पर आक्सीकरण की क्रिया 
को रोकने के लिए अन्त में इन चादरों पर 
खजुर के तेल की हलकी तह चढ़ा दी जाती है। 
टीन अत्यन्त क्षय प्रति रोधी (anti-corro- 
sive) धातु है,अतः टीन का आवरण क्षयीकरण 

को कम करने में अधिक सहायक रहता है। 
आक्साइड TS : धातु के बाहरी रूप को 
सुधारने व क्षयीकरण को रोकने के लिए या 
तो उसी धातु के अथवा अन्य किसी तत्त्व के 
। क्साइड की पतली फिल्म की उत्पत्ति का 
SAAT aa उपयोग किया जाने लगा है। 
मेगनेटाइट च Fe,O, का सम्मिलित नीला 
TR आवरण लोहे को फ्यूज्ड पोटाशियम 
| ae (fused KNO,) के घोल में 
| मिली मात्रा मैंग्नीज आक्साइड की 
झू aoe डुबाकर चढ़ाया जाता है। 
KE म नाइट्रेट के स्थान पर 
“tk RST ES के गरम क्षारीय घोल 
जा oy see लिए उपयोग में लाया 
उपर फैरिक त्यन्त गरम जल वाष्प लोहे के 
| उन िसाइडवमँग्तेटाइटका मिश्रण 
हैं। तत्पृइ्चात्‌ फैरिक अक्सा- 


| 
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इड का कोल गस अथवा कार्बन माँनोआक्सा- 
इड गैस की उपस्थिति में अवकरण करके | 
मॅग्नेटाइट में परिणित किया जा सकता है । 
3Fe,O;--Co——> 2Fe,0,+Co, $ 
इनेमिलिग (enamelling) : इनेमिल 
पेण्ट साधारण पेण्ट के समान ही होते हैं, अन्तर 
केवल इतना है कि इनमें ज्वलनशील पदार्थ, 
जैसे लाख, मिला दिया जाता है | धातुओं पर 
इनेमिल पेण्ट चढ़ाने के लिए एक लेप की आवः 
इयकता होती है, जिसको निम्नलिखित विधि 
से तैयार किया जाता है: सुहागा, तारपीन का 
तेल, सफेद सीसा, अन्य धात्वीय यौगिक व 
किसी मनपसन्द रंग को एक निश्चित Ag- 
पात में अच्छी तरह मिलाया जाता है ताकि 
एक समांग लेप प्राप्त हो जाय। तत्पश्चात्‌ 
इस लेप को लाल गरम किया जाता है जिससे 
कि तारपीन का तेल वाष्पीभूत हो जाय और 
सुहागा भी पिघलकर इसमें मिल जाय। 
आधुनिक इनेमिल पेण्ट का निर्माण 
साधारणतया एमायल एसीटेट मिश्रित घोल 
में नाइट्रो सैल्यूलोज अथवा सेल्यूलोज एसीटेट 
को घोलकर किया जाता है। 
क्षय प्रतिरोधी पेण्ट : इस पेण्ट में क्षय 
प्रतिरोधी गुणों का समावेश उसमें उपस्थित 
मूल रंग, जैसे लाल सीसा, क्रोमियम पिगमेंट, 
जैसे कोम येलो (chrome yellow), जिक 
येलो (zinc yellow) व धातवीय सँग 
(metallic pigments), जेसे जस्त चूर्ण 
(zinc dust) के कारण होता है। 
यदि पेण्ट-आवरित वस्तुओं को गरम 


शक्ति बढ़ जाती है। ' 

आजकल क्षय-प्रतिरोधी Wwe अधि 
साधारण हो चुके हैं । इनेमिल पेण्ट 
प्रतिरोधी पेण्टं के अन्तर्गत आते हैं 


Í 


fr 
बॉइलर क्षयीकरण (corrosion in 
boiler) : जलवाष्प इन्जन के लिए अधिक 


होती है । वाष्प को अधिक दबाव व ताप पर 
उत्पन्न करने के लिए जल का वाष्पीकरण 
इस्पात के बने बॉइलर में किया जाता है। 
अति तप्त जल में कुछ रासायनिक क्रियाएं 
सम्पन्न होती हैं जिनके कारण बॉइलर की 
धातु नष्ट होने लगती है, ओर जिससे वे कम 
उपयोगी हो जाते हैं। बॉइलर का इस प्रकार 
नष्ट होना 'बॉइलर-क्षयीकरण' कहलाता है | 
बॉइलर में. क्षपीकरण निम्नलिखित 
कारणों से होता हैः ` ' 
(१) जल में मैंग्नीशियम क्लोराइड 
(Mecl,) की उपस्थिति--उबलते हुए जल 
में मँग्तीशियम क्लोराइड का जलीयकरण 
(hydrolysis) हो जाता है जिसके फलस्वरूप , 
नमक का अम्ल बनता है । 
Mgcl,+2H,0> Mg(OH),+2Hcl 

(नमक का अम्ल) 

इस प्रकार बना अम्ल बॉइलर की धातुसे 
क्रिया करके इसको शीघ्र ही नष्ट कर देता है। 

(२) जल में अकार्बेनिक अम्लों की 
उपस्थिति: अकार्बनिक अम्ल (जैसे नमक, 
गंधक आदि के अम्ल) यदि जल में उपस्थित 
होते हैं तो ये बॉइलर की धातु से क्रिया करके 
उसको शनेः-शने नष्ट कर देते हैं । 

(३) जल में वायु अथवा आक्सीजन की 
उपस्थिति : साधारण ताप पर वायु व 
आक्सीजन जल में घुली रहती हैं, परन्तु 

धिक ताप पर ये पानी से पृथक्‌ हो जाती 
' बॉइलर की धातु से क्रिया करके 
आक्साइड का निर्माण करती हैं जिसके 
प बॉइलर की आन्तरिक सतह पर 
जाती है। जंग लगने से बॉइलर की 


नीक की उप- 
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स्थिति SAAT हुए जल में तेल ब द 
विघटित होकर कार्बनिक अम्ल का कि. 
करते हैं । ये अम्ल ही बॉइलर में ha 
करते हैं। 
C,,H3;CooCH, 


C,;H3;Coo—CH-+3H,0 जूत 
C,,H;;Cooo du, E 
(लुब्रीकेंट) | = 
y i 
CiHsCooH CHa ONES ~ 
C,,H;;CooH + CH,—OH | रबः 
C,H. Cool du,_on 3 
(अम्ल) 4 
रोक-थाम ae 
क्षयीकरण की रोकथाम क्षयीकरग। __ 
किस्म पर निर्भर करती है । विभिन्न फ़ d 
के क्षयीकरण विभिन्न प्रकार से दूर fata a 
Sa È> 
(१) यदि जल में अम्ल (aah 
क्लोराइड अथवा अकाब॑निक अम्लों) की Re 
स्थिति है, तो जल में कास्टिक सोडा की 61 
लित मात्रा, जिससे जल हलका क्षारी 
जाय,मिलाकर क्षयीकरण रोका जा सकती 
(२) यदि क्षयीकरण का कारगर सु 
उपस्थित वायु अथवा आक्सीण खपत 


उपस्थिति है, तो क्षयीकरण को रोके के | दस: 
उबलते जल में सोडियम सल्फाइट “| 
फेरस सल्फेट मिला दिया जाता èl 
प्रकार क्षयीकरण रुक जाता है: 
Na, SO;+O>Na,SO4 . 
3FeS04+0- Fe, (S04),+ 

(३) लुब्रीकेंट अथवा तेल को दुर 
के लिए जल में पोटाश एलम (पि 
मिलायी जाती है । इसको मिलानें 
लुब्रीकेंट अवक्षिप्त हो जाते हैं और 
क्षयीकरण रुक जाता है । 
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| अमरीका के बाजार में हर क a 
। आरम्भ में संयुक्त राज्य में रबड़ के जिन 
ladi का आयात हुआ, वे मनुष्य के पेर के 

| सांचे से बनाये गये थे। 

ब्राजील की अमेजन घाटी के इण्डियन 
_ ! खबडके पेड़ों में छेद करके रबड़ का दूध अपने 
| पैरों पर बहने देते थे जब टखने रबड़ के दूध 
छ (aa जाते थे तो वे पैर हटा लेते थे; और 
पु | रबड़ के दूध की लेप लगे अपने पैरों को सूखने 


é । देते थे । जब रबड़ सूख जाता था तो वे उसे 

* lad से निकाल देते थे । इस तरह वे जूते 
| तैयार करते थे | 

a | पहला जोडा १८२० में, बोस्टन में बिका। 

: E इसकी कीमत पांच डालर थी। दस ही वर्षों 

a के अन्दर संयुक्त राज्य में प्रतिवर्ष ३० हजार 
| जोड़े जूतों की खपत होने लगी । 

if यह उल्लेखनीय है कि ब्राजील के 


Ad इण्डियनों के पैर के नाप संयुक्त राज्य के 
छ वासियों के पैरों के अनुकूल न थे | बोस्टन 
री एक व्यापारी को तरकीब सूझी । उसने 
<a लकड़ी के सांचे उन इण्डियनों के पास भेजे । 
एब) फिर तो बहुत से सांचे भेजे गये और 


d उक्त राज्य के बाजारों में रबड़ के जूतों की 
i खपत बढ़ गयी | 


| पस वर्षो तक 
बेगाल के एक फकीर अगस्त्य ने दस वर्षों 


| 
१९२-१९१२) तक अपने हाथ को ऊपर 
हथेली SN k अन्त में एक पक्षी ने फकीर की 
Fe) eC सेला बना ही लिया। 
रुखको हा गि कै तीन महीनों तक तो फकीर 
त बा किमि रहने में बड़ी पीड़ा हुई, 
कि चाहकर परी ae इतनी कड़ी हो गयी 


at हुआ। नीचा करना सम्भव नहीं 


` मिसाल है। किताबों के इस प्रेमी का पूरा 


एक गेलन आयतन वाले एक डिब्बे में 
एक गैलन अमोनिया गैस भरी जा सकती है। 
और यदि उस डिब्बे में पानी भर दिया जाये 
तो पानी के बाद भी ६०० गैलन अमोनिया 
Ta उसमें भरी जा सकती है। 
लम्बाई और कमर का घेरा 

न्यूजीलेण्ड के द्वितीय गवर्तर वाउटर 
वान ट्विलर के सम्बन्ध में लोगों की शिकायत 
थी कि ag दिन के १६ घण्टे खाने-पीने और 
सोने में गुजार देता था । 

लेकिन लोग शायद यह नहीं जानते थे कि 
वह खाने-पीने और सोने में १६ घण्टे व्यतीत 
करके अपनी कमर का घेरा बढ़ाता था। 
उसकी लम्बाई तो थी पांच फुट छह इंच और 
उसकी कमर का घेरा था छह फुट पांच इंच। 
साहेब का पुस्तकालय 

फारस के महामन्त्री साहेब (६३८- 
९९) को पढ़ने में बड़ी दिलचस्पी थी । उसके 
पास एक निजी पुस्तकालय था, जिसमें १ लाख 
१७ हजार किताबें थीं। नेता और कुशल 
लड़ाकू होने के कारण वह दूर-दूर को यात्राएं 
करता था, लेकिन यात्रा में भी वह अपना 
पुस्तकालय अपने साथ रखता था । उसको 
किताबों को ४०० ऊंट ढोते Al सभी ऊंट 
वर्णमाला के क्रम में रहते थे। ऊट के साथ 
aga faq भी चलते थे। मन्त्री जब भी 
कोई किताब मांगता था तो लाइब्रेरियन कम 
से कम समय में वह: किताब उसके सामने 
हाजिर कर देते थे । 

साहेब का पुस्तकालय इतिहास में बे- 


अबुल कासीम इस्माइल था । 
सबसे भारी नक्षत्र 

बृहस्पति नक्षत्र भार तथा आयत 
दृष्टि से सौर मण्डल के सभी नक्ष 


| 
| हिन्दुस्तान के पहले मुगल बादशाह 
a बाबर की कब्र काबुल, अफगानिस्तान में है, 
T zai उसकी मृत्यु हिन्दुस्तान में ही 
| बाबर ने मृत्यु से पूर्व यह इच्छा प्रकट की 
oi थी कि उसकी कब्र ऊपर से ढँकी न जाय। 
| आज भी उसकी कब्र उसी तरह है। उस पर 
धूप फिसलती है और वर्षा की छोटी-छोटी बूंदें 
पत्थरों पर टपकती हैं। 

लाइट हाउस की विशेषता 
 अलवस्टेन, इंग्लेण्ड HT लाइट हाउस 
goo फुट ऊंचा है। समुद्र की सतह से 
४१७ फुट ऊंची एक पहाड़ी पर यह स्थित 
है । इस लाइट हाउस की विशेषता यह है 
कि पिछले ११२ वर्षो से इसमें बत्ती नहीं 
जली। 

रेलगाड़ी एक पटरी पर चलेगी 

१९५७ में पहले-पहल पश्चिमी जर्मनी 

के कोलोन नगर में एक पटरी पर चलने 
वाली रेलगाड़ी का प्रदर्शन हुआ AT | स्वीडन 
के एक प्रसिद्ध व्यापारी ने इस मोनो रेल की 
योजना पर ध्यान दिया था । इस रेलगाड़ी में 
सौ आदमी सुविधापूर्वंक बैठ सकते हैं, और यह 
पचास मील प्रति घण्टे की रफ्तार से चलती 
है | इसकी प्रमुख विशेषता इसकी संक्षिप्ता 
है। इसी संक्षिप्ता के कारण दुर्घटनाएं 
अपेक्षाकृत कम होती हैं | इसके निर्माण में खर्च 


OR चलती है। इससे अन्य वाहनों का 

आवागमन रुकता नहीं । 
यह मोनो रेल अमरीका के नगर 
“Used के निकट स्थित डिजनीलेण्ड में 
की सेवा कर रही है। जापान की 
नी तोक्यो में भी इसका प्रचलन है। 
सव के अन्य देशों में भी इसका 


बाबर की कब्र पर Ga फिसलैती हैं! ?४0०४०/ CRP RAHN 


भी अधिक नहीं पड़ता, क्योंकि यह एक पटरी ' 


श्रीनगर, कश्मीर में च्मा 
महल पिछले चार सौ वर्षो से वाता : 
है । आज भी यह महल एक नै 
कारण ठण्डा रहता है, जिसे १६वीं क्ष, 
में मोइकर महल में से गुजारा॥ 
aT | है | 
कीड़ा ओर गांठे | 

हेयरवर्म नामक कीड़ा बाल की J 
महीन और लम्बा होता है। यह hia 
बहते हुए पानी में पाया न 
यह एकमात्र जीव है, जो अपने शरीर को 
में बांध सकता È | 
पाच आंखों तक सोचिए | 

बिना आंख वाले जीव की ray 
हो सकती है, लेकिन कोई ऐसा भी; हिर 
होगा जिसको तीन आंखें होंगी, पह॥ भम 
तनिक सोचने के लिए विवश करती जा 
पौराणिक सन्दर्भ में भगवान शिव को] लो 
कहा गया है, इसलिए हमारी सोव 
क्षमता तीन आंखों तक सामान्य बी गा 
है। > हए 

लेकिन ग्रासहापर नामक पतंगे कै 


आंखें होती हैं । 4 
फूल TH तोड़ता है ८ 
स्विटजरलेण्ड का सोल्डानेला ge) ३ 
में अनोखा है । यदि इसके बीज ब 
गाड़ दिये जायें तो भी अंकुर बर्फ वी | अव 
बाहर निकल आता है। | होन 


Catt 


| यः विशेष प्रकार का बारासिगा अलास्का 
m (उत्तरी अमरीका) के उत्तर-पश्चिमी 
भी || हिम-प्रदेशों में विचरनेवाला प्राणी हैँ । 
agi अमरीका में यह मूज (moose) के नाम से 
कर| जाना जाता है । पूर्वी युरोप तथा एशिया में 
को हि| लोग इसे एल्क (elk) कहते हैं | 
सोस) “और यह भेड़िया भी डसी प्रदेश के 
बनी बारासिगे का साथी है। लेकिन साथी होते 
` हुए भी यह शत्रु अधिक है और मित्र कम । 
रो बी वारासिगा हिरन वर्ग का भीमकाय 
| भ्ाणी है। इसकी सौ से अधिक उपजातियां 
। मिलती हैं। अलास्का के वयस्क बारासिगे का 
w cS १,५०० पौण्ड होता है; यह आठ फुट 
पे होता है। 
| इसके सींग ऊपर नहीं उठते, क्षैतिज 
नो 00 रहते हैं तथा पूर्णतः विकसित 
| ` "च छह फुट की लम्बाई तक पहुंचते हैं। 
। et के शरीर की रचना भी 
. होती है। इसकी आगे की पतली टांगें 
अलो टांगों की अपेक्षा लम्बी होती हैं। इस 
| कारण इसका कन्धा आगे से we 
रहता है। हे आगे से काफी उठा 
& | स्य में अतिरिक्त न TEER 
$ | गुह्‌ घोडे या गधे a SFIR हठ 
| थूथन जसा होता है। 


भाच 
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सामान्यतः मादा के सींग नहीं होते, लेकिन 
एक जाति की मादाओं के सींग होते हैं | 
सींग झड़ जाते हैं 

जनवरी में बारासिगा के सींग झड़ जाते 
हैं और तुरन्त ही नये सींग उगने लगते हैं। 
अगस्त तक नये सींग भी पुरी तरह विकसित 
हो जाते हैं। 

इसके सींग हिरनों की तरह शाखाओं में 
विभाजित नहीं होते, बल्कि एक चोड़े सूप की 
भांति फलते जाते हैं और किनारों पर ae 
की तरह TUL रहते हैं। सींगों के जोड़े भी 
वजन में चालीस पोण्ड के लगभग होते हैत 
अगली टांगें और ये सींग ही इनके प्रमुख 
युद्धास्त्र हैं। इनकी लड़ाई के मुख्यतः दो 
कारण होते हैं--मादा को प्राप्त करने के लिए 
प्रतिद्वन्द्वी से az तथा भेड़ियों द्वारा घेरे 
जाने पर आक्रमण या रक्षा को लालसा । . 

बारासिंगा का शरीर भारी होता | 
लेकिन लड़ने में यह बड़ा तेज होता है 
से काफी बड़े रीछ और भालुओं को यह: 
सरलता से खदेड़ Bar है । लेकिन इस 
साथी भेड़िया भी इससे कम नहीं। र 
इसका शरीर थोड़ा हलका होता है, पर 
कौशल में यह पारंगतःहोता है। 


भेड़िया पराया हो चुका 

z आज भेड़िया हमारे लिए पराया हो 
चुका है, लेकिन प्रागेतिहासिक युग के मानव 
के लिए यह ठीक उसी तरह था, जिस तरह 
आज हमारे लिए कुत्ता है। अपने मालिक के 
प्रति यह वफादार था और दिन भर उसके 
साथ शिकार में सहायता करता था। शाम 
wa आती थी। मालिक शिकार पर से 
लौटता था । यह भी उसके साथ लौट पड़ता 
था । आग के पास बैठकर उसके साथ भोजन 
करता था, फिर रात में उसकी गुफा के द्वार 
पर पहरा देता AT | 

लेकिन वह युग बीत गया । हम कुत्ते को 
अपना चुके हैं और भेड़िये को भूलते जा रहे हैं। 

अलास्का का भेडिया सबसे खूंख्वार 
माना जाता है । टिम्बर वुल्फ नामक भेड़िया 
पांच फुट लम्बा होता है । इसकी पंछ दो 
फुट लम्बी होती है। 

Su को तरह भेड़िया aad की शक्ति 
पर निर्भर नहीं करता । इसकी हृष्टि बहुत 


बारासिगा के निकट भेड़ियों का दल पहुँच जाय, 
तो वह बचकर नहीं जा सकता 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तेज होती है। यह दूर-दूर हि - TA 
टोह्‌ लेता रहता है। दूरस्थ वस्तुओं 
सकने में समर्थ होने के साथ-साथ ड al 
से धीमी आवाज भी सुन लेता है। इस 
कान समय-समय पर इधर-इधर am 
ध्वनि पकड़ते रहते हैं । | 
यह चालाक भो बहत होता है। त 
समय यह अकेला रहता है, उस सम; 
के सामने नहीं आता। छिपकर ae | 
तलाशता रहता है । लेकिन जब aga 
टोली के साथ होता है, तो शत्र को de 
असीम शक्ति से भर उठता है । उस ams 
से बड़े शत्र को भी य कुछ नहीं समझा 
बारासिगा, घोड़ा, हाथी आदि कोक. 
युद्ध-कोशल के आगे झुका देता है। यह क चल 
प्रदेश में ठीक दस्युराज की तरह है। इसे 
जंगली लुटेरा भी कहते हैं । 
गरमी के दिनों में जब बफ i 
लगती है और नदी-तालाब भर उत्ने ड 
बारासिगा बड़ी बेफिक्री से इधर-उधर पु थी 
। यदि शत्रु इस पर आक्रमण करा 
तो यह बड़ी चालाकी से छह-सात फुट प कोड 
म उतर जाता है । भेड़िया के लिए यहस हइ ए 
नहीं कि वह इतने पानी में उतरकर ही लेकि 
करे । वह तैरना भी नहीं जानता! ay 
हां, शीतकाल में भेड़ियों को फु तो 
रहती है । ये छिप-छिपकर हमले करतं ( 
उस समय नदी तालाब जमे रहते हैं। बांधः 
बारासिंगे को अपनी जान बचाना # तो ले 
जाता है। निम्नलिखित पंक्तियों में ऐर 
एक भिइन्त का वर्णन किया है। यह ©) भा३र 
अमरीका के शिका रियों ने मुझे सुतायां त भूखे 
भेड़िये कम चतुर न थे एके 3 
अलास्का के हिमाच्छादित मैदी w 
ऊपर वे अपने हेलीकाप्टर में बैठे मं 
थे । बड़ी खोज के बाद १६ भेंड़ियों al 
जत्था दिखायी पड़ा । उन भेडियों सै 2 


मुरि 


` 


I 
= 


br 
ee 


है | 
मय ३ 
हृ 
देकः 
मय 2 
Girl a = 
नो का डेढ मील दूर वारासिंगों का भी एक कुण्ड 
हृ ह पण रहा था । अचानक उस कुण्ड से एक 
= मादा अपने बच्चे के साथ fags गयी । 
| मुस्किल से तीस मिनट बीते होंगे, afer 
al उन दोनों के पास आ धमके । स्वयं को घिरा 

| हुआ पाकर कुछ देर मादा घबरायी-सी रही। 
| उसकी और उसके बच्चे की जान खतरे में 
| थी । अचानक उसने हमला शुरू कर दिया। 
p R उछलती थी और अपनी अगली टांगे 
| कोडों की तरह फटकारती थी । उसकी उठी 


निने कभ तुर न थे । हर बार वे घेरा 
ते और जब मादा उनके नजदीक पहुंचती 
3 ।तो बिखर जाते । 


रत wae 

हँ A A भेड़िये इसी तरह घेरा बांध- 
ला बिखरते रहे। जब 

i तो लौट पड़े | रह । जब परेशान हो गये 
ऐ : 


4 ae का इस तरह लौटना उन्हें 
a लगा । उन्होंने सोचा, शायद वे 

एक हच्य से ६ लेकिन थोड़ी देर बाद के 

चाल थी वे समझ सके कि यह उनकी 

4 न । शन का प्रबल क्रोध देखकर उसे 

1 ऊ ol उनकी बुद्धिमानी थी । 

es SH इरी पर एक मूज मादा को 


ri 


q ie 5 - 
भेड़िया वनप्रदेश में ठीक दस्युराज फी तरह है । इसे लोग जंगली लुटेरा भी कहते हैं 


q ह [छु N SES OSS 
| हुई पूंछ और खड़े रोयो से भेड़िये सहम गये । . 


देखा । यह भी देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य 
हुआ कि उस मादा के निकट उन १६ भेड़ियों 
का दल पहुंच गया है। कुछ देर तक सभी 
भेड़िये कान उठाये, पूंछ साधे अपने नेता के 
आदेश की प्रतीक्षा करते रहे। आदेश पाते ही 
वे उत्साहित होकर मादा को घेरने लगे। 
जब ये थोड़ी दूरी पर थे, तो मादा ने इनकी 
ओर देखा, फिर वह पहाडी के किनारे-किनारे | 
चलने लगी । भेड़िये बहुत वेग से उसका पीछा. 
करने लगे । वह मादा भी तेजी से भागने लगी । 

लेकिन भेड़ियों से बचकर वह कहां जा 
सकती थी! वह रुकी । भेड़िये उस पर 
पटने लगे, तो वह अपनी अगली टांगों-से. 
उन्हें भगाने लगी | चोट खा-खाकर भी 
Wet उसके पुट्ठों को चीरते रहे, लेकिन 
वह मादा बहुत मोटी थी। चोटों की जैसे i 
उसे परवा न थी। 7 

आगे बढ़ने के लिए मादा को अब : 


4 


SS Saree See NTN 


इसके लिए मादा को एक बार हिम्म 
उन पर टूट पड़ना था, पर वह आगे बढ़ 


छ ही वर्ष qa अमरीकी विमान चालक 
$फ्रांसिस पावर्स अपने यू-२ वायुयान 
द्वारा रूसी क्षेत्र में हवाई चित्र लेते हुए मार 
गिराया गया था। उसके बाद चीन में भी 
हवाई-चित्र लेते हुए यू-२ विमान गिराये गये। 
पाकिस्तानी विमान तो भारतीय वायु- 
सीमा का हमेशा उल्लंघन करते रहते हैं--- 
शायद इसी उद्देश्य से । 

आखिर गत्रुप्रदेश के हवाईचित्र लेने की 
इन सब खतरों एवं हानियो से बढ़कर भी क्या 
आवश्यकता होती है ? इसका कारण है कि 
अब विमान द्वारा लिये गये चित्रों से उसके 
शहरों, महत्त्वपूर्ण संस्थानों, सड़कों एवं पुलों 
आदि की सही-सही स्थिति का पता लगाना 
सम्भव हो चुका है । इसी लिए किसी न किसी 
IAN पर अन्य देश के विमान गुप्त रूप 
से चित्र लेने में संलग्न रहते हैं। आपने देखा 
भी होगा कि महत्त्वपूर्ण बांध तथा पुलों के 
चित्र लेने की मनाही रहती है। 
विशिष्ट ढंग से लिये गये चित्रों द्वारा 
गणना करने के विज्ञान को फोटोग्रमीटरी, 
_ (Photogrammetry) कहते हैं । यह विज्ञान 
“ae! : इंजीनियरिंग की एक पेचीदा शाखा है। 
फोटोग्रमीटरी का आजकल कई क्षेत्रों में 
सफलतापूर्वक प्रयोग हो रहा है। हवाईचित्रों 
| उक्त प्रदेश का विहंगम हृश्य तो 
पर साथ ही बारीक अध्ययन 


C-0.In F e Guruk 


हैं। इससे नहरों-सड़कों का निर्माण, 
बसाने का काम तथा यातायात की fey 
घनत्व का अध्ययन आसान हो जाता 


survey) शीघ्रता से होता है तथा 
आदि खनिज के स्थान जल्द मिल गा स्टीरि 
फोटोग्रमीटरी द्वारा सिर्फ न भूसतह ब 
अध्ययन किया जा सकता है, ALT उ 

एवं अस्थायी हलचलों का भी अध्यय 

जा सकता है, जिसमें अन्य विधियों क” 

में खतरे की सम्भावना रहती © 


चित्रों का अध्ययन देखकर M 
द्वारा (interpretation) किया 1 
है और वास्तविक गणना भी! 
विश्लेषण करने को 'फोटो इंटखेबे |` 
हैं। यह वास्तविक गणना द्वारा | 
करने की दिशा में पहला कदम होता 
चित्र तथा उसकी सहायता पैं * 
माडल के बीच असमानता देखकर 
है । इन्टरप्रेटेशन द्वारा दुर्गम प हार्ड 


ngri Collection, Haridwar 


सड़कों-रे 


`तथा बोगदे आदि त निर्माण स्थल 
t ocation) प्रस्तावित किये जा सकते cal 
गाए त पर हमले के a हिमालय में सड़क 
) निर्माण के लिए चीन ने निश्चय ही विमानों 
द्वारा कई वर्गमील के क्षेत्र के चित्र लिये होंगे । 
दीय विश्वयुद्ध में पश्चिमी राष्ट्रों ने कई 
फोटो इंटरप्रेटर तैयार किये थे तथा संयुक्त- 
राज्य अमरीका की वायुसेना ने लगभग सौ 
लाख वर्गमील क्षेत्र के हवाईचित्र लिये 
जाफ्षेथे । 
ण, पहले हवाईचित्र दोपहर को या बदली 
काके मौसम में लिये जाते थे, जिससे विभिन्न 
जात वस्तुओं की छाया का अन्य वस्तु के चित्र पर 
गा कोई कुप्रभाव न पड़े । छाया की उपस्थिति से 
जास क्षेत्र मै नवागंतुक का कार्य दुष्कर हो 
न व जाता था | किन्तु आजकल इन्फा-रेड या ताप- 
जा किरणों को फोटोग्राफी के विकास से उपरोक्त 
00 समस्याओं के अतिरिक्त कई अन्य बाधाओं का 
था {हेल निकल आया है चित्रों के इंटरप्रेटेशन में 
जा स्टीरियोस्कोपी (stereoscopy) का बड़ा 
हृ इहव है । इससे हमें चित्र में दी हुई वस्तुओं 
उत्त की लम्बाई तथा चौड़ाई के अतिरिक्त गहराई 
प्रग भी सही-सही ज्ञान होता है । 
39 स्टोरियोस्कोप (Stereoscope) 
हु) स्टीरियोस्कोप का सिद्धान्त समझने के 
पक णिए अपनी कलम को आंखों से करीब दो 
gf 8° इर रखकर, एक आंख से देखें। आप 
वि क गे कि आपकी कलम में सिफ लम्बाई और 
as ॥ । इसरी आंख से प्रयोग करने पर 
॥ S निष्कर्ष निकलेगा । अब कलम को 


i NA आंखों से देखें | आप उससे कुछ परिवर्तन 


| अतिरि oe लम्बाई एवं चौड़ाई के 
j x 

- हराई भी आ गयी है। बन्द आं 
को खोलते 1 गयी हे। बन्द आंख 


जो आख के खुलते-खुलते मिल- 


Digitiz d PY Ay a Samaj Fo 
लाका पथ निर्धारित किया जो सकते 


न अवलोकन करने पर आप 
पर दो कलमे हँ के आपके सामने एक के स्थान 
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undation C हो जा, A x 
कर एक हो जाती हें। इन दो प्रतिविम्बो के 


मिलने से ही कलम में गहराई आती है। यही 
स्टीरियोस्कोप का सिद्धान्त भी है । 
स्टीरियोस्कोप वह यंत्र है, जिसमें एक ही 
वस्तु या स्थान के, प्रायः एक जैसे दीखते 
हुए, दो भिन्न कोणों से लिये गये चित्रों को इस 
प्रकार दिखाने की व्यवस्था रहती है कि दोनों 
चित्र मिलकर एक ही चित्र के रूप में दिखने 
लगें । इसका सबसे सस्ता उदाहरण है बच्चों 
का श्री डाइमेंशनल (3-Dimensional) 
चित्र देखने का एक खिलौना, जिसे पटेल 
इंडिया लिमिटेड द्वारा भारत में “व्यू मास्टर 
के नाम से वितरित किया जाता है | स्टीरियो- 
स्कोप इसी का बृहत्‌ रूप है, जिसमें देखने से 
एक चित्र हमें साधारण चित्र की भांति 
पिचका हुआ न दिखकर अपने वास्तविक रूप 
में उभरा हुआ दिखता है। जो भाग अन्य भागों 
की अपेक्षा कंमरे के अधिक निकट रहते हैं, वे 
उठे हुए दिखने लगते हैं। इससे पहाड़ियां या 
घाटियां अपनी वास्तविक ऊंचाई या गहराई 
के एक निश्चित अनुपात में दिखाई देने लगती 


स्टीरियोस्कोप ag यन्त्र है जो दो भिन्न कोणों से 


लिये गये चित्रों को एक ही चित्र के रूप में 
दिखाता है 


- 


| 
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है। चित्र के रूप में दिखने के बाद स्टोरियो- 
स्कोप में लगे अन्य साधनों की सहायता से 
विविध ऊंचाई की कंटूर रेखाएं अंकित करके 
पेचीदे मानचित्र तेयार किये.जा सकते हैं । इस 
प्रकार तैयार किये गये मानचित्रों को 
एरोकार्टोग्राफ (aerocartograph) कहते 
@ | हवाईचित्र लेते समय यंत्रों द्वारा इस 
बात का प्रावधान रखा जाता है कि कैमरा 
अगला चित्र इस तरह से ले, जिसमें पिछले 
चित्र का साठ प्रतिशत भाग पुनः चित्रित होता 
जाय | इस तरह यह साठ प्रतिशत भाग दो 
विभिन्न कोणों से दो बार खींचा जाता है। चित्रों 
के बीच का यह समान भाग (common 
portion) स्टीरियोस्कोप के काम का रहता 
है 1 इसी तरह इस बात का भी ध्यान रखा 
जाता है कि पिछले चित्र के साठ प्रतिशत भाग 
के साथ, पिछली उड़ान में लिये गये बाजू के 
चित्र का बीस प्रतिशत भाग ga: चित्रित हो 
जाय । चित्रों में इस तरह की पुनरावृत्ति को 
ओवरलेप (overlap) कहते हैं । 
ओवरलंप देने के कारण 

अब तक पाठक यह समझ ही गये होंगे 
कि ओवरलँप द्वारा ही वे दो चित्र प्राप्त किये 


हवाई चित्र लेते हुए विमान का पथ (यान के एक्र 
पादर्व से पथ का रेखांकन) (अ द) एक बार में 
चित्रित क्षेत्र; (ब द) दूसरे चित्र में पहले चित्र का 
दुबारा लिया हुआ ६०% भाग; और (स द) तीसरे 
चित्र द्वारा पहले चित्र का लिया हुआ १०% भाग 
जो दूसरे चित्र का ६०% भाग दुहराने में अपने- 
आप आजाता है 


हैजा सटी रियोस्कोप३, 
नहीं उठाया जा सकता है | ओवरलैप$ 
भी कई उपयोग हैं । एक तो चित्र i 
कमरा कई दृष्टि से अस्थिर रहता ३ 
लेंस से भी चित्र के किनारे के भाग a 
जाते हैं। इससे किसी भी चित्र का; 
कोना अलग किया जा सकता है। ओ रै 
यह भी लाभ है कि यदि एक चित्र में 
या किसी अन्य बाधा द्वारा यदि किङ 
का चित्र आने से रह जाय, तो वहम a 
में आ जाता है। स्टीरियोस्कोप द्वार i 
के अतिरिक्त चित्रों का दूसरा मह 
उपयोग है मोजेक (mosaic) का नि 
हर चित्र के मध्य भाग, अन्य चार कि 
कोनों में आ जाने से मोजे क की रचना A i J 
pepe म्बा मो 
किसी क्षेत्र के कई छोटे-छोटे j 
मध्य भाग को क्रमबद्ध जमाने से उम्त 
का जो एक बहुत ही बड़ा चित्र om गा 
है, उसे मोजैक कहते हैं। मोजैक कोईम 
तो नहीं होता, पर उसका उपयोग म 
जसा किया जा सकता है। मोजेक द्वार 
के विस्तार तथा वृक्षों में परिवर्तन, - 


ध्या 


धारण 


खेत, नदियों की दिशा और चौड़ाई, 
तटीय रेखा आदि एक मानचित्र की 


स्टीरियोस्कोप द्वारा मोजैक पर FRG, 

अंकित की जा सकती हैं और इसे [वायुः 
मानचित्र से अधिक उपयोगी Asay, 
सकता है | एक साधारण व्य क्ति जो 
मुस्किल मानचित्रों को समझने की २ 
नहीं है, मोजैक को आसानी से संमि 
है, क्योंकि इसमें हर चीज अपने पह 
दिखती है। गत वर्ष एटलांटिक मर्ह 
रहस्यमय ढंग से डूबी हुई पनड़ुब्बी ” | परि 


f 


4 |. लेते हुए यान के उड़ने का सम्मुख भाग--(क ग) 


Wiig द्वारा पहली उड़ान में लिया गया faa; 
` ! 
Mig धर) पहली उड़ान के समानान्तर उड़ते हुए यान 
| 1, पहली उडान के २०% भाग; और 'ख ग, 
मः का पुनः चित्रण 
i 


fi ES ~ ~ ~ = 

aft के घेरे में पड़े टुकड़ों के चित्र लेकर, 
“फो = 3 a 
a के विशेषज्ञ डा. जे. बी. ga 


Dr, J. B. Hersey) ने एक सत्तर फुट 
Fal मोजेक तैयार कराया AT | 
४ gata तथा HALT 
हवाईचित्र लेने वाले यानों में इस बात 
गे ॥ ध्यान रखा जाता है कि फोटोग्राफर चारों 
आठ. > पा से देख सकें । असैनिक कार्यों में 
| री 'न यानों की गति भी कम होती है और वे 
A नीचे ही उड़ते हैं। विमान के 
(body) में ही कैमरा लगा रहता है | 
ई pn (accuracy) महत्त्व से 
स्वचालित रहते हैं। कई अन्य 
a ae कमरों को यान के कम्पन 
zi ST oe से अप्रभावित रखा जाता 
का पर जाने वाली बाधाओं, जैसे 
गे TAT तापक्रम आदि के कुप्रभावों 
पछि eee व्यवस्था भी होती है । 
e ट के चित्र पाने के लिए 
वा है। इनमें a pi कैमरों का उपयोग 
| ९। एक लेस मष्ट न 
चेस उस र ea होता है तथा शेष 
| परिधि पर बनाये IR लला 
औं पर र्‌ A गये अष्टञ्जुज के शीर्ष 
, अठ लस मध्य लेस 


; fis 


r 
y 
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की नाभि से एक निश्चित कोण पर भके रहते 
हैं। इस विधि से लिये गये चित्र आउचर्यजनक 
रूप से बारीक (accurate) आते हैं। 
काय-प्रणाली 

प्रस्तावित स्थल पर कार्य शुरू करने से 
पहले एक नक्शे पर पूरी योजना तैयार की 
जाती है । क्षेत्र के विस्तार के अनुसार विमान 
के उड़ने की ऊंचाई निर्धारित की जाती है। 


इसके वाद निश्चित दूरी पर समानान्तर | 


रेखाएँ खींचकर यान के उड़ने का पथ तैयार 
किया जाता है। उड़ते समय रेडियो-विधियों 
द्वारा यान को निर्धारित पथ तथा ऊंचाई पर 
रखा जाता है । इसमें लेशमात्र भी परिवर्तन 
आने से सारी तस्वीरें बेकार हो सकती हैं, 
क्योंकि यान की ऊंचाई में परिवर्तेन आने से 
कमरे द्वारा चित्रित क्षेत्र में कई गुना अन्तर्‌ 
पड़ जाता है। यदि यान की एक ही उड़ान में, 
अलग-अलग क्षेत्रों की अलग-अलग ऊंचाई को 
चित्रित करना हो तो कार्य निचली उड़ान के 
क्षेत्र से शुरू करके ऊँची उड़ान के क्षेत्र में किया 
जाता है। इसके विपरीत ऊपर से नीचे आने 
में कैमरे के लेंस पर वाष्प जमने लगती है और 
चित्र बेकार हो जाते हैं । 
विकास 

एक ओर जहां फोटोग्रमीटरी का विकास 
प्रथम विश्वयुद्ध के बीच सहसा ही हुआ, वहीं 
इसका इतिहास उतना ही पुराना है। प्रसिद्ध 


दार्शनिक अरस्तु ने प्रकाश सम्बन्धी प्रयोग 


यान का पथ (समतल रेखा के समानान्तर) 


PE 


LP, 


H 


ss vc dhe 


x 
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विकास के साथ एक फ्रांसीसी वेज्ञानिका 
(Arago) ने सन्‌ १८५१ में चित्रों का; 
भूतल (terristrial) सर्वेक्षण, भवन 
(architecture) तथा quar 
खोजों में किया । पर आधुनिक Bay 
के विकास का श्रेय फ्रांसीसी स्थन 
इन्जीनियर ऐमे लॉसडेट (Aime l 
dat) को है, जिसने चित्रों द्वारा गण 
की विधियां निकालीं । जर्मन वैज्ञानिक . \ i 
(Jorden), मेडेन्बर (Meydenbay 
स्टोल्ज (Stolez) ने उच्चीसवीं सदी 
में फोटोग्रमीटरी संज्ञा का सर्वप्रथा | | 
किया। सन्‌ १६००-२४ के बीच CAG 
बनने से फोटोग्रमीटरी के विकास में ए 
अध्याय शुरू हुआ । प्रथम faai 
एरागो ने १८५१ में फोटोग्राफी का उपयोग भूतल मेस्टर ने प्रथम स्वचलित कमरा 
सर्वेक्षण भवन निर्माण सम्बन्धी खोजों में किया आजकल विस्तृत कोणीयों (wide a 
अति विस्तृत कोणीयों (suif 

करते समय एक चौकोर छिद्र से सूबे का गोल angle) लैंस बन जाने से फोटो, । 
प्रतिबिम्ब प्राप्त किया था । फोटोग्राफी के विकास में और भी स्फूति आ गयी है हि 
—— k 


ति 


m- ०" 


के हन 
हाईस्कूल और हायर सेकणडरी कक्षाओं के लिए उसका 
हमारे उपयोगी प्रकाशन E 
१. जन्तु-विज्ञान--आर. डी. विद्यार्थी, मूल्य : ३:०० ॥ हे 
(उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा स्वीकृत) ae 
२. वन्तस्पति-विज्ञान---आर. डी. विद्यार्थी, मूल्य : ३:०० र 
(उत्तर प्रदेश बोडं द्वारा स्वीकृत) 4 हे 
३. प्रारम्भिक भोतिकी--दयाप्रसाद खण्डेलवाल, मूल्य : ३:५० 
(उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा स्वीकृत) 


४. प्रेक्टिकल जन्तु-विज्ञान-_आर. डी. विद्यार्थी, मूल्य : २:०० 

५. प्रेक्टिकल वनस्पति-विज्ञान--आर. डी. विद्यार्थी, मूल्य : २:०० 
६, सामान्य विज्ञान--मेह्रोत्रा, विद्यार्थी, खण्डेलवाल, मूल्य : ६२५ 
७, सरल माध्यमिक जीव-विज्ञान--आर. डी. विद्यार्थी, मूल्य : ५५० 
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“lt सी राष्ट्र के जीवन में साहित्य, कला, 
ग, विज्ञान, संस्कृति व राजनीति से 
ee पक्षों का बहुत महत्त्व होता है | 
ER ही उसकी प्रतिष्ठा आंकी जाती है और 
इन्हीं के आधार पर विश्व के अन्य देशों में 
(उसका स्थान निश्चित होता है । हर एक पक्ष 
Er विशिष्ट महत्त्व है । जीवन में 
Matters पक्ष का जितना महत्त्व होता है, 
से भी अधिक महत्त्व भौतिक और वैज्ञानिक 
का होता है, क्योंकि ये ही उच्चति केआधार 

। आये दिन यह सभी अनुभव कर रहे 


कि आज के भें 
युग में बिना वे 
किसी देश का 1 वेज्ञानिक प्रगति 


: की प्रगि 
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विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का हमारे 
जीवन में विशिष्ट महत्त्व है और प्रत्येक विषय 
एक दूसरे का संपूरक है। भौतिक विज्ञान जहां 
भौतिक प्रगति से सम्बद्ध है वहीं जीव विज्ञान 
प्रत्यक्ष रूप में दैनिक जीवन की हमारी 
विविध क्रियाओं-अभिक्रियाओं व घटनाओं से 
सम्बद्ध है। a 

वनस्पतियो का जिन पर सम्पूर्ण प्राणी- 
जातिका जीवन आधारित है, अध्ययत्त कितना 
आवश्यक, महत्त्वपूर्ण, कौतृहलपुर्ण और मनो- 
रंजक है, यह तो तभी कहा जा सकता है जब 
हम गहरे पेठकर सोच-विचार करें। वेज्ञानिक 
जीवन में घटने वाली विविध क्रियाओं-अभि- 
क्रियाओं, घटनाओं, विधियों आदि का सुक्ष्म 
निरीक्षण करता है और फिर विज्ञान की 
कसौटी पर परखकर जीवन को एक अत्तः 
बुझ पहेली नहीं रहने देता। सचमुच कितना 
महान्‌ है वैज्ञानिक | कोलाहल से दुर, एकान्त 
में एकाग्रचित्त होकर प्रयोगशाला या अपन 
कर्मस्थली में अध्ययन करते हुए वह सत्य य की 


| | Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGang, 
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| खोज में लगा रहता है। केवल इसी लिये कि यदि 
| एकशतांश भी पाकर वह संसार को दे पाया, 
|| तो अपने कर्म को सार्थक मानेगा | इस बात 
की चिन्ता वह नहीं करता कि उसने 
अपनी साधना में कितनी यातना भोगी 
n है । ऐसे ही थे अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति- 
i प्राप्त वनस्पति-वैज्ञानिक प्रोफेसर पंचानन 
i महेश्वरी । 
एक प्रतिभावान छात्र 
` प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी प्रो. पी. 
महेश्वरी के नाम से अधिक प्रसिद्ध हैं । इनका 
जन्म जयपुर में, & नवम्बर १६०४ में हुआ | 
उनकी साठवी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारतीय 
वनस्पति विज्ञान परिषद्‌ ने उन्हें अभिनन्दन 
ग्रन्थ भेंट किया | 
. इनके पिता का नाम स्वर्गीय बी. एल. 
महेश्वरी और मां का नाम श्रीमती लक्ष्मी 
महेश्वरी है । इनकी आरम्भिक शिक्षा अपने 
गृह प्रदेश राजस्थान की राजधानी जयपुर में 
| हुई परन्तु स्नातक और स्नातकोत्तर अध्ययन 
के लिए वह इलाहाबाद चले आये | बचपन 
से ही मेधावी ओर प्रतिभावान छात्र तो थे 
ही, इसी लिये इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 
उन्होंने बी. एससी. और एम. एससी. की 
परिक्षाएं क्रमशः १९२५ और १९२७ में, प्रथम 
श्रेणी में उत्तीर्ण कीं । तदुपरान्त १९२७ से 
१९३० तक इसी विश्वविद्यालय में वह स्वर्गीय 
डाक्टर विनफील्ड डजियन की देख-रेख में 
अनुसंधान-कार्य करते रहे। उनके इस अनवरत 
अध्यवसाय के उपहारस्वरूप इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय ने उन्हें १९३१ में डी. एससी. 
उपाधि दी। - 
` अध्ययन के पश्चात्‌ उन्होंने अध्यापन का 
गुभ कार्यं अपनाया और ईविग क्रिश्चियन 
कालेज, इलाहाबाद में लेक्चरार के पद पर 
an । यहां वह्‌ १९२८-३० तक रहे 
कि बाद १६३०-३७ तक आगरा 
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कालेज, आगरा मे,और फिर १३३७३), उपयो 
तक अपने ही विश्वविद्यालय में a 
पद पर इलाहाबाद पहुंच गये। झा अवा 
के पश्चात्‌ कुछ माह तक वह होगा 
विश्वविद्यालय में रहे, फिर ढाका कमें भी 
ढाका विश्वविद्यालय में उन्हें वनस्पति वासिः 
विभाग में रीडर का पद प्रदान किया ३ पुर 
बाद में वह अपनी प्रतिभा के बल पईपरिषः 
विज्ञान विभाग के अध्यक्ष और प्रोफेसर 
पर आसीन हो गये । परन्तु उनके जी 
स्थिरता तब तक नहीं आ पायी जब कर| 
भारत की राजधानी में उनके पैर नौ 
गये | दिल्ली विश्वविद्यालय के उपक” ' 
सर मौरिस ग्वेयर के निमंत्रण am 
मा १६४९ में दिल्ली विशव 
के वनस्पति-विज्ञान विभाग के 
पद को सुशोभित करने दिल्ली 
आये; और तब से बराबर इसी 7 मा 
सुशोभित किये हुये हैं। यही Ws. 
में दो वर्षो तक वह विज्ञान संकाय पादप 
फैकल्टी) के डीन (अध्यक्ष) भी रह त्रिक 
एम. एससी. के छात्रों को शिक्षा ene 
शोध के विद्यार्थियों को दीक्षा देने क प्राप्त ; 
वह बी. एससी. व बी. एससी. आदिश-वि 
छात्रों को विज्ञान का इतिहास भी ! 
रहे हैं। विज्ञान 
प्रोफेसर महेश्वरी के प्रिय वि 1108 
पौधों का आकृति विज्ञान (morph १९३४ 
और भ्रूण विज्ञान (embryolog!) 
वनस्पति-विज्ञान के अन्तराष्ट्रीय की = 
इन विषयों के विशेषज्ञ मागे | 
और इन विषयों पर उन्होंने © 
अपने सहकमियों के सार्थ 
जगत्‌ को लगभग ढाई-तीन 
दिये हैं। अपनी पुस्तक एम 
ऑफ ऐंजियोस्पम्स' के लिए 6 
भर में प्रसिद्ध gl उस » 


ते, उपयोगि ८ x 
a उ में, अपनी भाषा में इसका 
ui Pe कराया । यह बताना भी आवश्यक 


क्रि इस पुस्तक का अनुवाद अब हिन्दी 
| on क्रिया जा रहा है । श्रीमती विमला 
ल के साथ 'नीटम' पर लिखी हुई उनकी 
ies बैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान 
४ "परिषद्‌, नयी दिल्ली से प्रकाशित हुई। उनके 
सारा सम्पादित क 'रीसेण्ट Eo 
E एम्ब्रायोलॉजी' अभी हाट ही में 
(इण्टरनेशनल सोसाइटी ऑफ प्लाण्ट 
_ोलोजिरद्स की ओर से कैथोलिक 
(प्रेस, रांची से प्रकाशत हो रही है; और 
= चोयी पुस्तक 'मॉफॉलोजी ऑफ जिम्नोस्पम्सँ' 
F भी छपकर शीघ्र ही तयार हो रही है। 
 इवभीअभी इनकी लिखी हुई एक और 
नो (पुस्तक 'फिफ्टी इयसे ऑफ साइंस इन 
Quy श्रोग्रेस ऑफ बाँटनी', इण्डियन 
å Ten Eie की गोल्डन जुबली के उपलक्ष्य 
qos प्रकाशित हुई है । १६५० से 
at आकृति विज्ञान की अन्तर्राष्ट्रीय 
पत्रिका 'फाइटोमॉर्फोलोजी' का कुशल 
qo करते का श्रेय भी आपको 
TTR 
देश-विदेश में सम्मान 
। eo a डाक्टर महेश्वरी भारतीय 
Indian a के फेलो (Fellow of 
ll १६३५ में cademy of Sciences) और 
) 4 (Fello राष्ट्रीय विज्ञान संस्था के फेलो 
$ नि ह a al Institute of 
ही गौरवान्वित oe ae aS 
hay पसा हुये बल्कि विदेशों में 
भरको वनस्पति al To 
Member of el परिषद्‌ के सदस्य 
i Sciences) n Academy 
शान अकादमी S अमरीकी कला व 
ह आनरेरी बिदेशी फेलो 


aah प्रभावित" ten beya षले Fourebdencizenpal amet Fellow ae 


American Academy of Arts and. 
Sciences) भी चुने गये। इसके पञ्चात्‌ 
१६४१९ में भारतीय विज्ञान कांग्रेस (Indian 
Science Congress) के वनस्पति विज्ञान 


विभाग के अध्यक्ष और १६५० में भारतीय | 
वनस्पति विज्ञान परिषद्‌ के फेलो (Fellow 
of Botanical Society of India) 
व १६५१ में भारतीय वनस्पति विज्ञान 
परिषद्‌ (Indian Botanical Society) 
के अध्यक्ष निर्वाचित हुये । १९५० में स्टॉक 
होम में हुई अन्तर्राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान : 
कांग्रेस (International Botanical 
Congress) में एक उपाध्यक्ष वह भी थे और 
१९५४ में पेरिस में हुई वनस्पति विज्ञान 
कांग्रेस में वह भ्रूण विज्ञान विभाग (ह 
broylogy Section) के अध्यक्ष तथा | 
१९५९ में मौंट्रियल में हुई आकृति विज्ञान i 
विभाग (Morphology Section) के भी 
अध्यक्ष मनोनीत किये गये | Aa 

१९५६ से १६६० तक वह भारतके | 
राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान (National Ins . 


titute of Sciences of India) के जीव 
वैज्ञानिक सचिव भी रहे। x 

` वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में उतके महान्‌ | 
योगदान को मान्यता देने के लिए जनवरी, 
१६५९ में भारतीय वनस्पति विज्ञान परिषद्‌ 
(Indian Botanical Society) के बीर- _ 
बल साहनी स्मारक पदक से उनको विभूषिता 
किया गया । अप्रैल, १९५० में वह 'कंसरलिक' 
डायशे एकेडेमी डेर नेचुरफोशर' के विदेशी 
सदस्य चुने गये । अगस्त, १९५९ में मौट्रिय 
के मैकगिल विश्वविद्यालय ने उन्हें ऑनरेरी 


TT CRE - प्रोफेसर Agra मे^वमश्वालि विज्ञत्व०। भिन्ना मेर कु प्रमुख सफलताओं, 


सम्बन्धी कार्यों व व्याख्यानों के लिए यूरोप 
और संयुक्त राष्ट्र अमरीका का कई बार दौरा 
किया है। यूनेस्को के निमंत्रण पर उन्होंने 
१६६२ में इण्डोनेशिया और १६५४ में मिस्र 
का भी दौरा किया । भारत सरकार द्वारा 
आयोजित वैज्ञानिक शिष्टमण्डल के सदस्य 
के नाते उन्होंने १९५८ में सोवियत रूस की 
यात्रा भी की । १९५९ की गरमियों में वह 
इलिनोइस विश्वविद्यालय में विजिटिग प्रोफेसर 
होकर गये, जहाँ उन्होंने 'एम्ब्रायोलाँजी ऑफ 
ऐजियोस्पर्म्स' पर धारावाहिक व्याख्यान 
दिये; साथ ही वहीं 'जिम्तोस्पम्स' पर अपनी 
पुस्तक भी लिखते रहे । १६६१ में मई से 
अगस्त तक उन्होंने जर्मनी और इंगलेण्ड की 
कई प्रयोगशालाओं में भो कार्य क्रिया । 
एक व्यस्त वेज्ञानिक 
प्रोफेसर महेश्वरी, सूक्ष्मकर्त्तन-तकनीक 
(microtomy) में सिद्धहस्त हैं। उनकी 
स्लाइडों (slides) का निरीक्षण करके इस 
तकनीक के जगत्‌-प्रसिद्ध विशेषज्ञ प्रोफेसर 
चेम्बरलेन ने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की थी 
और बदले में अपनी स्लाइड देकर उनका 
मोल चुकाया | ऐसी स्लाइडों का उनके पास 
एक विशाल संग्रह है, और शायद ही किसी 
वैज्ञानिक के पास इतनी अधिक संख्या में 
स्लाइड हों । अपनी इन स्लाइडों का सुक्ष्म 
वा समग्र निरीक्षण करके उन पर तदनुसार 
टिप्पणियां लिखने के कारण ही वह विभिन्न 
क्षेत्रो के विशेषज्ञ बन सके । अपनी प्रयोगशाला 
में वह्‌ सबसे पहले आ जाते हैं और सबसे 
बाद में जाते हैं। सुबह से लेकर रात तक और 
छुट्टियों में भी वह अपनी प्रयोगशाला व अपने 
Ted पुस्तकालय में आकर अपनी साधना में 
; लीन हो जाते हा उनके शोधकार्यों को विस्तार 
री. a पंक्तियों में उद्धत करना तो सम्भव 
नहीं, परन्तु उच्चके द्वारा व उनके सहयोग तथा 


एक दृष्टि डालकर अन्दाजा हो जागे, वाल 
वास्तव में अपने क्षेत्र में उनका कितना faa 
योगदान È | | सः 
निरावृत्तबीजी पादपों (farl OY 
अन्तर्गत १६३५ में उन्होंने एफंड़ा A z 
(ephedra foliata) नामक gy. 
अध्ययन करके इसके युग्मक उद्‌ भिद (pl हर 
tophyte) का वर्णन प्रकाशित किया, a 
नर युग्मक उद्भिद के बारे में जो fam af 
उसका निराकरण कर यह्‌ सिद्ध fi 
बीजाण्डकाय (nucellus), बाह्यत्वचा ( अमः 
dermis) व पाश्विक कोशिका, दो कुल 
निर्मित होता है । इसके अतिरिक्त जि aq 
निरावृत्तबीजी पौधों पर दिल्ली विशव था : 
लय में खोज हुई हैं उनमें मुख्य हैं--देवदा| कृत 
सीड़स देओदारा (cedrus 0000 प्याज 
बायोटा ओरिएण्टेलिस (biota oriental यास 
सेफेलोटेक्सस ड्र पेसिया (cephalotw) सात 
drupacea), क्रिप्टोमीरिया जेपी विज्ञा 
cryptomeria japonica), पा खरः 
ससिनेलिस (cycas circinalis), # पद 
(gnetum), विभिन्न चीड या | सबक 
(pinus) t इनके अतिरिक्त ऐक्मोपाईत किया 
(acmopyle pancheri) केजीवन श atl 
पर भी प्रकाश डाला गया है और a उषो 
प्रकाशित प्रबन्ध द्वारा इधर-उधर | : 
सामग्री को एकत्रित कर ठोस रूप (Ù 
गया है। DS 
आवृत्तबीजी पादपों (एँजियोस 5 । 
अन्तगंत उन्होंने कई पौधों का अध्य a 
उनके नये-नये पहलुओं पर प्रकाश g तेय 
अपनी डॉक्टरेट की थीसिस में अर्ष 
के अतिरिक्त उन्होंने cat, 
( rumex crispus ) a "al (vi 
(boerhaavia) नामक पौध ह ic ir 


आन्तरिक रचना का तथा इन पी 
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तां सामार 
my, बन किया है। उन्होंने स्थापित किया कि 


मेस में मज्जक पूल ( medullary 
गी उन्हीं प्रागेध-वलयकों 
bundles ) 

| स rovascular strands) के आन्तरिक 
फो (रो से बनते हैं जो अन्य सामान्य पूलों को 
पे दाते हैं। उनकी इस स्थापना से पुरानी 
(इ राणा का खण्डन हो गया कि मज्जक 
था| पूल मञ्जा-कोशिकाओं (pith cells) से 

ववा) परिवर्धित होते हैं । 
किया प्रोफेसर महेश्वरी ने चौलाई कुल या 
Te अमरेण्टेसी (amarantaceae) सूरजमुखी 
1 कुल या कम्पोजिटी (compositae), सरसों 
र कुल या क्रृसीफेरी (cruciferae), कद्दु कुल 
z या क्युकरबिटेसी (cucurbitaceae), सेम 
वा| कुल या लेग्युमिनोसी (leguminosae), 
al प्याज कुल या लिलिएसी (liliaceae), भिण्डी 
itl या मालवेसी (malvaceae) आदि लगभग 
lott) सात दजन पादप कुलो (families) का भ्रूण 
जग विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन किया और विशेष 
पाई रुप से इनके अन्तर्गत जो पादप वंश विवादा- 
| "| सद थे, वर्गीकरण विज्ञान की दृष्टि से उन 
| प पका स्पष्टीकरण कर, उनका स्थान निश्चित 
| क्या इसी प्रकार उन्होंने कई अन्य पौधों व 
ral ad को बारीक अध्ययन के पश्चात्‌ गलत 
j an CN हटाकर सही 
KR a C T ts! 
। è जिनकी पहचान आवृत्तबीजियों 
॥ पौधों os) में नहीं हो पायी थी परन्तु ऐसे 
{| के उचित कुलों aa कसकर आवृत्तबीजियों 
fig ae रख दिया गया । उनके 
रात अन्धी परिणामों व आधारों 
मली कि एक ही कुल के दो 
milies )---लो रैन्थोइडी 
e) और विस्कोइडी 
au कुलो के स्तर पर उठा 


T द्वितौ वृ खि की चेस थिमि 


ai and «Gang 


पुकार गये। और भी कई 
पादप वशो का अध्ययन करके उन्होंने उनको 


उचित स्थान प्रदान करने में हाथ बंटाया है। 
पराग व अण्डाशयों को काट-छांटकर व 
सबंध (cultures) बनाकर, कृत्रिम रूप से 
परखनली में पौधे उत्पन्न कर भ्रण विज्ञान की 
रोचक, नयी व चमत्कारी खोजों को लेकर 
उन्होंने वनस्पति विज्ञान में एक नये आयाम 
को प्रस्तावित किया है । प्रयोगों के आधार 
पर उन्होंने यह भी ज्ञात किया कि संब्लेषी 
अर््ध ठोस माध्यम में फिसकोमिटियस 
( physcomitrium ) के युग्मक उद्भिद . 
(gamctophyte), अपयुग्मकीय बीजाण- 
धानियां उत्पन्न करते हैं । लघुत्रीजाण मातृ- 
कोशिकाओं की अवस्था में काट-छांट करके 
उन्होंने एलियम (allium) अथवा प्याज वंश 
के पौधों और रियो (choco) के परागकोशों 
(anthers) के संबर्घ बनाये, और एलियम 
( प्याज, लहसुन आदि ), हायोसाइमस 
(hyocyamus) और आइबेरिस (७९715) 
के परागित पुष्पों और गुलखेरा या एल्थिया 
(althaea), एनोटम (anethum), रेनन- 
कुलस (ranunculus) व जेफाइरेंथीस 
(zephyranthes) के कटे व परागित अंडा- 
शयों को कृत्रिम रीति से सामान्य फलों में 
परिवधित करके दिखाया । निकोटियाना 
(nicotiana) या तम्बाकू, पोस्त, पॉपी या 
पेपेवर (papaver) आदि के परागित अंडा- | 
शयों को काटकर बीजाण्डों (ovules) से 
सामान्य उवर बीज भी उत्पन्न किये गये । 
farg या fga (citrus) के परागित 
बीजाण्डों में यह देखा गया कि बीजाण्डकाय 
(nucellus) कई भ्रूण-सहश आक्रतियो को | 
जन्म देता है, जो बाद में स्वस्थ नवोद्भिदों 
(seedlings) में परिवधित हो जाती है । यहाँ 
भी निरीक्षण किया गया कि रिसित 
(ricinus) या अण्डी और सेण्टेलम' (s 


| 
| 


talum) 
परिपक्व ATH (endosperm) में ESS 
afgat हो जाती हैं या अन्य चीजें उत्पन्न हो 
जाती हैं, और इन अपवृद्धियों को दुबारा भी 
संबधित किया जा सकता है । एनीटम के 
परागित अण्डाशयो के सम्बन्धों व कस्क्युटा 
(cuscuta) या अम्रबेल के कटे नवश्रूणो 
में बहुश्रणता का निरीक्षण किया गया, जबकि 
कस्क्युटा के परिपक्व भ्रूण सामान्यतया 
साधारण नवोद्भिदों में ही परिवधित हुए | 
सत्यनाशी, पीले धतूरे या आजिमोन 
(argemone) या prickly poppy, तथा 
पोस्त, पॉपी या पैपैवर (papaver) में 
१६६२ में अन्तः अण्डाशयी परागण अथवा 
पराग के घोल के इंजेक्शन और परख- 
नली विषेचन (test tube fertilization) 
में भी सफलता प्राप्त की जा चुकी है । इनमें 
सामान्य प्रकार के बीज उत्पन्न हुये, जिन्होंने 
स्वस्थ नवोद्भिदों को जन्म दिया । पैपेवर के 
निषेचित बीजाण्डों के क्रिया विज्ञान और 
जीवरसायन विज्ञान सम्बन्धी अध्ययनों से यह 
भी ज्ञात हुआ कि राइबोन्यूक्लीक एसिड या 
आर. एन. ए. (ribonucleic acid— 
R.N.A.) का अंश धीरे-धीरे बढ़ता जाता है 
और परागण के ११ दिन बाद बहुत अधिक 
हो जाता है तथा डीऑक्सीराइवोन्यूक्लीक 
एसिड या डी.एन.ए. (deoxyribonucleic 


- acid—D.N.A.) अंश १५ दिन qaq 


एक पूरे कारवां को साथ लेकर 
प्रोफेसर महेश्वरी के निदेशन में लगभग 
साढ़े पांच सौ पौधों को १२० कुलो के अन्तर्गत 


रखकर उन्हें प्रचलित वनस्पति वैज्ञानिक 
नामों तथा हिन्दी पर्यायों सहित पुस्तक रूप 


में दिया गया है । साथ ही उनके आवास- 


निवास, खिलने का समय व आथिक महत्त्व 


से सम्बद्ध टिप्पणियां भी दी गयी हैँ। - 
इन सब बातों के साथ यह भी कहना 


ee दी अल] 
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या अत वी Apang oeo श्षीधश्यकाए सि महेश्वरी के शि 


में विविध विषयों में, अपेक्षाधिक इ परि 
उनके सहयोगियों द्वारा शोध-कार्य चत) सेके 
है और प्रत्येक शोधकर्ता उन्हीं की fia) पाठ्‌ 
लगन से प्रेरित होकर वनस्पति fap) में ₹ 
हर दृष्टि से लाभान्वित कर दिल्ली h जाये 
विद्यालय के वनस्पति विज्ञान 
प्रकाश-स्तम्भ बनाने में सहायक fraai a 
है। या at भी कह सकते हैं कि प्रे; इबे 
महेश्वरी केवल स्वयं ही नहीं, बल्कि ए 
कारवां को साथ लेकर चल रहे हैं। 
प्रोफेसर महेश्वरी पर यथा नाम; 
गुण वाली उक्ति चरितार्थ होती है। बा 
देखने में पांच आनन उनके भले हीर 
परन्तु वह वनस्पति विज्ञान के fag a 
हैं और पांच मेधावी वेंज्ञानिकों की मेधाः 
अकेले मस्तिष्क में है। वह एक ही के 
एक ही शाखा के संकुचित विशेषज्ञ ह“ 
पक्ष में नहीं हैं । इसीलिये उनके गो _ ' 
विषय शेवालों (algae) से radii ही 
(angiosperms) तक औरआकति Bm 
से परमाणुवीय जीव विज्ञान तक Wel 
साथ ही उनके प्रिय विषय इतिहास पै हाथ 
साहित्य व संगीत तक रहे हैं। व 
व नीरस वैज्ञानिक नहीं हैं, क्योंकि १] आर, 
विज्ञान व सामान्य विज्ञान सम्बल z 
रोचक, सारगभित व लोकोपयोगी 
लिखकर उन्होंने अपनी रसग्रियता Fae: 
परिचय दिया है । उन्हें अपने अती 
वर्तमान के भारत पर गर्व है और इसी | हला 
हैं उनके सरस लेख । ; र 
भारत की राष्ट्र भाषा हि | हजारों 
भी उनका अटूट प्रेम है। भारत स | 
आयोजित पारिभाषिक शब्दावली © 
बोर्ड व राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धार्ग 
क्षण परिष bat सलाहकार संमि 8 
सदस्य हैं । राष्ट्रीय शिक्षा अ || 
+, 


त 


T 
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i प्रशिक्षण परिषद के तत्वावधान me ae 

ee 
क लिखने में योग दे रहे हैं जो बाद 
देशिक भाषाओं में अनूदित की 
हि “a स्वभाव में कई विपरीत पक्षों का 
qaa है । विज्ञान की शुष्क गम्भीरता में 
इब रहते पर भी वह जीवन की नैसगिकता 
| और लालित्य को नहीं भूलते | बाहर से उन्हें 
j देखते पर कोई भी उनसे मुलाकात के समय 
| पहले तो सहमा-सहमा-सा अवश्य रहेगा परन्तु 
| बातचीत के दौरान वह इतना अधिक घुल- 
ai मित जाते हैं कि बात चीत करने वाले को 
रह त लगता है कि वह उन्हें वर्षों पहले से जानता 
rae है। अपने विद्यार्थियों तथा परिचितों में वह 
ya डि शिष्टाचार, किन्तु साथ ही सौजन्य व 
a gaT के लिए प्रसिद्ध हैं । मनुष्य के बारे 
फे al भें उत्ता बस एक ही कथन है : “मनुष्य 
ततवी को तारियल की तरह होना चाहिये ।” इस एक 


ति पिप में उन्होंने मनुष्यत्व का सारा दर्शन हमें पूरी आशा है। e 

ad 

से) हाथ मिलाने की प्रथा 

वह ं 

क सामाजिक प्रवृत्तियों पर खोज-कार्य करने वालों का अनुमान है कि हाथ मिलाने को प्रथा का 


a 
आरम Ñ : 2 न डर 
gat उन दिनों हुआ जब लोग तलवार लेकर चलते थे । सामान्यतः तलवार दाये हाथ में रहती थी, 


भर दिया है। इससे अनेक भाष्य निकाले जा 
सकते हैं। यह तो सभी जानते हैं कि नारियल 
बाहर से काला, सख्त और शुष्क होता है 
परन्तु इसके विपरीत अन्दर से सफेद, मुलायम 
व रसमय होता है । मनुष्य की बाहर की टीम- 
टाम चाहे जैसी भी रहे, और बाहर से वह 
चाहे कंसा ही क्यों न लगे, कोई बात नहीं, 
किन्तु अन्दर से अच्छा होना चाहिये। 
असली चीज तो अन्तर का स्वभाव, अन्तर 
का गुण और अन्तर की अच्छाई है 1 केवल 
इसी के आधार पर मनुष्य की परख होती है 
और इसी से सम्पक में आने वाली अन्य इका- 
इयां अथवा उनका सामुहिक रूप समाज से 
प्रभावित होता है। और इस नारियल-प्रकृति 
के अन्यतम उदाहरण हैं भारत के विश्व- 
विख्यात वनस्पति विज्ञानवेत्ता प्रो. पंचानन 
महेशवरी। आज भी उनमें कार्य करने की 
युवकों को-सी स्फूति और लगन है। वनस्पति 
बिज्ञान उनसे अभी बहुत कुछ पायेगा, इसकी 


4 अतः 
गी हीथ मिलाना मित्रता का सुचक माना जाने लगा । 


ql x aa 

ey को सबसे बड़ी आर्ट गैलरी 
|. फ्रांस की प्रसिद्ध 

१ | पिना स्के 


> ससो र्‌ 


T 
x भै बह्‌ एक-कोषीय समुद्री जी 
| “प्त करने के लि 


x १९६५. 


TNT समुद्री जीवों का अस्थिपंजर 


द्ध आटे गेलरी लावर सम्भवतः विश्व की सबसे बड़ी आरं गैलरी है । इसके अन्दर 
एके बार घूमने में दो घण्टे लगेंगे । ag आर्ट गेलरी पेरिस के मध्य स्थित है । पहले इसका भवन 
जाओ का महल था। आज इस आरं गैलरी में लगभग ३,००० मूर्तियां, २,५०० चित्र तथा 


ea 


हाते हैं, वह किसी कारखाने का उत्पादन नहीं है, या वनस्पति भी नहीं । i 
al का अस्थिपंजर है । जिस रूप में स्पंज हम तक पहुंचता हे, ऊ 


ए बह्‌ अनेक क्रियाओं-प्रक्रियाओं से गुजरता है। . 
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s 


fhe 


qe और जलमार्ग में तो स्पर्धा सम्भव 
नहीं, किन्तु थलमार्गों पर माल ढोने में 
रेलवे तथा ट्रक ट्रांसपोर्ट में बड़ी स्पर्धा g | 
परिवहन का पलड़ा कभी रेलवे के हक में भारी 
रहता है, तो कभी ट्रक ट्रांसपोटं के | इस स्पर्धा 
में अधिकतर लाभ ही लाभ है। क्योंकि नित नये 
प्रयोग, नये संशोधन भारी THT तथा माल- 
गाड़ियों में जो होते रहते हैं उनसे उनकी भार- 
क्षमता और गति की तीव्रता बढ़ती ही है। 
। ८ प्रस्तुत लेख में अमरीका द्वारा इस तकनीक में 
। उपलब्ध प्रगति का संक्षिप्त विवरण 
| प्र्तुत है। 
| आधुनिक मालगाड़ी के डब्बे 
यद्यपि द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ इस 
दिशा में स्पष्टतर प्रगति होती आयी है, तथापि 
विगत १० वर्षो में तो क्रान्तिकारी परिवद्धन 
और संशोधन किये गये हैं । बाहर से देखने में 
अमरीकी मालगाड़ियां भले ही प्राचीनता से 


7 
E 


भीतरी यंत्र-सज्जा में तो आमूल परिवर्तन 
किये जा चुके हैं। मोटरों, लारियों तथा ट्र्कों 
द्वारा की जाती रही परिवहन-स्पर्धा से मोर्चा 


जाती रही है, खाली Seay के व्यर्थ क्रे 


बढ़ायी 


हलका तथा अधिकतम माल भरने योग्य 


= 


सवथा मुक्त न दिखायी पड़े किन्तु इनकी ` 


_घटा-घटाकर Seal को यथासम्भव हलके 
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aad रेलवे में anche की कान्ति 


बिनोदप्रसाद श्रीवास्तव 
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गये | 
लेने के लिए मालगाड़ी के seat की क्षमता ' op त |® 


a 


41१2: 
बनाया जाता रहा है । डब्बे के ढांचे में प्लेट 


होने वाले भारी और बेडौल काष्ठ केह] आदि 
पर स्टील और एल्यूमीनियम लिया गक 
है, बोझ बढ़ाने वाले रिविटों को छ ag 
जोड़-तोड़ के लिए वेल्डिग से काम fea कोण 
रहा है, ढले हुए लोहे के स्थान पर स्था है | 
पहिये लगाये जा रहे हैं। इस प्रकार भारी 
डब्बों के भार को कम से कम किया मा 
है। दूसरी ओर स्थात-क्षमता तथा th 
तीब्रता और अन्यान्य सुविधाएं बढ्ने 
उपाय किये जा रहे हैं। उनमें मुख्य हैं 
लादने और उतारने की सुविधा बढ़ाने 
दरवाजों का अधिक लम्बा, चौड़ा, उरी 
सुविधाजनक होना । पहियों में बालन 
स्थान पर 'रॉलर बेयरिंग लगाती 
लाइनिग, पार्टीशन. तथा - अन्य उपक 
हलकी से हलकी. धातु, cane 
उपयोग करना । | 
ऐसी आधुनिक मालगाड़ी को वा 
कहते हैं। इंसकी स्थान क्षमता अर्ब ९% 
बढ़ायी जा चुकी है। ५६ टन माल त 


१०० टन से कम की बात ही नहीं सी 
इन Seal का वातानुकुलन तथ 
भी फाइबरग्लास त॑था एल्यूमी 
उपयोग करके किया जा रहीं 


क ता x is 
Td है कि एक वार में साधन-सम्पूति 
यह 


| करके डब्बे का ताप किसी भी अपेक्षित अंक पर 

| ona ook के मध्य अपरिवर्तित रूप से 

| ea दिन तक रखा जा सके | aE 

| ¢ द भी आवश्यकता कम से कम रखने के लिए 

| | eq geal में वायु-चाप छवा भारी वस्तुएं 

| ॥ वादी तथा उतारी जाती हैँ । इन्हीं में उन 
| क्लेट-कारों का भी समावेश है, जो मोटरकार 

तथा am आदि भर ले जाती हैं । एक ही डब्बे 

। करो तिमंजिला बनाकर उस पर ऊपर-नीचे 

| ,२से १४ तक कारे लादी जा सकती हैं । बड़ी 
मे$) प्लेटकारो पर भारी ट्रक, ट्रेलर और ट्रैक्टर 
केह आदि लादे जा सकते हैं और भी नये प्रकार 
| जा की फ्लेटकार ऐसी बनायी गयी हैं जिसका 
| हश एक ही व्यक्ति सरलता से ९०° के 
लि कोण पर बाहर घुमाकर निकाल सकता 
| है । ऐसे डब्बे पर लादा हुआ कोई भी 


॥१६ भारी भदद, पटरी से बाहर खड़े ट्रक 
1 a 


Ta 
ते 


qi 
— 


aa 
ऊवा 
बे 
[ता | 


था विद्यु तीय ताप की ate ater ae” सीध 


Fm or yp 


and eGangotrf YW हर छ T 


पहुचाया जा सकता है। 
दूसरी नयी किस्म है क्वाड-पाँड(009०- 
pod) नामक एक टेक कार की | इस डब्बे में 
२०० घन फुट परिमाण के चार बड़े टेक 
(टंकियां) लादे जा सकते हैं। उनमें भरा हुआ 
तरल अथवा शुष्क पदार्थं वायुचापित पम्प 
द्वारा एक घण्टे से भी कम समय में खाली 
किया जा सकता है। बड़े-बड़े निर्माण-संस्थानों 
तक सीमेण्ट सीधा रेल से पहुंचाने में इनका 
उपयोग किया जा रहा है । तीसरे प्रकार का 
मालडब्बा एक सीपी की तरह खुल जाने 
वाला बनाया गया है | डब्बे की पुरी लम्बाई 
को बन्द करता हुआ ऊपर का ढकना दो टुकड़ों 
में यों खुल जाता है, मानो सीपी खुल रही हो। 
यह डब्बा इस्पात के बड़े-बड़े क्वाइल ज्यों के 
त्यों अत्यन्त सरलता से रखने और उतारने की 
हृष्टि से बनाया गया है । ऐसा एक-एक डब्बा 
१००-१०० टन माल भर सकता है। चौथा 
प्रकार हापरकार का है जिसके द्वारा अनाज के 


५) 


१ 


K 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
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बड़े से बड़े चदि कित खी परे Rn Cheree e aria E में सुरक्षित 


पहंचाये जा सकते हैं । 
शक्ति और गति का आधार डीजल इन्जन 
यह तो हुई माल भरने को क्षमता बढ़ाने 
की बात । चाल की तेजी और बढ़ी हुई शक्ति 
का समूचा आधार जिस पर है, वह है डीजल 
इन्जन | स्टीम इन्जनों का भी अपना वड़ा 
सुनहरा युग रहा है। आज से २० Sf 
पूर्व जबसे प्रथम डीजल इन्जन ने रेल की पटरी 
पर पांत्र रखा, तब से मैदान मारते हुए स्टीम 
इन्जनो को पर्दे के पीछे जिस तेजी से इन्होंने 
ढकेला है, वह चमत्कारिक ही है । इन २० 
वर्षो में डीजल इन्जनों ने स्वयं भी बड़ी प्रगति 
की है । एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक इसमें 
यंत्रों की भरमार रहती है और इनकी अशव- 
शक्ति तो gaat विपुल है कि यदि ट्रेन में १०० 
डब्बे जुड़े हों और प्रत्येक डब्बे में १००-१०० 
टन माल भरा हो तो समतल की तो बात ही 
क्या, पहाड़ पर भी धड़ल्ले से दौड़ा ले जायेंगे। 
एक अच्छी खासी बिल्डिग-जैसे ८८ फुट लम्बे 
इस डीजल इन्जन का चालक, एक यानचालक 
से कम व्यस्त नहीं होता | इसके आगे-पीछे 
तथा चारों ओर लगा यंत्र-संजाल अत्याधुनिक 
साधनों से युक्त रहता है। कम से कम एक मील 
जितने फासले पर पहुंचते अपनी टेन के अन्तिम 
सिरे पर बैठे गार्ड से तथा मीलो आगे किसी 
भी सिगतलकेन्द्र से वह ड्राइवर पलक मारते 
ही अपना रेडियो-सम्पर्क साध लेता है । एक- 


१९७ l | 
इनकी अपरिमित अश्व-शक्ति काइ, है 
fara आंकड़ों से लगाया जा सकता ३ | 
१९४१ के प्रारम्भिक डीजल 
Yo अश्व-शक्ति प्रदर्शित करके र 
चकित कर देते थे । उनकी शक्ति का अंक), 
२,२५० से २,५०० तक तो पहुंच [क 
और शीघ्र ही ३,०००अ व-शक्ति का f 
भी प्रस्तुत हो जायगा। फिर भी : 
की यह दौड़ इतने पर ही अटक ay 
जायगी । संसारप्रसिद्ध यूनियन पैसिफिको 
ने अमरीका की जनरल एलेक्ट्रिक कम 
तीन ऐसे दानवीय डीजल इन्जनों का # हि 
दिया है जो प्रत्येक ५,००० अश्वबल है 
५,४५,००० पौण्ड स्वयं भारी होगाः 
लम्वाई में ८० फुट से कहीं अधिक | 
इससे भी आगे बढ़कर जनरल एव 
का एलेकट्रो-मोटिव विभाग एक ऐसा flags 
इन्जन तैयार कर रहा है जिसमें Wye: 
२,५०० अश्वशक्ति के तीन यूनिट Ri Ta 


अर्थात्‌ ५,००० से बढ़कर ७,५०० Mat ओ 
का एक ही इन्जन । दूसरे शब्दों में वह “करोड़ो 
अकेला आज के सामान्य १,५०० अँ प 
१५ डीजल इन्जनों को एक तरफ कर* प्रभाव 

इन तथ्यों से स्पष्ट है कि रेल द्वार फिर + 
माल के यातायात में अमरीका की तीर भ 
आज संसार का नेतृत्व कर रही हैं। | हर 
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डा. अयोध्याप्रसाद शर्मा 


विः की विशालता का अनुमान कैसे किया 
जाय, यह एक गम्भीर समस्या है। इस 
SO के लिए हमें प्रकृति के अत्यन्त 
जु a. pe or g हा क 
रव के विशाल ग्रहों 
a किया जाता है, जो हमारी पृथ्बी से 

j पी मील दूर स्थित हैं | 
पा मनुष्य ने बड़ी विस्तृत और 
2 शान-राशि जमा कर रखी है, 
a उसका यह विश्वास कि इस ज्ञान को 
आगे बढ़ाने की सम्भावनाएं हैं, कहीं 
re णं है। समय बीतने के साथ- 
दार -सूक्ष्म से सुक्ष्म कण के 
दुनिया का पता चलेगा 
केम जटिल और गढ़ न 
णो और कार्यों ने 
| का माग प्रशस्त 


सी 


है m अति सूक्ष्म वस्तुओं 
मानों द्वारा नहीं की जा 
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सकती | डाक्टर खुन की जांच करते समय 


` जीव विज्ञान के सूक्ष्मदर्शी (biological 


microscope) द्वारा खून में पाये जाने वाले 
उन कीटाणुओं की स्थिति एवं प्रकृति देखते हैं 
जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते | इस 
प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी से लगभग एक सेंटीमीटर 
के दस हजारवें भाग (१० “से. मी.) की माप 
के कीटाणु देखे जा सकते हैं। यदि इनसे भी 
कम माप के कीटाणुओं को अथवा अन्य सूक्ष्म 
चीजों को देखना हो, तो इस प्रकार के लेस 
वाले प्रकाशोय सूक्ष्मदर्शी को छोड़कर एलेक्ट्रॉन 
सूक्ष्मदर्शी की शरण लेनी पड़ती है। इस विश्व 
की सूक्ष्म से सुक्ष्म वस्तुओं का अनुभान उस 
समय किया जा सकता है जब हम अणु एवं 
परमाणु की माप की ओर ध्यान दें । ये माप 
एक सेंटीमीटर के एक करोड़वें भाग (१० ९ 
से. मी.) के लगभग होती हैं ओर किसी भी _ 
प्रकार दिखायी नहीं पड़ सकतीं । विशाल | 

संसार के इस सूक्ष्म विश्व के एक किनारे प 

इत अणुओं के अत्यन्त छोटे विभाग (नासिक 
कण) भी पाये जाते हैं, जिनकी माप एक 


O 
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सेंटीमीटर के एक नीलवें भाग (Gas 

मी.) के बराबर होती है। यद्यपि इन कणों से 

छोटे कण सम्भव नहीं हैं, परन्तु इन कणों में 

i विश्वशक्ति का अपार भण्डार भरा होता zl 

| हमको अपने विश्व की विशालता की माप इन 

अति सूक्ष्म नाभिक कणों के आधार पर ही 
करनी AST ।. 

faza का दूसरा किनारा : विशाल विश्व उ 

विश्व के परमाणुओं और नाभिक कणों 

की सूक्ष्मता का दर्शन करने के उपरान्त जब 

हम अन्तरिक्ष की विशालता पर दृष्टिपात 

करते हैं, तो वस्तुतः विस्मय में पड़ जाते हैं। 

हमारी पृथ्वी स्वयं एक विराट गोला है 

जिसका व्यास लगभग ८,००० मील और 

क्षेत्रफल लगभग १8 करोड़ ७० शाख वर्ग 

मील है। पृथ्वी सूर्यं से लगभग & करोड़ ३० 

लाख मील की दूरी पर है और सूर्य के चारों 


से घूमकर ३६५ दिन, अर्थात एक वषं में एक 
चक्कर पूरा करती है । सूर्य से पृथ्वी तक की 
यह दूरी इतनी अधिक है कि सूर्य का प्रकाश 
१ लाख ८५६ हजार मील प्रति सेकण्ड की चाल, 
से चलकर पृथ्वी तक ८'३ मिनट में आ पाता 
है । अतः विज्ञान की भाषा में सूर्य से पृथ्वी 
तक की दूरी को ८३ प्रकाश-सेकण्ड कहते हैं। 
हमारी पृथ्वी जैसे कई और भी पिण्ड हैं जो 
अपनी-अपनी कक्षा में हमारी पृथ्वी की तरह 
सुर्य को परिक्रमा करते रहते हैं । इन पिण्डों 
को ग्रह कहते हैं । सौर परिवार में इस प्रकार 
बड़े ग्रहों की संख्या नौ है : बुध (Mercury), 
JA (Venus), पृथ्वी 
(Mars), वृहस्पति (Jupitar), शनि 
(Saturn), वारुणी (Uranus), वरुण 
(Neptune) और यम (Pluto) । कोरी 
आंख से दिखायी देने वाले 


ग्रहशुक्र, 
बृहस्पति, मंगल, शनि और बुध हैं। 
शुक्र ज्यादा चमकीला दिखायी देता 


ओर १८:५ मील प्रति सेकण्ड की औसत चाल : 


(Earth), मंगल - 
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है। शेष की चमक क्रमश: कम होती चा 
इन ग्रहों के भी अपने अलग-अलग चन m 
हैं।ये उपग्रह कहलाते हैं। सौर परि 
कुल उपग्रहों की संख्या ३१ है। पृथ्वीका 
मंगल के दो, वृहस्पति के बारह, शनि) 
वारुणी के पांच और वरुण के दो उफ | 
सूर्य के चारों ओर घूमने वाले इन र 
उपग्रहों के अतिरिक्त लगभग १,५००) ह 
छोटे ग्रह और भी हैं, जिन्हें अवान्तर 
मध्यग्रह (एस्टेरोइड्स) कहते हैं । पर 
(पुच्छलतारे) भी इसी सौर परिवार 
हैं जो अपनी-अपनी कक्षा पर सूर्य की प्रती 
करते हैं और निश्चित अवधि के बाद 
गोचर होते हैं । रात में कई वार A 
चीरकर दिखायी देने वाले zed ता ॥ 
उल्काएं भी सौर परिवार में ही सम्झि 
ये उल्क्राएं करोड़ों की संख्या में el 
अब आप कुछ अनुमान कर सके कि 
चन्द्रमा को घुमाने वाली हमारी (थी 
विशाल है, तो अनेक पिण्डों को घुमा 
सूर्य तथा उसका परिवार (सौर 1 
कितना विशाल होगा! 
इतना ही नहीं, रात को भी 
टिमटिमाते हुए अगणित तारे दि 
हैं। कोरी आंख से देखे जाने वावे 
संख्या अधिक से अधिक ३,००० बे | 
परन्तु अन्य सुदूर तारों को दे | 
अच्छे प्रकार के दूरदर्शी (gear) 
लाये जाते 21 वास्तव में हमार, 
हमारी पृथ्वी से सबसे तजदीक क fe 
ही 21 यह इतना नजदीक है © 
आकार, तेज और ताप का हैं ie 
सकते हैं। अधिकतर तारे तो सू 
दूर हैँ । ऐसे भी तारे मौजूद es 
को हमारी geal तक हु 
लग जाते हैं। सभी तारे एक जैद 
देते। विभिन्न तारों को उनकै 


॥ 
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धब्बे, (३) बुध, (४) नेपच्यूत 
(६) हमारी पृथ्वी और इसका 


Re तीन घेरों तथा आपने e चद्धो के साथ शति, (८) संगल- लाल ग्रह तथा उसके २ 


NST उसके ४ चन्द्र, (१०) प्लूटो, (११) शुक्र ओर (१२) अनेक धु ग्रह 


अन्तरिक्ष में 
उस से में लडका 


के चन (५) 5 जय और उसके ग्रह (१) सुर्य, (२) सूर्य पर 


Rafa अपने अब तक ज्ञात १२ चन्द्रों के साथ, 
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अंतरिक्ष में बहुत दूर जाकर यदि हम अपनी अकाश- 


गंगा को देखें तो वह एक बहुत बड़ी नी हारिका लगेगी 


आकार को हृष्टि से विभिन्न वर्गो में बांटा 
' गया है। 

तारों को विशाल दुनिया में कुछ तारे 
आपको गुच्छों के रूप में या विभिन्न आकृतियां, 
जैसे सांप, कुण्डली, हंसिया आदि बनाते 
हुए भी दिखायी देते हैं। इन तारा-समुहों 
को अलग-अलग नाम दिया गया है; जसे 
बृश्चिक, मृग आदि । आकाश में इस 
प्रकार के ८५ तारा-समूहों की कल्पना 
की जा चुकी है। अगणित तारों से बने 


हुए इन सभी तारा-समूहों के साथ सूर्य 


“तथा सौर परिवार को सम्मिलित करते हुए 
बहुत विशाल तारा-विइव बन जाता है जिसको 
आकाशगंगा विश्व (गैलेक्सी) या केवल 


. आकाशगंगा के नाम से पुकारते हैं। हमारी 


अपनी इस आकाशगंगा का आकार तली हुई 
फूली पूरी जैसा समभा जा सकता है। इसके 
एक किनारे से दूसरे किनारे तक का विर्‌ 


४८ 


तार 
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n 0एकनलक्ख STOO तथा मोटा 


नस तथा स 

प्रकाश वर्ष है। इसमें सूर्य जैसे लग r 
खरब (o"*) तारे हैं। a 
तारों की इतनी विशाल संख्या में R a 
अपने सौर परिवार की स्थिति nE 
करें, तो वास्तव में यह gai न 5 


खेल बन जाता है। अनुमानतः हमारा 
Qi 


परिवार इस आकाशगंगा के एक fa) 
केन्द्रसे ३३ हजार प्रकाश वर्ष को हे किया 
0 | 


स्थित माना गया है | 3 

इस तारा विश्व ( आकाशगंगा) a 
अगणित आकाशगंगाएं मौजूद हैं fe am 
अगांग विश्व अथवा बहिविश्व कहते ग्रह ३ 
इनको कोरी आंखों से देखने का प्रश्न dilga: 
उठता | इन बहिविश्यो में से पास tiger: 
वाला बहिविश्व साढे चार लाख प्रबाइ[माप 
से कम दूरी पर नहीं है। यह अनुमाग जाने 
जाता है कि कुल तारा विश्वो (am : 
गंगाओं) की संख्या उतनी ही है जितेर 
की संख्या हमारी आकाशगंगा में है। | झके 


-अनुमान किया गया है कि विश्व बौ पौड़ 


आकाशगंगाओं में तारों की संख्या २०० 
(१०१°) होगी । यह सब बि 
ब्रह्माण्ड में निर्वात (शुन्य) स्थान मे हो | 
यदि यह अनुमान सत्य माना जाय कि 
दो आकाशगंगाओं के बीच की दूरी “heen 
कम १५ लाख प्रकाश वर्ष है, तो My a 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की विशालता का | 4 S 
आसानी से कर सकते हैं ? 
विश्व की माप में प्रगति 

वास्तव में कितना अदुभुत एवं 

र ह विशव, जिसका एक छोर अणु) ' 

तथा नाभिक कणों-जैसे अति सूम म 
(१० ७ से. मो से लेकर gor? al 
इकड़ों का बना हुआ है तथा ई ॥ 
अगणित आकाशगंगाऔं से | ङ 

विशाल विश्व की माप में y 


if 


A 


a कार तथा व्यास नापने का काय असाधारण 
t अ a Se s 

a gat art किया जाता है । ऐसे यन्त्र इण्टर- 
पय करोगीटर कहलाते हैं। अमरीका की माउण्ट 


भप) विल्सन वेधशाला के प्रथम दूरदर्शी (दूरबीन) 
RAs साथ लगाये जाने वाले इण्टरफेरोमीटर 
या की लम्बाई २० फुट थी | १०० इंच 
भार ब्मासके परावतंक वाले इस दूरदर्शी से बाहर 
PAR की आकाशगंगाओ को भी देखने का प्रयत्न 
गी क्रया गया था। तत्पश्चात्‌ २०० इच व्यास 
के दूरदर्शी द्वारा अब तक काफी आकाश- 
nbd देखी जा चुकी हैं । सुदूर आकाश- 
हैं आगगाओं के मन्द प्रकाश वाले तारों (ग्रह, उप- 
हे ग्रह आदि) का ज्ञान अच्छे से अच्छे प्रकाशीय 
न हुरदी से अत्यन्त असम्भव था । अत: आज- 
स tae प्रकाश दूरदर्शी के स्थान पर तारों की 
manag के लिए रेडियो दूरदर्शी काम में लाये 
मानाने लगे हैं । , 
(ह| सबसे बड़ा रेडियो दूरदर्शी इंगलेण्ड की 
ame णोडेल वेधशाला में स्थापित किया गया है। 
है। (सके जालीदार एरियल का मुँह २५० फुट 
a a Meta केवल एरियल का हो वजन लगभग 
गा १०० टन है। एरियल विशाल गर्डर के बने 
rr TH पर टिकाया गया है। विद्युत मोटर 
हों इसके ढांचे को इच्छानुसार किसी भी 
क| गाम घुमाया जा सकता है | 
if EG त > ` 
a =e ce दुरदर्शी निम्नलिखित 
a nin के ees = अस SH 
TÀ घुमने वाले aoe 4 पस्थित तीव्र 
Tea की तरंग लम pee a Ae 
मारित ह i बाइ को रेडियो तरंगें 
fa l होती रहती हैं। इसके अतिरिक्त ज 
परी जीकाशगंगाओं tetas a Ke x 
Me T त्यो तरत री 


fae प्रकार है T प्रसारित होती हैं। 
या. ज गेसो के SEEN से उठने वाली 
की बौछार  गार से भी रेडियो तरंगों 
icine त होती है। उपरोक्त तरंगे 
के एरियल से परावतित होकर 
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एण्टोना पर केन्द्रित हो जाती हैं। वहां से वे 
Mss जज परिवद्धित "i 
दुः हेडफोन में आवाज उत्पन्न 
करती हैं अथवा उन्हें विद्युतलोकी यन्त्र में 
प्रविष्ट कराकर, घूमते हुए बेलन के कागज 
पर ग्राफ चित्र बनाकर इसकी शीर्ष रेखाओं 
द्वारा तारों से आने वाली तरंगों की तरंगः 
दध्यं. ज्ञात कर ली जाती है। अन्त में हेडफोन 
की आवाज अथवा तरंग-दैर्ध्य की सहायता से 
तारों की माप का अनुमान किया जाता है। 
इसी प्रकार विश्व के सूक्ष्म कणों का ज्ञात 
जो नंगी आंखों अथवा अच्छे से अच्छे लेंस 
वाले प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी द्वारा सर्वथा असम्भव 
है, एलेकट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा किया जाता है | 


हमारी आकाशगंगा के अधिकतम तारे प्रायः समूहों 
में परिक्रमा करते हैं। कभी-कभी वे जोड़ों में भी देखे 
जा सकते हैं। समूहों था जोड़ों में परिक्रमा करते हुए 
इनका गुरुत्वाकर्षण केन्द्र एक ही रहता है । चित्र में 
लाल रंग का बड़ा तथा मद्धिस तारा छोटा, चमकीले 
नीले रंग का तारा गंस के एक हो घेरे में qua हुए 
दिखाये गये हैं। एक ओपकाल्पनिक ग्रह पर वे दो 
छायाएं बिखेरते हैं 
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रेडियो आंखों से सूर्यं का एक हश्य 


प्रकाश किरणों के प्रयोग से वस्तु के आकार ` 


qaga तथा उसके स्पष्ट अवलोकन में एक 
सीमा से अधिक सफलता प्राप्त नहीं हो पाती, 
परन्तु एलेक्ट्रॉन की किरणों का प्रयोग करने 
पर वस्तु के आकार परिवद्धन ओर उसकी 
स्पष्टता में काफी वृद्धि हो जाती है। इस यन्त्र 
में लेंस का काम विद्यूत चुम्बकों से लिया जाता 
है । वस्तु का स्थायी रिकार्ड तैयार करने के 
लिए आंख से देखने वाले पर्दे के स्थान पर 
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OS ene 


१. चेचक के टीके का आविष्कारक कौन था ? 

२. किस पौधे की लकड़ी पानी पर नहीं तैरती ? 

३. डालफिन (dolphin) किस श्रेणी में आता 
है-मत्स्य या स्तनपायी ? 

४. एक सामान्य मक्खी के कितने पेर होते हैं ? 

५. पेट्रोल से चलने बाली पहली मोटर गाडी 
किसने तेयार की और किस सन मे? 


६. कब प्लुटो (pluto) ग्रह का अस्तित्व चित्र 
द्वारा प्रमाणित हुआ ? 


| विलियम हावे (William Harvey) ने 
| २. बणक्रमदर्शो (spectroscope) 

पृथ्वी पर के गु हत्व-बल की अपेक्षा चन्द्रमा 
` पर का गुरत्व-दल कम हू । 
४. रोजर बेकन (Roger Bacon) ने । 
ह १. मुमध्यसागर ओर अंधमहासागर से 
मिलता है । 
६. सबसे लम्बा पक्षो ऑस्टिच (Ostrich ) 
लम्बा सपं एनेकोण्डा (Anaconda) 
; ७. आकाश में चमकने वाले पिण्ड उल्का पिण्ड 
Meteorite) हैं । अन्तरिक्ष में ऐसे उल्का पिण्ड 


को संख्या में इघर-उधर 
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इस प्रतियोगिता में केवल विज्ञान क्लब के सदस्य भाग ले सकते हैं। में m 
का कोई शुल्क नहीं है। नीचे दिये हुए प्रइनों के उत्तर अलग कागज पर स्याही से साफ-साफ ह 
पृष्ठ ५१ पर छपे कूपन के साथ लिफाफे में बन्द कर इस पते पर भेज दो 


कृष्णा दीदी, संचालिका, विज्ञान क्लब, विज्ञान-लोक, आगरा 


विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ६२ के प्रश्न 


प्रतियोगिता संख्या ६० के प्रइनों के उत्तर 


ते GRuFicbnon CotlectiottHanawes ohn. Sp : 


विज्ञान क्लब प्रतियोगिता aa 


प्रथम पुरस्कार २५ रु, कै 
द्वितीय पुरस्कार २० इनन 
तृतीय पुरस्कार १५२, 
ia 
अन्तिम तिथि 
भरे 
आ 
| होः 
Eis 
। उड़ा 


लिफाफे पर “विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ६२ का उत्तर' लिखना आवश्यक है। उत्तर |! और 
तक उपरोक्त पते पर अवश्य पहुँच जाने चाहिये । बाद में आये उत्तरों पर विचार नहीं किया arm रहेर 


af 
७. सबसे हलका तत्त्व क्या है? समर 
८. लिटमस पेपर की क्या विशेषता है' | पर : 


&. ag कौन-सा पक्षी है जिसके गा दयो 
उसके चोंच पर स्थित हैं ? | ओर 
१०. पौधे को कार्बन STEHT | 
मिलती है या aig से ? | 

११. मनोविश्लेषण का आविष्कार विसं 

१२. हाइड्रोमीटर (hydrometer) a द्स्ते 
किस लिए होता है ? 


डाक 
है कि 
जब ये पृथ्वी के वायुमण्डल से टकराते है जोर 
की ओर आते दीखते हैं । इनमें से अरि | जञा 
छोटे होते हैं Aiwa १६०८ में एक i) कोई 
साइबेरिया में गिरा । यह बहुत बड़ी 
प्रभाव से जंगल का, १०० वर्ग गन M/s प 
हो गया । A 
i ८. उत्तरी ध्र व प्रदेश तथा दक्षिणी fh 
में कुछ ही मिनटों के अन्दर सुर्योदय 
हृश्य देखा जा सकता है । 

&. बिटेन के नये बमवर्षक 
T.R.2हे। 


ae... 
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रिक्ष यात्रा और दांतों की सफाई 
mR त अन्तरिक्ष यात्री सप्ताहों को उड़ान 
| रेतो उनके सामने एक विचित्र समस्या 
Sal आखडी होगी । सम्भव है, उड़ान के दौरान 
र| उनके दांतों में दर्द होने लगे और वे परेशान 
| होजायें । लेकिन ऐसा क्‍यों होगा, यह भी एक 
| रशन है । ऐसा इसलिए होगा कि सप्ताहों की 
| उड़ान के समय वे अपने दांत साफ नहीं करेंगे 


| | < 


र n और उनके दांतों पर मैल की तह जमती 
™ रहेगी । 
| कहा जा सकता है कि यह कौनसी 
| मुश्किल वात है। अन्तरिक्ष यात्री उड़ान के 
| समय अपने साथ टूथ ब्रश तथा पेस्ट रखेंगे । 
ता है | पर यह उनके लिए सम्भव नहीं हो सकेगा, 
Fa क्योंकि टूथ पेस्ट के कारण मुंह में गाज बनेगी 
|| ओर सांस लेने की वायु पर असर पड़ेगा | 
अमरीका में एक प्रयोग के वाद सूखे ब्रश 
= और पेस्ट बनाये ग हैं, पर ये ब्रश और पेस्ट 
) #॥ उषे ही दिनों तक अन्तरिक्ष यात्री द्वारा 
| समाल किये जा सकते हैं । 
| 77 अलाबामा मेडिकल सेण्टर के 
= oe ने हाल ही a घोषित किया 
‘i aa 1 पस्ट उन्होंने तैयार किया है 
बि | “हत, गन्धरहित है। यह घोंटा भी 
६1 गा है। इससे सांस लेने की वाय पर 
| है नहीं पड़ेगा । è 
| रा धानकर्त्ताओं की खोजौं 
T भी प्रकाश में आये ass आविष्कार 
nf Afro A X | बहुत सम्भावना है कि 
। [वारण के लिए भी सुलभ 


कार्‌ ज 
के नस 


AT आविष्कारों में प्रमुख है एक 
दातो की क्षति (decay) को 
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रोकेगा । इसके अतिरिक्त प्रयोगशाला में 
PASAT (calculus) तैयार किया गया है। 
अतः भविष्य में कैलकुलस की सफाई के लिए 
भी कोई ओषधि तयार हो पायेगी। यह उल्लेख- 
नीय है कि कैलकुलस दांतों पर जम जाता है 
और उसे मशीन से साफ करना पड़ता है। इस 
तरह दांत कमजोर हो जाते हैं। 

एक ऐसे यंत्र का भी निर्माण हुआ है जो 
दांतों की मामूली से मामूली गतिशीलता भी 
नाप लेता है। इस यन्त्र की सहायता से मसूड़ों 
की बीमारियों का भी इलाज हो सकेगा; तथा 
वह विधि भी प्रकाश में आयी है जिसकी 
सहायता से लार की परीक्षा हो सकेगी और 
यह जाना जा सकेगा कि अन्तरिक्ष यात्री किन 
परिस्थितियों से गुजर रहा है। 
नोटबुक बोलती है 

रूस के रेडियो ब्राडकास्टिग तथा टेलि- 
विजन की चुम्बकीय रेकाडिग तथा प्रविधि के 
अखिल संघ अनुसंधान संस्थान ने ब्लोकनोट' 
नामक टेप रेंकाडर बनाया है | यह एक छोटी 
नोटबुक-जसा है | इसका वजन ६३० ग्राम है। 
वाटरप्रूफ कागज 

अब महत्त्वपूर्ण नक्शे एक विशेष प्रकार के 
कागज पर बनाये जायेंगे यह कागज वाटरप्रूफ 
होगा । मौसम के परिवतँनों का इस कागज 
पर कोई असर नहीं पड़ेगा । 

ऐसे कागज का उत्पादन अब सोवियत 
संघ.में, पेमी इलाके की विशेरा पेपर मिल में 
शुरू किया जा रहा है। 
बिना ड्राइवर को रेलगाड़ी 

मास्को से बिलत के पचपन मील के माग 
पर रोबोट ड्राइवर (यन्त्र ड्राइवर) ने रेलगाड़ी 
चलायी | इसने ६०० मील से अधिक यात्रा 
की और दुर्घटना नहीं हुई | यह गाड़ी कभी लेट 
भी नहीं रही । इस प्रयोग के दौरान मनुष्य 
ने रोबोट ड्राइवर को नियन्त्रित करने 
सिर्फ स्विच दबाया । | 


तुम्हारी कलम से 


ais और वनमानुष एक-दूसरे निकट 
तम सम्बन्धी हैं। इसका सबसे बडा 
प्रमाण तो यह है कि दोनों की शरीर-संरचना 
लगभग एक-सी है । हड्डियों, नसों, पेशियों, 
रुधिर थैलियों और ज्ञान तन्तुओं में भेद नहीं 
के बराबर है। लेकिन जहां दोनों में समानताएं 
हैं, वहां अन्तर भी है । मनुष्य इत्मीनान से 
अपने दो पैरों पर चलता है, पर वनमानूष नहीं 
चल पाता । दूसरा अन्तर दोनों के मस्तिप्कों 
में है। मानुष का मस्तिष्क वनमानुष के 
मस्तिष्क की अपेक्षा बड़ा होता है । 
लेकिन समानताएं भी कम नहीं हैं। यदि 
मानव का रक्त इन्जेक्शन द्वारा चिम्पांजी के 
“शरीर में पहुंचा दिया जाये तो उसे कोई हानि 
नहीं पहुंचेगी । गर्भावस्था में चिम्पांजी की 
अवस्थाएं ठोक मनुष्य को अवस्थाओं की तरह 
होती हैं। आधुनिक अनुसंधानों द्वारा ज्ञात हुआ 
है कि मनुष्य वनमानुष के दूर के सम्बन्धी 
सिमियन शाखा से सम्बन्ध रखता है । 
एक गुप्तचर की भांति 
 चिम्पांजी किसी 
लिए He nt गा 
होता है। यद्यपि 
1 को पाकर पहले कुछ देर के लिए वह 
जाता है, लेकिन बाद में वह एकाग्र- 
हकरं समस्या में जुद जाता है। कुछ 


मालन दा ALET 
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देर तक वह एक गुप्तचर की त 
पड़ताल करता रहता है, फिर उसके 
में निश्चित राय कायम = m: 
से यह प्रमाणित होता है कि वह aa 
सोचता | उसके सोचने का कुछ वजन हेः 

सिखाया गया चिम्पांजी अपनी 
मनुष्य से कहीं ज्यादा समभदार हौ 
जर्मन वैज्ञानिक कोलर के अनुसार कि 
एक बहुत समझदार जानवर है। Si, 
gaara’ नामक चिम्पांजी पर बई 
किये | एक बार उसने 'सुलतान' के हिन 
उसकी पहुंच से कुछ दूर केले टांग al 
पिजरे में दो डण्डे रखे थे जिन्हें एक 
जोड़ा जा सकता था और उनकी 
केले उतारे जा सकते थे। ' 


इसी प्रकार कुछ केले उसने पेटी पर | 
एक बांस की सहायता से उतारे। | 
भय का प्रभाव पड़ता है ॥ 

मादम कोटस ने अपने यूती , 
चिम्पांजी पर कई प्रयोग किये । #4 
इस निष्कर्ष पर पहुंची किं यूती 
रंग पहचानता है | इनमें ६ लार्त! 
हरे, २ आसमाची, १. 
कासनी और ३ वासंती के भेदं थे! 


~- २ 
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आक्रतियों में वह चि 
fat सम-चतुर्भुज, प॒चभुज, अष्टभुजा, glaa- 


ga, विषमभुज और वृत्त खण्ड की पहचान 
[रखता cl ` 
|| यद्यपि चिम्मांजी के पास हमारी तरह 
| (र्णतामक भाषा नहीं होती, लेकिन तरह- 
|| तरह की ध्वतियों से वह अपने भाव व्यक्त 
करता है। यदि वह अपने किसी साथी की 
बरी हरकत देखता है, तो कड़कड़ाते स्वर 
siar है । यदि दूसरे चिम्पांजी उस 


॥ छु 
लुम 
धवति को सुन लेते हैं, तो उसमें शामिल हो 
जाते हैं | 

भि रस पर भय का प्रभाव भो पड़ता है। 
तर के चिस्पांजी गाय और ऊंट देखकर 
, । ळत डर गये थे डरावने खिलौनों को देखकर 
aan एक कोने में गठरी की भांति एक-दूसरे के 
नह पड़ A एक बार कोलर अपने मुंह पर 
aa का चेहरा लगाकर इनके कठघरे 


7a आया । ये उसे देखकर निष्प्राण-से 
क्रि गये | 


=i ay के चिड़ियाघर में 'कांगो' नाम का 
h ERS 7 थ x बह 

ही पाजी पा । वह बहुत समझदार था | 
+९. बनाने का अभ्यास कर लिया था। 
एक अन्य चिम्पाजी टाइप 


toa 

क Si चिड़ियाघर में 
म तिता था। 

i | क बा x = S = 
ह| नो की मादाम अ ्रू के पास एक विनोदो 
त फीरत अ | किसी मर्द को देखकर वह 
को छिपा लिया करता था, 
£ (नः ॐ देखकर नहों 
पर % Wish . नह l 


। ९, तोबहत-सी 512 ० 

म an त बातों में मनुष्य से दूर | 
ie के प हरेते तो करता है, पर 
i योग में अ 
त हे। TH अपने को असमर्थ 


A उ 
W R Si 
` NS 
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ENGLISH 
WORK BOOK 


eA modern Course for Writing as well as Reading 
through the medium of Hindi 


@ The Course provides exercises in spelling, punctuation, 
very simple grammar, sentence-structure, picture- 
composition, story-writing, cross-word puzzles, 
letter-writing and comprehension. 


७ The exercises are fresh and original, varied and inter- 
esting, and are carefully graded. 


e An interesting technique is used to teach the young 
pupils how to write sentences correctly. They 
learn by doing, and by doing correctly. 


e Exercises are so arranged that even slow children are 
sure to make rapid progress. 


e Illustrations are given to attract the child’s attention 
and to awaken his interest in the subject. 


@ The series is based upon a limited vocabulary of 1200 
words. 


e The Work Books are graded and are suitable for use i1 
middle and high schools. 


Book 1........ Price : 80 P. 
Book II... Price : Re. 1:00- 
Book IIT... Price : Re. 1:20 


For further enquiries Please Write 


~ 


o: ; 
SRI RAM MEHRA & Co 
Educational Publishers AGRA 
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| न्दर पढ़िए f पनी 

n अन्दर प U पी = 
i ZB 
| १८ मार्च १६६५ ! मानव का अन्न 

| | चींटियां : A में तैरने का युगों पुराना स्वप्न पूरा ह| 

“| -+ऊँमारी उमिला 


विज्ञान के क्षेत्र में इस दिन का a 
अनिर्वचनीय है । मास्को समय के अनसा 
दिन दस बजे दिन में एक सोवियत a 
अन्तरिक्ष यान वोस्खोद-२ को अन्तर | 
पहुंचा दिया | इस यान के दो चाल बै 
कर्नल पावेल बेत्यायेव और उनके सँहु-चाह 
लेफिटनेण्ट कर्नेल अलेक्सेई लियोनीव || 
फिर मास्को की घड़ियों में दिन के साढ़े गाए 
बजे। दो अन्तरिक्ष यात्रियों में सें एक अन 
यात्री, लियोनोव अपने यान सै बाहर कि 
आया | वह बाह्य अवकाश तैरने त़ा 
अन्तरिक्ष यान की उड़ान के इतिहास ini साम 


- कास्मिक किरणों का अध्ययन क्‍यों ? E 
अशोककुमार चौबे 


गुरुत्वाकर्षण और अन्तरिक्ष १४ 
रजनीकान्त तिवारी 
छः 
एण्टी-विटामित gs 
--डा. महेश्वरसिंह सूद 


miia 


तुलसी २४ 
--राजेन्द्रनाथ गुप्ता 


अंक ३ 


BS हली st a 958 प्रथम घटना थी । जो लोग टेलिविजतपह में: 
oe हृश्य देख रहे थे, वे एक क्षण के लिए स्त केरे 
नोबल पुरस्कार ३१ रह गये । उन्हें यह न ज्ञात हो सका गिल ही 
राजेन्द्रकुमार | वे कोई स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं तेक 1 
| घटना स्वप्न नहीं, एंक वास्तविकता थी। ची 
59 १६ मार्च को मास्को समय केक रौ 
क प ला १२ बजकर २ मिनट पर अन्तरिक्ष यार 
पर लौट आया । वोस्खोद-२ की x 
स्थायी स्तम्भ | अन्तरिक्ष यात्रा अनसन्धान की दिशा पू 
विचित्र संसार $ महत्त्वपूर्ण कदम रही। aut 
वैज्ञानिक उपलब्धियां ९ लेकिन इस सारी प्रगति a Uh x 

विज्ञान क्लब P| विज्ञान-लोक की यह अन्यतम आकि 
eit Gh) e . ee अन्तरिक्षा यात्रा-सम्बन्धी यह उपल सक 
करो और देखो P को मानवता की रक्षा केस | 
तुम्हारी कलम से , विवेकशील बनाये तथा विशव शी | है | 
स्थापना में सहायक सिद्ध हौ। A केर 

वर्ष ६ | 
|| 


A ee 
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कुमारी उमिला 


स्‌ धारणत: किसी को इस बात पर विश्वास 

नहीं होगा कि मानव ने संगठन और 
सामाजिकता चींटियों से सीखी है। वास्तव 
| में आश्चर्य होता है ! इतने छोटे जीव से हम 
कंसे कुछ सीख सकते हैं ? किसी की उपेक्षा 
'हेम करना चाहते हैं, तो उसके लिए 'चींटी-सा' 


क| या 'चीटी की तरह' प्रयुक्त करते हैं और उसी 


चीही से सीखना ! ag असम्भव है---लेकिन 
Nfi हेय नहीं हैं, हम भले ही इन्हें हेय 
WT रहें । यद्यपि कीट वर्ग के जीवों में, 
“कार में ये बहुत छोटी हैं, पर इनके व्यवहार 
SE कर देते हैं । इनका अस्तित्व 

Catt न 
आदमी तो 


आदमी, हाथी से 
इ गी, हाथी भी इनसे 
Tel ; 


ज एक सस 
सकता है के सभ्य समाज कहा जा 


|| ad | 
। देस समाज में पृथक्‌-पृथक्‌ कार्य 


हि 
: N पथक्‌-पृथक्‌ चींटियां नियुक्त रहती 


करती eat मकान बताने का कास 
कुछ क भोजन एकत्र करती हैं और 
स ue का कार्य करती हैं। चींटी 
रजा-रानी a a हैं श्रमिक, अभिभावक, 
T काम S सैनिक चींटियां । अलग- 


as लिए नियुक्त अलग-अलग 
१९६४ 


हीं कहा जा सकता |: 


चौंटियां अंग-विशिष्टता के कारण एक-दूसरे 
से भिन्न होती हैं। 

कीट-जगत की हीमेनोटेरा (Hpmeno- 
ptera) शाखा से चींटियां सम्बद्ध हैं । इसी 
शाखा में ततेया, बरं और मक्खियां भी आती 
हैं । यद्यपि इन चारों श्रेणी के जीवों में 
सुसंगठित सामाजिक जीवन की झाँकी मिलती 
है, पर निस्सन्देह चींटियां इनमें श्रेष्ठ हैं । 
चींटियां बडी कुशलता से अपने कार्यों का 
संचालन करती हैं । इनकी विचारशक्ति, 
अन्तप्रेरणा और सूझ-बूझ आज भी वेज्ञानिकों 
को आश्चयं में डाले हुए है | 
चींटियों के जबड़े और fantet 

ये छोटी-छोटी चींटियां अनेक उपजातियों 
में बिखरी हैं । जीव-विज्ञानवेत्ता अब तक 
६,००० उपजातियों का पता लगा चुके हैं । 
इनकी शरीर-रचता भी विचित्र होती है । 
लगता है, जैसे तीन धड़ जोड़कर चींटी का. 
निर्माण हुआ है । आगे का भाग शीषं-भाग) 
बीच का भाग वक्ष-भांग ओर अन्त का भाग _ 
अघोशरीर कहलाता है । पेट अधोशरीर में | 
स्थित होता है। a 

इनके सिर से स्पशतन्तु जुड़े होते हैं। ये. 3 
स्पशतन्तु आगे को निकले रहते हैं। इनकी 
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सहायता से ये अपना भोजन टटोलती रहती 
हुँ । ये स्पर्शतस्तु अन्य सहयोगियों से सम्पर्के 
साधने के काम भी आते हैं । इनके जबड़े 
अत्यधिक सशक्त होते हैं, जिनकी सहायता 
से ये किसी वस्तु को पकड़े रहती हैं । इन्हीं 
जबड़ों से जब ये किसी के शरीर पर चिकोटी 
भरती हैं, तो वह 'सी' कर उठता है। 
अधिकांश चींटियों की आंखें बड़ी-बड़ी 
होती हैं। बड़ी आंखों के कारण ये अपना मार्गे 
खोजने में समर्थ होती हैं। बहुत-सी चींटियां 
नेत्रहीन भी होती हैं । चींटियों के वक्ष भाग 
से तीन जोड़ी पांव जुड़े रहते हैं। कुछ विशिष्ट 
जाति की चींटियों में पांव के पास ही पंख भी 
उग आते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसी भी 
चीटियां होती हैं जिनके पुच्छ-भाग À डंक 
होते हैं। इनके डंक में एक प्रकार का दाहक 
स्राव, (फामिक एसिड) भरा रहता है । ये डंक 


ड्राइवर चींटी--(१) रानी, (२) नर चींटी, (३) सेवक, (४) साधारण सेवक, (५) अति साधा 
सेवक, और (६) अण्डे 


चुभाकर व्यक्ति या जन्तु के शरीर मै 
स्राव प्रवेश करा देती हैं । 

चींटियों को सहजीवन बहुत gas) 
ये अपने सामाजिक संगठन को सुहह ap 
रखने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहती | 
इनके समूह विभिन्न भागों में विभाजित है 
हैं, और किसी राष्ट्र के छोटे-छोटे प्रदेशों: 
तरह लगते हैं । राजा और रानी पुर 
बस्तियों को छोड़कर नयी वस्तियों ९ 
आक्रमण करते हैं, लूट-मार मचाते हैं 
प्रजनन में संतत लिप्त रहते हैं । ah 
गुलाम तथा श्रमिक चींटियां सुरक्षा छ| 
व्यवस्था-कार्यो भें लगी रहती हैं। | 

किसी खेत या बगीचे में, पुराने पह 
के नीचे चींटियों का अम्बार लगा रहता।| 
पत्थर उठाते ही चींटियां, तितर-बित ची 

हैं और जल्द ही अपनी a 


ह 


जाती हैं 


| 


A nnn EINE 
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ता | I 
तर| feai एक प्रकार का रस एकत्र करके हनी-पाट चींटियों के पेट में संचित करती रहती हैं। रस संचित 
रखने के कारण हनी-पाट चींटियों के पेट फूले रहते हैं । हनी-पाट चींटियां प्रायः दक्षिण-पश्चिम 
अमरोका के शुष क्षेत्रों में पायी जाती हैं 


भू, 


वास 


| पुरंगो मै समा जाती हैं। इनकी सुरंगें जमीन 
| कै भीतर १०-२० फुट की लम्वाई-चौड़ाई में 


| फली रहती हैं। भुरभुरी मिट्टी से बनी-संवरी 
vrei 


| श हुरंगों में बहुत कुछ छिपा रहता है। कुछ 


; | पुरग में तो इतने कमरे होते हैं, जितने संसार- 


प्रसिद्ध एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में न होंगे । 


न Meat की भूमिगत दुनिया बड़ी निराली 
S| होती है। इस दुनिया में सभी कुछ होता है। 


॥ पसर रहती हैं 


l कहीं उतार-चढ़ाव हैं, तो कहीं छोटे-बड़े रास्ते | 
: Taian हैं, तो कहीं चिकित्सालय । 
A feat खाद्य-भंडार सम्हालने के लिए 
av रहती हैं और अपने काम में सदा 
। कुछ चींटियां gare चींटियों 
को दृहती रहती हैं। कुछ शासन 
ane कार्यों में लगी रहती हैं और कुछ 
ह a के लिए नक्शे तैयार करती 
ती ह भमिको से कार्य भी करवाती 
| निम्नलिखित पंक्तियों में कुछ 

x 
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भ्यो वे में मनोर ह 
विशेष चींटियों के सम्बन्ध में मनोरंजक वर्णन 


प्रस्तुत किया जा रहा है। 
लड़ाकू difai 

ऐसी बात नहीं है कि सभी चींटियां 
जन्मजात परिश्रमी होती हैं । कुछ ऐसी भी 
होती हैं जो अपना सारा समय भोजन करने 
में ही लगा देती हैं। लेकिन जब वकत पड़ता 
है, तो मरने-मारने के लिए भी तत्पर रहती 
हैं । ये सेंग्विन (sanguin) कहलाती हैं। 
डील-डौल में ये मजबूत और तेज मिजाज 
होती हैं । निर्बल चींटियों को परास्त करके 
उनसे ये दास-दासियों का काम लेती हैं। जब 
ये चींटियां किसी ब्यक्ति को काटती हैं, तो 
वह बड़ी पीड़ा का अनुभव करता है। वर्ष में 
रूम से कम दो बार भे विजय-अभियात पर 
अवश्य निकलतीं हैं और (fusca) नामक 
नम्हीं, काली, शास्तिप्रिय चींटियों की बस्तियों 
पर धावा बोल देती हैं ।. फुस्का चींटियां 


पूरी शक्ति से लड़ती तो हैं, पर इनके आगे 
परास्त हो जाती हैं 1 फुस्का-के वयस्कों को 
मारकर शिशुओं तथा अण्डों को समेटकर 
सेंग्वित चींटियां अपने नगर को लौट आती 
हैं। कभी-कभी मृत फुस्काओं को भी घसीट 
लाती हैं । 

अण्डों से उत्पन्न नवजात फुस्क्रा यह तो 
जानती नहीं कि वे जन्म से ही सेंख्विनों की 
गुलाम हैं, अतः यह समझ लेती हैं कि इनकी 
सेवा में ही उन्हें अपना जीवन बिताना है। 
ये गुलाम फुसका अपने मालिकों को नहलाती 
हैं और भोजन भी कराती हैं। 
कृषक चींटियां 

सम्पूर्ण प्राणी-जगत में केवल चींटियां 
ही ऐसी हैं जो खेती करती हैं। ये अनाज 
उपजाती हैं और खाद्य-संग्रह करती हैं । इन 
कृषक चींटियों में उत्तरी, मध्य तथा दक्षिणी 
अमरीका में पायी जाने वाली अट्टा (atta) 
चींटियां उल्लेखनीय हैं । ये गुच्छियां 


cit 


खेती करने वाली अट्टा (atta) चींटी पेड़-पौधों से पत्ती काटकर ले जाती हुई 
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खेती शुरू करने से पूर्व अट्टा ale, निग 
पेड-पौधों पर चढ़ जाती हैं और पत्तियों) बडी 
कतरने लगती हैं। फिर एक-एक टुकड़ेकोए| पता 
एक चींटी लादकर ले जाती है। seam) गा 
चींटियां एक कतार में जाती हुई नन्ही] हत 
धारी बालिकाओं-सी लगती हैं। इता गा 
केवल पत्तियों को अपने ठिकाने तक लें | “i 
होता है । वहां अन्य श्रमिक चींटिया ह 
रहती हैं । वे इन पत्तियों को चबा E 
इनका बुरादा बना देती हैं। फिर इस ३ र] | 
समतल बिछाती हैं। इस बुरादे पर गे 
बोली और उपजाती हैं । जहां अट्टा alt 3 


बढ़ जाती हैं, वहां पेड़-पौधों के लिए “| 
उत्पन्न हो जाता है । ये बात-बॉर्त ad 
भी पेड़ की पत्तियां चट कर जाती | 
खाद्य-संग्रह करने वाली चा 
इनकी कार्य-विधि सबसे 
ये फसलें नहीं उपजातीं, बल्कि बीज 
करती हैं । इनकी एक पंबिंत बीज 
की ओर लेकर बढ़ती है ओर १ 


— O OO O 


| रास्ता 4 
| बिभाजन 


CY कीः È पछा, dat A jan 6 an 
बीज लेने खाली लौटबी५कच#८हानके।फष्खाए4नाए५ा ation Ghe A ga a 


डा पेंचीदा होता है तथा कार्य- 
किसी भी राजकीय व्यवस्था की 
तरह रहता है। पेड़ पर चढ़कर कुछ चींटियां 
बीज गिराती हैं । नीचे खड़ी चींटियां उन्हें 


| उडा ले जाने को व्यवस्था करती हैं ae 


भारी होने के कारण कोई चींटी बीज नहीं 


| उठापाती, तो अन्य चींटियां उसकी मदद 


| करती हैं। ae 
। तिगरानी करने वाली चींटियां 


गरमियों में हरियाली चरती हुई सफेद 


| ब्रींटियों के झुण्ड देखे जा सकते हैं | १०-२० 


के इनके झुण्ड की सैनिक चींटियां निगरानी 
करती हैं। वास्तव में ये सफेद चींटियां इनको 


A गाये हुँ जो ge जाने पर दूध देती हैं । यह दूध 
| sq (honeydew) कहलाता है 
| सफेद चींटियां (aphids) जब चरती. हैं, तो 
ह| निगरानी करने वाली चींटियां (ranchers) 
is बड़ी सावधानी से इनके चारों ओर पहरा 
|| देती रहती हैं। फिर भी लेडी बड, ae, ततेया 


। ये 


@ भादि से इन गायों को हमेशा खतरा बना 
i) उसा है। यद्यपि कुछ चीटियो से भी इहं 


| सतरा र 


+ ay सकती | 


हता है, पर निगरानी करने वाली 


Meal की उपस्थिति में वे इन्हें नहीं छेड़ 
| (वाये) Stiga 
सेग्वित की 


ली चींटियों चरकर 
लौटती हैं, तो दृहने वाली चींटियां का काम 
शुरू हो जाता है। हां, जाड़े के दिनों में ये दूध 
देने वाली चींटियां ठण्ड न सह पाने के कारण 
समाप्त हो जाती हैं, पर इनका मधुरस 
“eat संचित करके रखती हैं। वह संचित 
मधुरस तीन-चार महीने तक काम देता है, 
साथ ही इनके अण्डे भी जाड़े के बाद तैयार 
हो जाते हैं। फिर वही क्रम चल पड़ता है। 
अन्धो की उजागर दुनिया : दीमक जगत 
चींटियों की ही श्रेणी में आने वाले 
दीमकों को दुनिया भी कम रोचक नहीं है । 
ये सफेद चींटियों की तरह होती हैं। जन्म से 
अन्धी होते हुए भी ये विलक्षण कार्य करती 
हैं। इनके घर मिट्टी के बने होते हैं, जिनकी 
ऊंचाई १०-३० फुट तक होती है । ये इतने 
मजवूत होते हैं कि इनमें पानी प्रवेश नहीं कर 
सकता; और आंधी में कोई पेड़ इन पर गिर | 
जाय, तो वह इनके सहारे लटका रहेगा, पर \ 
इनके घरों पर कोई आंच नहीं आयेगी । 
इनकी भूमिगत बस्तियां एक अत्यन्त 
सुनियोजित कालोनी की तरह होती हैं। इनमें 
बड़े-बड़े भण्डार घर, राजा-रानी के विशाल 
महल तथा सिपाहियों के लिए बाके 
(barracks) होती हैं । इनकी बस्तियों में 


(sanguin) चौंडी फुसका (fusca) चींटी का अण्डा लेकर जाती हुई । फुसका अण्डे से निकलकर 
गुलामी करेगी; (दायें) Tax (rancher) चीटी सफेद चींटियो को रखवाली करती हुई 
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लाखों-करोड़ों प्रजा भी रहती हैं। ये पुलों का 
भी निर्माण करती हैं । इनके बनाये हुए पुल 
आज के आधुनिक पुलों से कम महत्त्वपूर्ण 
नहीं होते । इन अन्धी दीमकों ने मागे- 
परिवहन के लिए अपने नियम भी बना रखे 
हैं और बड़ी पाबन्दी के साथ दायें हाथ 
को चलती हैं। 
सृष्टि के आरम्भिक जीवों में दीमक 
प्रमुख हैं । काष्ठ इनका मुख्य भोजन है | 
आरम्भ में ये भूमि पर गिरे, पुराने पेड़ों को 
साफ करती जाती थीं। धीरे-धीरे मानव काष्ठ 
का मूल्य जान गया, तो इन्हें बड़ी असुविधा 
होने लगी | फिर ये कागजों तथा काष्ठ से 
बने अन्यं सामानों पर धावा बोलने लगीं । 

` चीटियों की ही तरह ये भी भिन्न-भिन्न 


` विचित्र ओषधि 
 साबारोबीक ओषधि फॅक्टरी ने इल्युरोकरे 


oundation Chennai and eGangotri 


a 
$ क नामक जड़ी का सत तैयार किया है। ६ 

गुण सें चमत्कारिक जीवनदायिनी जड़ी गिनसेंग को मी पीछे छोड़ देती है । सुदूर पग i 
जंगली सिचं (नेट्रोनिक) से यह दबा बनायी गयी है । 4 
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सेवक चींटियां रानी के मोटे शरीर को सहारा दे रही हैं 3 


ज्यो ये TEG 
श्रेणियों में विभाजित हैं । भिन्न-भिन्न 1 हि 


के लिए भिन्न-भिन्न कार्य निर्धारित हैं। a 
की रानी जब तक जागती रहती हँ 
खाती रहती है । यह वर्ष भर AAA) बेग 
व्यस्त रहती है। निरंतर भोजन कर्ण 5 
से इसका शरीर इसके मूल आकारै) रत 
गुना, यानी एक प्लेट की तरह हो ब (0, 
तब यह हिल भी नहीं पाती उस सम) बर: 
चारों ओर सैनिकों की टोलियां गस्त इन न 
रहती हैं। अवस्था के साथ-साथ गर्ग | का ४ 
प्रजनन-शक्ति समाप्त हो जाती ©) ay : 
इसका खाना-पीना भीः बन्द हो जा जिन 


अन्त में भूख से तड़पती हुई यह AS) जी 
है। इसके बाद नंगी रानी को गही रि Ba 


है। फिर वही क्रम चल पड़ता है। | 
व | fe 


—— O 
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लि 
अशोककुमार RA, एम. एस-सी., पो. एच-डी 

‘We पृथ्वी की ओर निरन्तर तीब्र गति 
से कुछ कणों की बौछार हो रही है। 


| ss कणों में अधिकतर उच्च गति वाले 
ag Vet, उच्च तत्त्वों के परमाणु आदि 
aa हेति हैं । इन उच्च ऊर्जा वाले कणों की 
T बौद्यार को ही कास्मिक किरणों का नाम 
a दिपा गया है। कुछ कास्मिक किरणों के 
रते, बहुत अधिक ऊर्जा वाले होते हैं । जैसे ही 
a केण हमारी पथ्वी के वायुमण्डल में प्रवेश 
al i हैं, वे 'फैले हुए वायु सावरों 
a ed air showers) का निर्माण 
a ane ये कण किस प्रकार के हैं तथा 
ण 
a4 a Or क्या प्रकृति है, यह सब जानने 
: Taft बहुत समय से करते 
तक : हैं । लेकिन वज्ञानिकों की इस 
तो इस 0... गि मे क्या है ? इन पंक्तियों में 
TR का 
Fat का उत्तर देने की चेष्टा होगी। 
ae बढ्ता जा रहा है 
Uke ¬ शावक युग में शायद ही 
| भक्ति ऐसे pl E 
भ Ñ होंगे जनह होने 
| ‘Tit का a र एक्सीलरेटर 
परो नहीं सुना होगा । एलेक्टान, 
के अन्य आवेशयुक्त कणों की 
ए वेज्ञानिकों तथा afr 
ये गये विशेष यन्त्र at 
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एक्सीलरेटर कहलाते हैं । लगभग २० वर्ष 
दवे, सवप्रथम कोक्राफ्ट तथा वाल्टन नामक 
दो वैज्ञानिकों ने एक एक्सीलरेटर का निर्माण 
किया | उस एक्सीलरेटर से दस लाख 
एलेक्ट्रान वोल्ट की ऊर्जा के कण उत्पन्न 
किये जा सकते थे । इसके बाद सायम्लोद्रात, 
वीटाट्रान आदि का निर्माण हुआ । इन 
मशीनों से लगभग डेढ़ करोड़ एलेक्ट्रान 
वोल्ट की ऊर्जा के कण निमित किये जा 
सकते हैं। प्रकृति में और भी अधिक ऊर्जा 
वाले कण पाये जाने के कारण मानव ने 
और प्रयास किया । फलस्वरूप रूस और 
अमरीका के वैज्ञानिकों ने आंटोफेजिग के 
नवीन सिद्धान्त को जन्म देकर सिक्रोटान, 
सिक्रोसायक्लोट्रात तथा प्रोटार्नासक्रोटाच 
एक्सीलरेटरों का निर्माण किया । रूसी 
वैज्ञानिकों द्वारा बनाये गये यन्त्र द्वारा प्रोटान 
कणों को लगभग ६८ करोड़ एलेक्ट्रान बोल्ट 


“तक त्वरित किया जा सका । धीरे-धीरे 


नवीन यन्त्रों के निर्माण से ऊर्जा का क्षेत्र 
बढ़ता जा रहा है। इन शक्तिशाली Feat को 
सहायता से कास्मिक किरणों में रहने वाले 
मेसान, हायपरान आदि अस्थिर कणों का. 
प्रयोगशाला में कृत्रिम निर्माण सम्भव हो गया। 


wera का कास्मिक विकिरण ज्ञात करने वाला 
यह यन्त्र वैज्ञानिकों के लिए नया नहीं है। इस यन्त्र 
के रेडियो रिसीवर से अन्तरिक्ष की गतिविधियों को 
ज्ञात करने में बड़ी सहायता मिलती है 
नाभिकीय क्रियाओं का महत्त्व 
प्रयोगशाला में इन कणों का निर्माण 
करने के बाद वैज्ञानिकों ने इनकी प्रकृति 
| तथा विभिन्न गुणों का विशदु अध्ययन किया | 
| इन कणों के आपसी संयोग से कुछ नये कणों 
4 का निर्माण भी किया गया । इन एक्पीलरेटरों 
द्वारा किये गये अन्वेषण ऊर्जा की सीमा से 
बहुत दूर हैं, क्योंकि प्राकृतिक कास्मिक 
किरणों में ऐसे कण विद्यमान हैं जिनकी 
ऊर्जा प्रयोगशाला में प्राप्त कणों की ऊर्जा से 
कहीं अधिक है, यद्यपि इन कणों की संख्या 
बहुत कम है । इन कणों की ऊर्जा की तुलना 
करने के लिए हम कह सकते हैं कि इन कणों 
की ऊर्जा का हजांरवां भाग वाला कण 
सैकड़ों वर्षों में एक बार वायुमण्डल से दूर 
जाने वाले अन्तरिक्ष यान (वोस्ताक) से भी 
आगे निकल जायेगा | हम ऐसे विलक्षण कणों 
का अध्ययन कर सकते हैं तथा इस बात का 
पता लगा सकते हैं कि किन क्रियाओं द्वारा 
ये कण इतनी ऊर्जा नष्ट करते हैं। 
विश्वयुद्ध से कुछ ही पूर्व फ्रेंच वैज्ञानिक 
आगर तथा उनके साथियों ने 'फेले हुए वायु 
सावरों' को खोज की । उन्होंने पाया कि 
सावरों में लाखों, और कभी-कभी करोडौं 
उच्च ऊर्जावाले कण (अधिकतर एलेक्ट्रान 
तथा पाजिट्रान) पाये जाते हैं । इन सावरों 
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में ये कण समान रूप से नहीं gs s 
सबसे अधिक कण सावरों के अक्ष क्के 
ओर विद्यमान रहते हैं । इसको साव, 
केन्द्र कहते हैं । केन्द्र से दूर जाने परक 
घनत्व कम होता जाता है। केन्र पर; 
ही वर्ग सेण्टीमीटर में हजारों कण हे 
तथा केन्द्र से ७००-८०० मीटर दूर, प के 
पर सैकड़ों वर्गमीटर क्षेत्र में भी दो-एक ३ 


x 


पदार्थ से प्रतिक्रिया करके एलेक्ट्रान-पाकि 
युग्म का निर्माण करती हैं। इत गुम 
आपसी संयोग से फिर इनका वेग कमह 
जाता है। इससे गामा-कवाण्टा निकल 


इन युग्मों के बनने को श्रृखला अस्ति 
आती है तथा एक ही स्थान पर (|. 
होकर ये कण सावरों केन्द्र का faama 
हैं। इस केन्द्र से कण चारों ओर फव उ 
हैं । सोवियत वैज्ञानिकों ने यह fear पाई 
कि इसके अलावा नाभिकीय क्रिया कृण 
सावरों के निर्माण में बहुत महत्त्व रख 
कास्मिक किरणें जेसे ही वायुर 
प्रवेश करती हैं, पदार्थ से वरिमा 
विभिन्न कणों का निर्माण करती ह | निया 
प्रथम एक नये कण म्यू-मेसान ॥ 
की खोज की गयी थी । ये म्यूमेसात | 
तरह के होते हैं। एक तो धताति 
युक्त तथा दूसरे ऋणात्मक आर 
इन कणों का जीवत कार्ण 4 | 
२-२ % १०० सेकण्ड होता है a 
है कि वायुमण्डल में निमित होते “ || 
ये कण नष्ट हो जाते हैं । धा 
पाजिद्वान में और ऋणात्मक मेस | 
में बदल जाते हैं । इसे हॅम ' | 
समीकरण से दिखा सकते हैं : 
ut— etl पाजिद्रात) त 
> 2 (एलेबद्वात) त ` | 


wf पट 


— आओ 


A बनता है इसको न्यूट्रितों क E | 5 
ay पाई-मेसात (7 pee) को खोज 

-| म्यू-्मेसात के [द पाई Fara 
"| ( 7॥९50॥ ) की खोज की गयी । ये कण 
a भी धनात्मक तथा Fr दोनों ही TATE 
gy माग होगे के vex: 
1200 १ "८ दो गाते ह स 
गाह "हो जाने पर ये “ तथा ॥ में बदल जाते 
पारि] हुँ। साथ ही साथ न्युट्रितो भी बनता है। 
A ~ wes TE 
युम | ae 
म ह हः 


म) जविशयुक्त म्यू-मेसानके अलावा आवेश- 
qq, सग पाई मेसान की खोज अधिक महत्त्वपूर्ण 
a रही है। नाभिकीय क्रियाओं में भाग लेने 
| '| वाले नाभिकीय बलों को समभाने के लिए 


ग वैज्ञानिक युकावा द्वारा परमाणु के केन्द्र में 


पत niera g न्यूट्रान के साथ जिस कण के 
दिसा उपस्थित होने की घोषणा की गयी थी, वह 
ai छ गान (आवेशरहित) ही था। इस 
ca a जीवनकाल बहुत ही कम (१० -* *से.) 
पी ane के! यह सीमा अन्य नाभिकीय 
या (नाभिकीय अद्धव्यास आदि) के 
sa है, इसलिए ये कण नाभिकीय 

S महत्वपुर्ण हैं। ये कण नष्ट 
बाद फोटान निकालते हैं और 
से क्रिया करने के बाद 
ग युग्म का निर्माण करते 


-me होने के 


पाजिट्वा 


हे जो फिर इन्हीं geet का 
। यह श्रृंखला तब तक a 


TS oy Sas ऊर्जा इतर्न 
भाके। ” जिससे वे पदार्थ में शोषित 


T विर 

किरणे विभिन्न कणों = 
अन्त पडती हैं तथा ये कण 
सान और उसके 


इस किया में एकीची कठी रए का निर्माण 


करते हैं। इन युग्मों के एकत्रीकरण से a 
सावरों का भी निर्माण हो जाता है। सावरों के 
निर्माण का अध्ययन करने से हम भलीभांति 
जान गये कि इनके निर्माण में बहुत ही कठिन 
प्राकृतिक घटनाएं घटित होती हैं । इनके 
विस्तृत अध्ययत्त से यह निष्कर्ष निकाला 
गया कि बहुत ऊंचाई पर उच्च ऊर्जा वाली 
नाभिकीय क्रियाएं होती रहती हैं, लेकिन 
इनका अध्ययन करना इतना सरल नहीं। 
इनके अध्ययन के लिए प्रत्येक कदम पर 
सँकड़ों कठिनाइयां सामने आती हैं तथा 
अध्ययन के लिए कई उपकरणों के मिश्रित 
उपकरण की आवश्यकता होती है, ta 
हजारों काउण्टर, सैकड़ों आयनचैम्बर, 
बहुत-से फोटो मल्टीप्लायर सेट तथा क्लाउड 
बेज्ञानिक पृथ्वी में बहुत गहराई तक पहुँच चुके हैं । 
गहरी से गहरी कोयला खानों में भी उन्होंने कास्मिक 
विकिरण को मापा है 
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| चेम्बर आदि । इन सभी उपकरणों को लेकर 
| इतनी अधिक ऊंचाई पर उच्च ऊर्जा वाली 
|| नाभिक क्रियाओं का अध्ययन करना बहुत 
| हो कठिन कार्म है । पिछले दिसम्बर म, 
जयपुर में अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की विचार 
| गोष्ठो में आस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने कहा 
था कि वे निकट भविष्य में इन Het हुए वायु 
|| सावरों के अध्ययन के लिए एक विशिष्ट 
| उपकरण की तैयारी में हैं, जिसमें १०० वग 
किलोमीटर के क्षेत्र में गणना करने के विशेष 
यन्त्र लगाये जायेंगे । 
इन उच्च ऊर्जा वाले कणों तथा सावरों 
का अध्ययन जितना हो चुका, उतना ही 
पर्याप्त नहीं । इनका अध्ययन अभी और 
होना चाहिये । इसके लिए उचित कारण भी 
हैं । इन कणों तथा सावरों के अध्ययन से 
सैकड़ों नये कणों की खोज की आशा है। फिर 
यह खोज प्राकृतिक विज्ञान की समस्या के 
अध्ययन में वैज्ञानिकों को नये-नये निष्कर्ष 
निकालने में बहुत ही सहायक रहेगी । ये 
खोज हमारे चारों ओर विद्यमान पदार्थ के 
मूलकणों-प्रोटान, न्युद्वान, एलेक्ट्रान आदि 
| “ की ठीक-ठीक संरचना ज्ञात करने में सहायक 
H रहेगी । 
` तारे का विघटन और कास्मिक किरणें 
उच्च ऊर्जा वाले कणों की आन्त- 
| रिक प्रतिक्रियाओं के साथ ही कास्मिक 
| किरणों के निर्माण का अध्ययन भी बहुत 
| आवश्यक है । आखिर ये कण कहां से आते हैं 
तथा वे क्रियाएं कौन-सी हैं, जिनसे ये कण 
उत्पन्न होते हैं ? इसमें सन्देह नहीं कि इनकी 
ऊर्जा धीमे-धीमे बढ़ती जाती है, मानो विद्युत्‌ 
 ्रुम्बकोयक्षेत्र द्वारा इनका वेगवर्धन किया 
$ रहा हो। और वात भी ऐसी ही है, क्योंकि 
जानते हैं कि बहती हुई सुपर नोवा तहों 


वर्तमान युग में रडार का बड़ा महत्त्व है।; 
बिना हमारा अन्तरिक्ष-विज्ञान आधारहीन है। क्षेत्र 


है । यदि ag अनुपलब्ध हो, तो हम afai 
करने वाली किती वस्तु की न ऊंचाई aa 
सकेंगे न दिशा | तथा 
दत 
चुम्बकीय क्षेत्र का निर्माण करने बात का 
विघटन से जो आयनीकरणकृत A) रिक 
निर्माण होता है, वह विद्युत्‌ arate) वाहे 
वेगवधित होकर कास्मिक किरणों || पर 
afaa हो जाता है। 
हाल ही में ज्योतिष-भौतिक 

( Astrophysicists ) -ने यह 
निकाला है ,कि गैलेक्सी के केप 
बड़े पैमाने पर विघटन होते हैं। ई k 
में एक ही तारे का नहीं, बज बहुत | 
का पदार्थ प्लाज्मा के रूप में ० || 
हो जाता है। हम यह भी माग m 
इन विघटनों में बहुत ही अधिर | 
तथा बहुत बड़े क्षेत्र में पते । 
चुम्बकीय क्षेत्र भी प्रकट होते है | 
क्षेत्र सितारों से अलग हुए प्लाज्मी | 
वेग वधित करके उसे उच्च पत | 
परिवर्तित कर देते हैं | यह न १५ 
प्लाज्मा आन्तरिक सौय 
करता रहता है । इसीलिए 
वेगवर्धेन होता है । जब ये क त 
सेलों से बाहर निकल आतै a © 


गले 


srr दिशाओं में फेल 


| aq में, चारों 


ल पर्थ से बिचलित वषे b PA ron 


जाते हैं । सकड़ों-लाखों वर्षा 
मारी गैलेक्सी में छूमने के बाद 4 sc 
रपस में मिलकर यह भूल जाते हैं कि वे 

afte कहां पैदा हुए थे । यह सभी मिले 
4 और भूले हुए कण कास्मिक किरणों के 
४ ओर से समान रूप में हमारी 
पत्नी की ओर आते रहते हैं । 


1 उच्च ऊर्जा वाले कणों का महत्त्व 


बहुत ही उच्च ऊर्जा वाले कण जो सावरों 


| का निर्माण करते हैं, कुछ कारणों से अधिक 
1 महत्वपुर्ण हैं। गे लेक्सी में रहने वाले चुम्बकीय 
| क्षेत्र ते ये कम ही विचलित होते हैं। अतः ये 
 गृलेक्सी में स्वतन्त्रतापूर्वेक प्रवेश कर सकते हैं 

। तथा बाहर भी आ सकते हैं। अगर गैलेक्सी में 


| इनकणों का एकत्रीकरण न होता, तो सावरों 


| कानिर्माण करने वाले कणों की ऊर्जा में एक 
| रिक्त स्थान आ जाता । | सावरों में सभी ऊर्जा 
U वाले कण होते हैं, लेकिन इन कणों के न होने 

| पर उस उच्च ऊर्जा के क्षेत्र में रिक्त स्थान 


| आजाता, जितनी ऊर्जा पाकर कण गैलेक्सी 


J 
AII m 


ठी लकी बे «ही, प्लीज से दुर निकल 
जाता ह। उच्च से उच्च ऊर्जा वाले कणों 
का अध्ययन बहुत आवश्यक है, लेकिन 
ह्‌ काम बहुत ही कठिन है । फिर भी इसके 
अध्ययन के लिए योजनाएं तैयार हो चुकी हैं। 
अधिकतम अर्जायुक्त कणों के अध्ययन 

से प्राप्त परिणाम अभी तक किसी भी 
प्रयोगात्मक उपयोग में नहीं लाये जा सके हैं। 
लेकिन इनके अध्ययन से मानव प्रकृति के | 
आन्तरिक, गुढ्तम रहस्य में भी प्रवेश कर 
सकेगा; उच्चतम ऊर्जा वाले क्षेत्र में तथा 
निम्नतम दूरी पर कणों के आपसी संयोग का 
भी ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। इनके अध्ययन से 
एक ओर तो माइक्रोकोस्म (micro.cosm) 
के महत्त्वपूर्ण गुणों पर प्रकाश पड़ेगा तथा 
दूसरी ओर वायु सावरों का अध्ययन हमारी 
गलेक्सी में तथा ब्रह्माण्ड में होने वाली अद्भुत 
मेक्रोकोस्म (macrocosm) घटनाओं को 
समभने में सहायक रहेगा। इन्हीं कारणों से 
अधिकतम ऊर्जा विज्ञान का अध्ययन विश्व 
में इतना महत्त्वपूर्ण होता जा रहा है। ७ l 


हाइस्कूल ओर हायर सेकण्डरी कक्षाओं के लिए 
हमारे उपयोगी प्रकाशन 


१. जन्तु-विज्ञान--आर. डी. विद्यार्थी, मूल्य : ३:०० 
(उत्तर प्रदेश बोड द्वारा स्वीकृत) 
२. वनस्पति-विज्ञान--आर. डी. विद्यार्थी, मूल्य : ३:०० 
(उत्तर प्रदेश बोड द्वारा स्वीकृत) 
* धारस्भिक भोतिकी--दयाप्रसाद खण्डेलवाल, मूल्य : ३:४० 
(उत्तर प्रदेश बोडं द्वारा स्वीकृत) ` 
` भक्टिकल जस्तु-विज्ञान--आर. डी. विद्यार्थी, मूल्य : २०० 
` Meme वनस्पति-विज्ञान--आर. डी. विद्यार्थी, मूल्य : Yoo 
सामान्य विज्ञान--मेहरोत्रा, विद्यार्थी, खण्डेलवाल, मूल्य : ६२५ 
` सरल माध्यमिक. जीव-विज्ञान--आर. डी. विद्यार्थी, मूल्य : ५५० 
राजस्थान बोड द्वारा हाईस्कूल और हायर सेकण्डरी की 
TAT ९ और १० के लिए स्वीकृत) 


' औराम मेहरा एण्ड कम्पनी, आगरा-३ 
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भार हि | में प्राचीन काल 

से ही विश्व के सब देशों से आगे 
रहा है । आचार्य भट्ट ने पांचवीं शताब्दी में 
ही ज्ञात कर लिया था कि मंगल (Mras), 
बध (Mercury), बृहस्पति ( Jupiter), 
शुक्र (Venus), शनि (Saturn), पृथ्वी 
(Earth) आदि ग्रह सूर्यं के चारों 
ओर चक्कर लगाते रहते है । इनका मार्ग 
वृत्ताकार (circular) नहीं होता, वरन्‌ 
अंडाकार (elliptical) होता है । उन्होंने 
इनके आवृत्ति-काल की भी गणना की 
थी। 

आचार्य भास्कराचायं ने अपने ज्योतिष 
ग्रंथ "सिद्धान्त शिरोमणि’ में कहा है कि 
पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केन्द्र की ओर 
खींचती है । 

लगभग ३०० वर्ष पूर्वं आइजक न्यूटन 
का ध्यान भी इस. ओर गया । उन्होंने एक 
-सेब को पेड़ से टूटकर नीचे गिरते देखा और 
सोचा, सेव टूटकर नीचे ही क्यों आया? 
क्यों नहीं ऊपर चला गया? पर्याप्त मनन 
 केपरुचातून्युटन ने यह प्रमाणित किया कि 
ब्रह्माण्ड (universe) में प्रत्येक पिण्ड 
gee पिण्ड को एक बल से अपनी ओर 
आाकषित करता है और इसी कारण पृथ्वी 
वस्तु को अपने केन्द्र. की ओर खींचती 
नियम संसार में हर जगह और ह्र 
' सम्बन्ध में लागू होता है। इसको 
गुरुत्वाकर्षण क्रा नियम (law 
1581 gravitation) कहते हैं, 


रजनीकान्त तिवारी, एम. एससी, | पप 
अर्थात्‌ 'गुरुत्वाकर्षण सावंत्रिक है' 4 
is universal) | | 
g का सान 

जब कोई वस्तु ऊपर की ओर $ रत 


जाती है, तो वह गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव 
ही नीचे की ओर आने लगती है और छ कहा 
गति धीरे-धीरे बढ़ती जाती है। यह वा ह 
गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, अत ge 


“9? से प्रदर्शित करते हैं । g का मात गेली। 
है। इसका तात्पर्य यह है कि हर अगते 


है। पृथ्वी पर जगह के बदलने सें गु 
कर्षण बल का मान बदलता रहता al 
‘o का मान भी बदलता रहता है। 


गुरुत्वाकर्षण और अन्तरिक्ष में हम- । 

सन्दुक की सतह पर खडा है । यह सम्दृक n 

रखा है । इस सन्दूक में कोई sta 
तो वह पृथ्वी की ओर गरती है 


10% ९०१ Chennai and eGangotri 


चकि पृथ्वी AAT १९ ` 
ae पर अधिक è l भूमध्य रेखा पर “g? 
का मात सबसे कम होता है । निम्नलिखित 
सारणी कुछ प्रमुख स्थानां पर “छ का मान 


स्पष्ट करती है : 


i भूमध्यरेखा ३२०६ 
दक्षिणी ध्रुव ३२:२६ 
लंदन ३२:१९ 
वाशिगटन ३२१५ 


| ुरत्वाकर्षण बल : सबके लिए समान 
ईसा से लगभग ३५० वपं पूर्व अरस्तू ने 


l संहृति पर निर्भर करती है। उसके अनुसार 
ह 1 यदि समान ऊंचाई से दो वस्तुएं फेंकी जायें, 
से तो भारी वस्तु पृथ्वी पर पहले आयेगी । पर 
मत | गलीलियो ने बताया कि किसी वस्तु के गिरने 
aM at दर उसकी संहति पर निर्भर नहीं है। 
i | इसको सिद्ध करने के लिए उसने पीसा की 
a भीनार (Leaning ee of Pisa) से 
Ql दो विभिन्न संहतियों पर समान आकार के 
। जि गिराबे। वे पृथ्वी पर एक साथ पहुंचे । 
एक गये) 


ga तै 
al Š 


तु एक ककड और कागज को ऊपर से 
गिराने पर ऐसा क्यों नहीं होता? हलकी 
Ton z वायु का प्रतिरोध अधिक रहता 
हैं, इसलिए ऐसा होता है । इसके लिए एक 
ताउ शुच्य (vaccum) नली में सोने की गिन्नी 
और चिड़िया का पर एक ओर से दूसरी ओर 
गिराया गया । दोनों एक साथ पहुंचे । 
इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि ऊपर 
से गिरने वाली वस्तुओं पर केवल गुरुत्वा- 
कर्षण बल कार्य करता है, जो सबके लिए 
समान रहता है। = 
हम जैसे-जेसे पृथ्वी के केन्द्र से दूर जाते हैं, 
गुरुत्वाकर्षण बल कम होता जाता है। यदि हम 
किसी वस्तु को बहुत अधिक वेग से ऊपर की 
ओर फेंके, तो वह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा 
(gravitational limit) से बाहर पहुंच 
जायगी | इस स्थिति में इसे अन्तरिक्ष के अन्य 
ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावित करेगा | 
इससे हो सकता है कि वस्तु सीमा से बाहर 
तिकलकर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने 
लगे, या किसी ग्रह की ओर चली जाय। 
यह उसकी गति के ऊपर निर्भर होता है । ठीक 


aa पह सन्दुक शून्य में स्वतन्त्रतापुर्वेक तेर रहा है और व्यक्ति तथा वस्तुएं भी, तिरर्थक-सी इधर-उधर E 
रही हैं; (दामे ) पदि किसी बाह्याशक्ति के प्रसाव से यह सन्दूक किसी निश्चित दिशा को ओर बढ्ने 


| सता है, तो सन्दूक को सभी वस्तुएं गुरुश्वाकषंण की भांति उस शक्ति की ओर आकर्षित होंगी 


गि गा 


| इसी सिद्धान्त पर न” की जनवरी gemegar dRea है, क्योंकि य 
| में एक राकेट चन्द्रमा तक भेजा था | इसका 
वेग इतना अधिक था कि वह गुरुत्वाकपण प्र ४०,००,००,००.०० | 
सीमा को पार कर गया था | टन के भार के बराबर बल लगाताहे।* 
अत्यधिक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल ar वस्तुओं में गुरुत्वाकषेण बन्न a 
यह विस्मय की बात है कि अंतरिक्ष में मात्राओं के गुणन फल के समानुपाती / 

सभी ग्रह पृथ्वी, सूर्य इत्यादि कैसे रुके हुए हैं। है। हलकी वस्तुओं के लिए इस बल बा, 
गिरते क्यों नहीं? न्यूटन ने बताया कि ये बहुत कम होता है। यदि दो पानी बे 
सभी ग्रह एक-दूसरे को गुरुत्वाकर्षण शक्ति से जिनका भार १०,००० टन हो और; 
|| अपनी ओर खींचते हैं। इन सब बलों सेवे केन्द्र १०० गज की दूरी पर हों, alas 
संतुलन में रहते हैं और अपना स्थान नहीं लगभग सात पैसे के भार के बराबर वह 
|| छोड़ते । अंतरिक्ष में सभी ग्रह स्थिर नहीं लट्टू की तरह नाचने वाली हमारी प 
| रहते।सन्‌ १४७३ में कापरनिकस ने बताया गुरुत्वाकर्षण वल हमेशा आग, 
| कि अंतरिक्ष में सभी ग्रह स्थिर सूर्य के चारों होता है, fardo का नहीं। यही का 
ओर अपनी-अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं। कि यह बल चुम्बकीय या विद्युतीय बा 
। एक पत्थर का टुकड़ा रस्सी से बांधकर चारों = = Ne | 
| ओर घुमाया जाय, तो वह एक बृत्ताकार मार्ग ऊ = 
| में घूमेगा और तब तक घूमता, रहेगा जब तक - 
| केन्द्र की ओर कोई बल लगा रहेगा, ॐ 
| अर्थात्‌ रस्सी से बंधा रहेगा। इसी = 
प्रकार अंतरिक्ष में अन्य ग्रह सूर्य केह 


हए 


लगभग ६,३०००,००० मील इर हैमो 


~ 


Y / कारण चक्कर लगाते — 
7 eae = 


सूर्य का गुरुत्वाकर्षण | == 


| 


3 आइंस्टाइन ने यह qaal aif) 
= te सभी गतियां सापेक्ष ह। | 
| व्यक्ति को लगेगा किं मंगल a 
हैं और पृथ्वी रुकी हुई है! a 
क मंगल ग्रह पर हा 


| 


दसरा होगा || A ai 
Sgu हुआ है और १ =| 
gg गति की सापेक्षता  . (| 
क्ष गुता 
व्याख्या 


पृथ्वी के सापे 
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i gai से मित्र है $ 
ow fani दोनों होते z| भ की गरि 5 
1 अंतरिक्ष के सभी ग्रहों की गति gea- 
कर्षण पर ही निर्भर है। पृथ्वी एक वषं में सू 
ले का एक पूरा चक्कर लगाती है। सूर्य इस वृत्त 
के ढीक केन्द्र पर नहीं रहता | दिसम्बर में 
गज ga की अपेक्षा सूर्य S gai के पास रहता 
| ३।ृथ्वी की गति कई हजार मील प्रति मिनट 
=| है। पृथ्वो अपनी धुरी पर लट्टू की तरह 
| नाती भी है। इस छुरी को पोलर एक्सिस 
पृ (polar axis) कहते हैं, जो इसके श्रृंवों से 
का होकर गुजरती g | पृथ्वी की इस प्रकार की 
i गति के कारण ही रात और दिन होते हैं। 
rad इसका एक चक्कर ठीक २४ घटा में पूरा 
| होता है। 
सूर्य की भांति चन्द्रमा में भी गुरुत्बाकर्षण- 
बल होता है, जिसके कारण ज्वार और भाटा 
आते हैं। पृथ्वी की चन्द्रमा से सबसे पास की 
yen, सतह्‌ पर स्थित समुद्र चन्द्रमा का गुरुत्वाकर्षण 
वल अनुभव करता है ओर इसी लिए पानी 
हा ऊंचा उठ जाता È | तब ज्वार आ जाता 
है Teg पृथ्वी चूंकि अपनी धुरी के चारों ओर 
ताचती है,'अत: उसका वह सिरा जो चन्द्रमा 
e होता है, घीरे-धीरे घूम जाता है। 
S i गुरुत्वाकर्षण का मान्त निम्ततम 
द्‌ गाता है और वहां पानी नीचा हो जाता 
ER पाटा il है । क्योंकि पृथ्वी एक 
| गगाती है हल छुरी पर ठीक एक चक्कर 
एक बार / अतः दिन सें एक बार ज्वार और 
iy भाटा आता & | 
1 | पुरत्वाक्षण बल औ 
‘d पृथ्वी के gaa 
f $ Ru गुरुत्वाकषंण बल का उपयोग 
गुणनी पि होता है। युद्ध के दो 
॥ «को सहायता से वि युद्ध के दौरान इस 
eh अमन को देखे ह केसी TAT के दूसरी ओर, 
बना ही उसे तोप के गोले से 


; क्यौ सिथ by ARE Ganga] Roundation Che i 


न्युउन वह पहला व्यक्ति था जिसने सूर्यं का वजन 

मालूम किया । सुर्यं को उसने तराजू में रखकर नहीं 

तोला । अपने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धान्त से ही वह 
सूर्य का भार निर्धारित कर सका 


समाप्त किया जा सकता है। तोप का गोला. 
पर्वत की ऊंचाई से थोड़ा ऊपर HAT जाता 
है, परन्तु वह थोड़ा ऊपर जाकर पृथ्वी पर 
गिरने लगता है। इस प्रकार पर्वत के पीछे 
छिपे दुश्मन पर फटकर उसे नष्ट कर 
देता है। 
यदि गुरुत्वाकर्षण शक्ति न हो, तो पृथ्वी 
पर कोई वस्तु स्थिर नहीं रह सकेगी । हर 
वस्तु वायु में तैरने लगेगी | कोई वस्तु यदि 
ऊपर फेंकी जायेगी, तो वह फिर लोटकर 
पृथ्वी पर नहीं आयेगी। तब ऊंची कूद at 
` प्रतियोगिता में आसानी से ५० फुट ऊचा 
लोग कूद सकेंगे । इतना ही नहीं, बिना TRA | 
कर्षण के अन्तरिक्ष में कोई भी ग्रह अपनी _ 
स्थिति में नहीं रह सकेगा | सभी ग्रह आपस 
में टकरा जायेगे। z 
चन्द्रमा पर गुरुत्वाकर्ष बल पृथ्वी की 
अपेक्षा Boat भाग होता है! एक मनुष्य 
पृथ्वी पर ६ फुट ऊंचा FAT! है, च 
३६ फुट ऊंचा ga सकेगा। कितन 
है गुरुत्वाकर्षण बल | 


Ea 


विं टामिन से तो सब भली-भांति परिचित 


हैं ही, पर कुछ एक रसायन ऐसे होते हैं 
जो सामान्य रूप से खाद्यों में उपस्थित रहते 
हैं। ये रसायन विटामिन के प्रभाव के प्रति- 
कूल कार्य करते हैं। ऐसे रसायन एण्टी- 
विटामिन (anti-vitamin) कहलाते हैं | 
ये रसायन विटामिन के प्रभाव को कम करते 
रहते हैं, अत: उस खाद्य से जो लाभ जन्तु को 
होना चाहिए, वह्‌ नहीं होता है और शरीर 
को कई प्रकार के रोग जकड़ लेते हैं। इस 
कारण एण्टी-विटामिन के ज्ञान की भी उतनी 
ही आवश्यकता है, जितनी विटामिन के 
ज्ञान को। 

सब से सामान्य तथा सरल प्रकार के 
एण्टो-विटामिन वे रसायन होते हैं जो समवृत्ति 
उपापचय या अबरोधी प्रतिस्पर्धी कहलाते 
हैं। इस प्रकार के एण्टी-विटामिन अपना 


कीटाणुओं के प्रति निरापदता प्राप्त 
गैटाणु प्त हो चुकी 
R ऐसे रोगी के रक्त में यह eae आ 
गे होती है कि जैसे ही रक्त कोटाणुओं के 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


डा. महेशवर मिह सूद, एम.एस.-सी,पी.-एच.डी. 


के में 
eg है, उन सबका समूहन हो 
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जाता है अर्थात्‌ वे आपस में चिपकका 
बना लेते है और इस प्रकार प्रभावही 
जाते हैं। इसी को निरापदता (im 
nity) कहते हैं। यह इस प्रकार di 
कि संक्रमण के दौरान टाइफाइड के बंक 
ऐगी को विशिष्ट प्रतिपिण्ड anil 
बना लेने देते हैं, जिससे जब कभी परि = 
रक्त टाइफाइड के बैक्टीरिया के सम नहीं 
आता है, तो प्रतिपिण्ड बैक्टीरिया पर oe, 
डालते हैं। इस प्रभाव के कारण SAAT कह 
जाता है और वे प्रभावहीन हो जाते है। के इ 
. अरलिक्ख (Ehrlich) नामक अन्य 
के अनुसार निरापदता प्रतिपिण्ड और क बह; 
रिया के प्रतिजन ( antigen) के १ की £ 
के कारण आती है। विभिन्न बी यदि 
के प्रतिजन पोषक में उपस्थित वि 
प्रतिपिण्डों से समान रचना areal 
के कारण ही संयोग कर पाते हैं, allt’) 
एक-दूसरे से सटकर एक हो सकते है) 
तथ्य को चित्र द्वारा सरलता से सर 
सकता है। J 
[प्रत्येक बक्टीरिया के मति ; 
जन विशिष्ट प्रतिपिण्ड ही बनाते है 
रचना साहब्यता हो सकती है अर्थी |. 
हुए प्रतिपिण्ड ही मिल सकते हैं, ११ | 
बैक्टीरिया का पुनः AAS ` 
पोषक के प्रतिपिण्ड बैक्टीरिया A A 


|] 


_ =v 


लगा जाता ih जा 
T था पुंज बन जाता है, जिसके 
Q > 


फलस्वरुप वे निष्क्रिय हो जातै हैं aly 
पोषक मैं तिरापदता (immunity) आ 
a A ऐन्जाइम की विशिष्टता 
(specificity of ees é 
सभी प्राणी-विज्ञानवेत्ता जानते हैं कि 
| ऐल्जाइम विशिष्ट रसायन पर ही अपना 
प्रभाव डालते हैं। इनकी यह विशिष्टता भी 
| प्रतिपिण्ड के समान ही होती है अर्थात्‌ प्रत्येक 
ऐव्जाइम जिस रसायन पर प्रभाव करता है 
उससे रचना साहश्यता रखता है। तभी वह 
। प्रक्रिया कर पाता है । जेसे पेंक्रियाज 
॥ (अग्याशय) में एक साथ कई ऐन्जाइम होते 
11 हैं, परन्तु जो ऐन्जाइम प्रोटीन पर प्रक्रिया 
Fr करता है, वह कार्बोहाइंड्रेट या वसा पर प्रभाव 
नहीं करता । इसी प्रकार जो कार्बोहाइड्रेट पर 
प्रक्रिया करता है,' वह प्रोटीन या वसा पर 
हों | इतना ही नहीं, जो ऐन्जाइम एक प्रकार 
a)? कार्बोहाइड्रेट पर प्रक्रिया करता है, वह 
| TAIRIS E पर प्रक्रिया नहीं कर पाता | 
| है सेब इस कारण होता है कि उनमें रचना 
) “| की विभिन्नताएं होती हैं । उदाहरण के लिए, 
af दि एक ऐन्जाइम गन्ने की शर्करा (cane 


र खाते हैं । इसी शिण बैबदीरिभििण्कं Foundation, थश किरी 


[ है, तो वह माल्ट 
शकरा (malt sugar) या अन्य किसी भी 
शकरा पर प्रक्रिया नहीं कर सकता, क्योंकि 
इनमें कुछ न कुछ रासायनिक भिन्नता अवश्य 
रहती हैं। इस भिन्नता के कारण ऐर्जाइभ 
के कण रसायन के कण पर लगाव नहीं ले 
पाते । इस प्रकार की प्रक्रिया को जो केवल | 
एक ही रसायन और ऐन्जाइम में हो पाती हे, 
सामान्य रूप से ताले और Bait (lock and 
key) के कार्य की तरह समभी जा सकती | 
जिस प्रकार एक कंजी से एक ही प्रकारका 
ताला खुल सकता है, उसी प्रकार एक ऐन्जाइम 
केवल एक ही प्रकार के तत्त्व पर प्रक्रिया कर 
सकता है। oS १४ . 
ऐन्जाइम के प्रभाव में बाधा पहुँचाने वाले 
रसायन ae 
डा. क्वास्टल (Quastal) ने अन्य कई 
वेज्ञानिकों के साथ कार्य करते हुए मालूम 
किया कि कुछ एक रसायन ऐन्जाइम के प्रभाव 
में बाधा पहुंचाने वाले होते हैं, जबकि ऐन्जाइम 
और ag तत्त्व जिंस पर वह प्रभाव कर सकते 
हैं, दोनों ही उपस्थित होते हैं। ऐसा इसलिए 
हो पाता है कि वह रसायन जो प्रभाव को 
अवरुद्ध करता है, रचना में उसी रसायन के 
समान होता है, इतना समान कि लगभग 


aali पोषक के शरीर में प्रवेश करता हुआ प्रतिजत्तयुक्त बंबटीरिया, 
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वास्तविक रसायन की रचना ही के लिए 
होता है । ऐसे दो रसामन सक्सीनिक 
(succinic) और मैलोनिक (malonic) 
अम्ल हैं । इन दोतों की रसायन-रचना- 
साहइ्यता इनके रचना-सूत्र देखकर सरलता 


से समभी जा सकती है : 
CH, COOH CH, COOH 
| | 
CH, COOH COOH 
सक्सीनिक अम्ल मेलोनिक अम्ल 


सक्सीनिक अम्ल ऐन्जाइम पर सक्रिय 

प्रभाव डालने वाला होता है, जबकि मैलोनिक 
अम्ल ऐन्जाइम के प्रभाव को अवरुद्ध करने 
वाला होता है । यह दोनों ही अम्ल ऐन्जाइम 
पर अपना-अपना प्रभाव उपस्थित मात्रा के 
अनुरूप डालते हैं । यदि मैलोनिक अम्ल की 
मात्रा अधिक होती हो, तो यह ऐन्जाइम के 
प्रभाव को अवरुद्ध करता है और फिर यदि 
सक्सीनिक अम्ल.की मात्रा बढ़ा दी जाती है, 
तो उसका प्रभाव होने लगता है। इस प्रकार 
| ये दोनों तुलनात्मक मात्राओं में अपना 
प्रभाव डालते रहते हैं और इन दोनों का इस 
अकार का व्यवहार समान रचना साहश्यता 


rd धा रसायन कहे जा सकते हैं। 
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प्रतिजनपुक्त बैक्टीरिया पोषक की कोशिका के सम्पर्क में आते ही कोशिका को प्रतिपिण्ड बने; 
लिए बाध्य करता है। ये प्रतिपिण्ड रक्त के साथ परिवहन करते रहते हैं 


हे ही हो पाता है । ऐसे रसायन प्रति- l 
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a 


A 
f 


इसी प्रकार सल्फा भेषजों ($| तर 
drugs) का बेक्टीरिया पर प्रभाव कर 
जा सकता है। सभी बेक्टी रिया, अन्यमनु सम 
के समान, विशिष्ट खाद्य-वृद्धि चाहते हैं| को 
इस प्रकार का एक रसायन fate उन 
बैकटी रिया लेते हैं, पै रा-एमी नो वैर्जोझ३) है 
है । यह भेषज डा. बुड्स (Woot) विट 
अनुसार प्रतिस्पर्धी निरोधक की तर है 
करता है । डा. gga ने यह दिसा 
प्रयोगशाला में बढ़ते हुए बैक्टीरिया म 
सल्फा भेषज मिला दिये जायें तो वरि 
हो जाती है, और फिर यदि उस 
ऐमीनोवैन्जोइक अम्ल मिला दिया M 
पुनः वृद्धि होने लगती है। इस sa aR 
आसानी से समभा जा सकता हैं 
भेषज का प्रभाव एण्टी-विटामिंग कै ह 
होता है। ये अच्छे wel taal 
उदाहरण हैं। 4 

fafaa और अनेक E ; 
जन्तुओ में अनेक प्रकार के और | 
जाने जा सके हैं, जो एण्टी-विटामित va. 
कार्ये करते हैं। इनमें से कुछ तो पर 
हैं, और कुछ का संश्लेषण किया 
जिनका संशलेषण होता है, उनकै 
निश्चित रूप से यह कहता कि 


| अथवा एण्टी- 


तभी सम्भव हो पाता है, जब उनका प्रभाव 


देखा जाता है, क्योंकि इनमें = अधिक 
सना-साद्ेश्यता होती है bh भाव देखकर 
ठो ठीक-ठीक पता चल पाता a a रसायनों 
पे कई प्रकार के न्यूनता रोग जन्तुओं को हो 
| जाते हैं। ऐसा एक रसायन जो विटामिन ब 
A १ (थायमिन) के प्रतिस्पर्धी a तरह a 
| करता है, पाइरीथायमिन (pyrithiamine) 
| होता है। इतकी रासायनिक समानता इनके 
| रचनाम्सूत्र देखकर जानी जा सकती है । 
| aati ही प्रतिस्पर्धी अवरोधको की 
| तरह सहका भेषज बैक्टीरिया पर व्यवहार 
फ़, करते हैं। ऐसा केवल रचना साहश्यता से ही 
सम्भव हो पाता है। यह देखा गया है कि चूहों 
है॥ को पाइरीथायमिन खिलाया जाता है, तो 
मे उनमें विटामिन बी १ की न्यूनता हो जाती 
ae है और पुनः ऐसा खाद्य देने पर जिसमें 
विटामिन बी १ की मात्रा पर्याप्त होती है, 
पह र्‍्यूनता चली जाती है; और यदि फिर 
पाइरीयायमिन का प्रयोग कराया जाता है, 
तो न्यूनता पुनः आ जाती है । इससे यह 
द्विश, अष्ट हो जाता है कि ये एण्टी-विटामिन 
(| पतिस्पर्धी अवरोधको की तरह .ही कार्य 


करते हैँ। - 


Z 
= 


भाजकल ऐसे बहुत से रसायनों का 


q "लेषण किया जा चुका है जो एण्टी-विटामिन 


ae हि 
| हरिया के प्रतिजन-पर प्रतिपिण्ड का लगाब 


विटामि ककी ह Rind Share ree रोधकों की तरह 


विटामिन की तरह कार्य करता है, पर 
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कार्य करते हैं। ऐसे कुछ एक विटामिन और 


एण्टी-विटामिन निम्नलिखित प्रकार 
होते हैं : 

विटामिन एण्टो-विटामिन 
रीवोफलेबित गेलेक्टोफलेबिन 
“के” डीकोमेरोल 
“के टोक़ोफिरोल 
सोडियम सेलीसिलेट एसप्रीन 


ये सभी संश्लेषित रसायन विटामिन 
अथवा एण्टी-विटामिन रचना में इतने मिलते- 
जुलते हैं कि इनका प्रभाव तभी पता चल 
पाता है, जब इनका वास्तविक प्रयोग जन्तुओं 
पर किया जाता है। तभी यह निर्धारित भी 
हो पाता है कि संश्लेषण किया हुआ रसायन - 
विटामिन को तरह कार्य करता है अथवा 
एण्टी-विटामिन की तरह । यही नहीं, इनमें 
कुछ रसायन ऐसे भी हैँ जो एक जाति के जन्तु 
के लिए तो विटामिन का कार्य करते हैं और 
दूसरी जाति के जन्तु के लिए एण्टी-विटामिन ' 
का । पाइरीडोक्सिन विटामिन बी ६ का 
उदाहरण दिया जा सकता है। इसका एक 
विभिन्न रूप डेसोपाइरीडोक्सिन बैक्टीरिया 
की वृद्धि करता है, परन्तु यही पदार्थ मुगियों 
में एण्टी-विटामिन की भांति प्रभावकारी 
होता है, क्योंकि इसके खिलाने से मुशियों में 
विटामिन बी ६ की कमी हो जाती है। इसी 
प्रकार वनस्पतियों में भी इसका व्यवहार 
होता है। टमाटर में यह रसायन विटामिन | | 
की तरह कार्य करता है जबकि फंजाई | 
(fungi) में एण्टी-विटामिन की तरह।इसी | 
प्रकार का दूसरा उदाहरण बायोटिन 
(biotin) और डेस्थियोबायोटिन (des. 
thiobiotin) का है जो विटामिन 
कम्पलैक्स (vitamin Bs compl 
होते हैं | यह रसायन खमीर (yeast) ` 


= 


ZS 


N — CH»: 


( 


बैक्टीरिया पर एण्टी-विटामिन की तरह | यह 
इस कारण होता है कि खमीर में डेस्थियो- 
बायोटिन को बायोटित में बदलने की शक्ति 
होती है, जबकि बैक्टीरिया में इस प्रकार की 
शक्ति नहीं होती । 1 
एण्टी-विटासिन द्वारा कृत्रिम विटामिन न्यूनता 
कुछ जन्तुओं में किन्हीं विटामिन के 
बनाने की शक्ति स्वतः उत्पन्न होती है। इस 
कारण इन विटामिनों को बाहर से लेने की 
उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे, चूहों में 
विटामिन 'सी' (एस्कोरिबक अम्ल) बनाने 
की शक्ति होती है, इसी कारण उन्हें स्करवी 
(scurvy) नामक रोग कभी नहीं Par । 
यह देखा गया है कि ग्लुकोएस्कोरबिक अम्ल 
जो एस्कोरबिक अम्ल से रचना साहरश्यता 
रखता है, यदि चूहों को खिलाया जाय तो 
उनमें स्करवी (scurvy) नामक रोग हो 
' जाता है । चूहों में निकोटोनिक अम्ल बनाने 
को भी क्षमता होती है, जबकि मानव में इस 
सायन को कमी से प्लागरा (pelagra) 
मक रोग होता है। इसकी कमी ३-एसी- 
गइलपिरीडीन देने से जो निकोटीनक अम्ल 
सायन साहृश्यता रखता है, दूर हो जाती 
-एसीटाइलपिरीडीन के जो कुप्रभाव 
हैं, वे भी पुनः निकोटीनिक अम्ल से दूर 
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हो जाते हैं। इस प्रकार ये वास्तविक 
विटामिन होते हैं । इनके प्रयोग से झा 
कृत्रिम विटामिन की न्यूनता ह! 
पाती है। 
एण्टी-विटामिन का कोटनाशी को तरह S 
कई एण्टी,विटामिन कीटनाशी हों 
इनमें निकोटीनिक अम्ल, इनोसीटोत। | 
एमीनोबैन्जोइक अम्ल, गैमेकसीत (६| 
आदि प्रमुख हैं । ये रसायन शक्ति 
नाशी माने जाते हैं और yfai 
तरह ही कार्य करते हैं। 
एण्टी-विटासिन द्वारा बैक्टीरिया का at) | 
पिछले कुछ वर्षों Ñ यह fat) 
चुका है कि कुछ जन्तुओ की आहा | 
में विटामिन बैक्टीरिया द्वारा संते | 
हैं, जिससे वे जन्तु इस विद) 
आवश्यकता को पूरा कर लेते a i 
को ag विटामिन बाहर से a K 
4 होती। परन्तु जब T ; 
ज जन्तु को खिलाये जा ह 
बैक्टीरिया का नाश होता हैं और 5 जे 
साथ उनसे निर्मित होते वाली fa A 
भी ताश हो-जाता है। इस का Wi 
विटामिन की कमी दृष्टिगीच 


an 


| प्रकार के भेषज, सल्फा भेषज या पेनीसीलीन 
ग आदि का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कुछ 
५ भेषज जो प्रायः मलेरिया के इलाज में काम 
आते हैं, जैसे, कुनीन, पेल्युड्रीन आदि सब 
ह्‌ । एण्टी-विटामिन की तरह मलेरिया के कीटाण 
गह मारते | 
त, प्रतिस्पर्धी की तरह कार्य न करने वाले एण्टी- 
k विटामिन 
nag, अब तक ऐसे रसायनों का वर्णन किया 
al गया है जो विटामिन के समान रासायनिक 
`| ना वाले होने के कारण सजीव कोषों में 
Ta विटामिनों के साथ प्रतिस्पर्धी की तरह कार्य 
| TR 
र| उँथ एण्टी-विटामिन ऐसे भी होते हैं 
ससे बिलकुल भिन्न कार्य करते अर्थात्‌ 
a ME के साथ मिलकर उसको 
ए a अथवा विटामिन को 
डे की क ह । ऐसे कुछ एक पदार्थो 
सका रासायनिक नाम 
> o है, बायोटीन खाद्य 
जो जन्तु द्वारा Sy ऐसा पदार्थ बना देती 
"जा सकता । कुल ही प्रयोग में नहीं 
सो Tae न होने के लिए 
ययोबा : एण्टी-विटामिन, जैसे 
(desthiobiotin) देना 


S ee 


पाइरीथाइमिन 


-विटामिन को समूल रूप से नष्ट करता है, 
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पड़ता है। यह पदार्थ एवीडीन से मिल जाता 
है जिससे वायोटिन वचा रहकर जन्तु के लिए . 
सदैव उपलब्ध रहता है और जिससे TG बृद्धि 
कर पाता है। ऐसा एन्टो-विटामिन जो 


कच्ची मछली में होता है। कच्ची मछली में 
थायामीनेज (thiaminase) ऐन्जाइम होता | 
है। यह खाद्य के विटामिनों को नष्ट करता _ 
है। मछली को पका लेने से थायामीनेज का 
नाश हो जाता है.। इसी प्रकार हरी सब्जियों 
में विटामिन 'सी' को नष्ट करने वाल 
तत्त्व होते हैं। ये तत्त्व पकाने से नष्ट हो 
जाते हैं | 

इस प्रकार एण्टी-विटामिन के ज्ञान सै 
कई बातें मालूम होती हैं। प्रथम, बंज्ञातिकों 
को ठीक-ठीक ज्ञान हो पाता है कि विटामिन 
किस प्रकार से कार्य करते हैँ । विटा 
कृत्रिम रूप से अनेक रोग उत्पन्न कर जर 
वास्तविक रोग पर विजय पाते हैं । दवि 


लसी से प्रत्येक भारतवासी परिचित हैं। 
विदेशों में भी इसकी महिमा गायी जाती 
है। यह पौधा प्रायः सभी उष्ण प्रदेशों में पाया 
जाता है | हमारे देश में तो यह पूजनीय है । 
“इसे हम अपने घर में या बगीचे में लगाना 
बहुत पवित्र मानते हैं। अधिकांश हिन्दू एक 
धामिक हष्टिकोण के अन्तर्गत इसका विधिवत 
पूजन करते हैं, इसके पत्तों को देवता पर 
चढ़ाते हैं और फिर उन्हें प्रसाद के रूप में 
बांटते हैं | 
` तुलसी अत्यन्त लोकप्रिय है। इसकी 
लोकप्रियता का मुख्य कारण इसके गुण हैं | 
निम्नलिखित पंक्तियों में इसके इन्हीं गुणों का 
वर्णन HU | 
संसार में तुलसी की लगभग साठ 
जातियां पायी जाती हैं। भारत में तो ८० 
जातियां तक पायी जाती हैं, पर पांच जातियां 
ही प्रमुख हैं। | 
१. ओसिमम बेसिलिकम (Ocimum 
Basilicum) --ह मारे देश में यह जाति बबई 
तुलसी कहलाती है 1 यह पौधा विशेष रूप से 
भारत में ही पाया जाता है। यह दो से तीन 
` झुट तक लम्बा होता है। इसकी पत्तियां 2 इंच 
से + तक लम्बी होती हैं। 
२. ओसिमम प्रेटिसिमम (Ocimum 
 Gratissimum)—3À हम रामतुलसी कहते 
` हैं। इसका पौधा चार से छह फुट तक लम्बा 


है। 
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३. ओसिसस सेनकटम (00 अधो 

Sanctum)—4e जाति प्रायः जग वृत्त 

पायी जाती है, इसी लिए यह्‌ amig asic 

भी कहलाती है । इसका पौधा एक aay (10! 

तक लम्बा होता है। | (nut 
४. ओसिमस अमेरिकेनम (Oci 

Americanum)—3& हम काली तु atio 

नाम से जानते हैं। इसकी पत्तियां साधा T 

काली होती हैं | gs 

५. ओसिमम विरीडे (oie है 

7700)--साइरालिओन नामक a ™ 

पाया जाने वाला पौधा अन्य जातिं] ० 


की ही तरह होता है. । यह ज्वरी 
(fever plant) कहलाता हैं। 
तुलसी का पौधा शाक (bet 
छोटी भाड़ी के अन्तगंत आता हैं। इरी 
साधारणतया कठोर एवं AGA | 
rangular) होता है। इसकी पति 
१७ इंच तक लम्बी होती हैं ह 
अण्डाकार, अनीदार an | 
होती है । शाखाएं सघन, WE) 
तथा पसरी हुई रहती हैं। | 
aa पत्तियों में C 
ग्रंथियां भी पायी जाती हैं | = 
के कारण ही इस पौष A 
सुगन्ध आती रहती है | हा | 
लाक्षणिक भ्रमियुग्म (verti 


है । पुष्प छोटा, खेत या जामुती 
= 


च o बाह्यदलपुंज (calyx) goatee! 

है ed) होता है । इसका ऊपर का 
डा तथा समतल होता है । दलपुंज 
ja) प्रतिसम द्व्योष्ठी वाला सूक्ष्म 


| व्रा का रूप लिये हुए होता है Rs 
| (stamens) की संख्या चार il Ss तथा 
। बह ढिंदीर्धक (didynamous) होत Te । दो 
| रसीकेसर होते हैं तथा प्रत्यक में दो खड़े, 
Ocin, अधोमुख बीजाण्ड (०५७1०) होते हैं | कुक्षि- 
जागे वृत्त (style) जायोग-आधारिक (gynob- 
min asic) होता है । इसका बीज अभ्रूणपोषी 
से (non-endospermic) तथा कठफलिका 
(outlet) सूखी होती है । 
Oi तुलसी के पौधे में परागण (pollin- 
1 gH) ation) छोटे-छोटे कीटो द्वारा ही सम्भव है। 
aan gt के नीचे का दलपुंज ओष्ठ कीटों को 
| आाकषित करता है तथा उन्हें बैठने के लिए 
(00 जगह प्रदान करता है । ऊपरी धनुषाकार 
क कष बो (upper lip) Gad व कृक्षिवृन्त को 
यो | पुक्षा देता है। पुंकेसर और क्‌ क्षि वृन्त साधा- 
रवा ॥ ae 
| ति ae दलपुंज (calyx), 
oy दो वर्तिकाग्रों (stigmas) 


eli : 
लाथ शत (5१16) का ऊपरी भाग 
gaa 


| | (coro 


Í 
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तुलसी (Ocimum) के तने का ऊपरी भाग 


रणतथा ऐसे स्थान पर होते हैं, जहां से पुष्प 
में प्रवेश करतीं मक्खी की पीठ को नहीं छू 
पाते। 

तुलसी के पौधे से हमें निम्नलिखित 
उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती है : १. गंध तल 
(essential 0115)--इसके गन्ध से साइट्रो- 
fata (citronellal), एल-लईनोलूल 
(Llinolool), मिथाइल सइनेमेट (methyl 
cinnamate ), यू-जीनोल (eugenole), 
ट्रपीनोलीन (terpinolene) आदि मूल्यवान 
पदार्थ प्राप्त किये जाते हैं । 

२. कपूर भी तुलसी के पौध से प्राप्त 
किया जाता है। 

३. फिनौल (phenol) एवं एसीटीक 
अम्ल भी थोड़ी मात्रा में इस पौधे से प्राप्त 
होता है। 


. तुलसी : एक अत्यस्त उपयोगी ओषधि 


आयुर्वेदिक चिकित्सकों का मत हैं कि 
तुलसी एक अत्यन्त उपयोगी ओषधि है । 
इसके पौधे के आसपास मच्छर नहीं जा पाते। 
इसकी पंक्तियों से निकला हुआ रस अनेक 
प्रकार के रोगों में लाभ पहुंचाता है। AN, | 


TE MME - by Arya Samaj Foundation Chennai. G भुई । 
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कर्णपीडा, जुकाम, खांसी, प्लीहा, AAA, 
गले की पीड़ा, कफ विकार आदि मे शत्र 
आराम पहुंचाने के लिए इसकी बड़ी 
उपयोगिता है । इसका रस भौंरा, बिच्छू आदि 
के डंक की वेदना को फौरन दूर कर देता È | 

यूनानी चिकित्सकों के अनुसार यह गरम, 
वायुनाशक, हृदय की व्याकुलता तथा 
आमाशय के अनेक रोगों को दूर करने 
वाला है। 

वे इसे tai तथा इसके बीज को तुख्म 
रेहां कहते हैं । 

वैज्ञानिकों ने तुलसी के पोधे का वर्गी- 
करण इस प्रकार किया है: 

वर्ग : द्विबीजपत्री (dicotyledon) 


` मुसीबत क्यों 
मोल लेते हैं ? 


कया ग्राप लेना चाहेंगे? नहीं 
न! लेकिन am हमेशा 
खरीददारी सेर या पौड में 
करते हैं । 

ये बाट tard हें । जो 
दुकानदार इनका प्रयोग करते 
हें उन्हें सजा मिल सकतो 
हे । पर आपको तो तुरन्त 
सजा मिल जाती हे-ग्रापके 


पेसे के बदले में श्रापको वस्तु 
. कम मिलती 2 । Ee किलो में ही खरीददारी 


श्रेणीं : बाईका रपेलटी (bicarpy | 
गोत्र : ट्यूविफ्‌लोरी (tubiflora 
कुल : लेबिएटी (labiatae) 
विभिन्न भाषाओं में इस पौधे के 
भिन्न नाम हैं, जेसे, तुलसी (हिन्दी l 
और गुजराती), नियल्लतिरतुआ |) 
), तुलसी चे भाड़ (मराठी) गे 
(तेलुगु), पिरुच्दम (तमिल), तुही प्रत 
रेहां (फारसी ),तुलसी वदरुत (अरबी) 
बसील (अंग्रेजी), ओसिमम d 
(संस्कृत) । 
अनेक नामों वाला यह Bera! 
प्राणी-जगत के लिए अत्यधिक sa aa 


a फलोरिडा के जैकसनविली शहर के प्रसिद्ध व्यवसायी 
न) ` fa. ae सैपिरो उस दिन अपने कमरे में बैठे 

°| क पुस्तक पढ़ रहे थे । पुस्तक पढ्ने में वे इतने लीन 
l हो गये थे कि कब नौ बज गया, इसका आभास 
No) उन्हें न हुआ । सम्भवतः वे पूरी पुस्तक समाप्त करके 
mi ही सोने जाते, परन्तु इसी बीच टेलिफोन की घण्टी 


घतघना उठी । विरक्त-पूर्ण मुद्रा में उन्होंने रिसीवर 
। उठाया | 


| बुद्ध क्षण बाद ही उनका उत्तेजित स्वर गूंज 
उठ--“मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि इस 
कार्य के गुरुत्व को कम महत्त्व दे रहे हैं।"''"जी हां, 
| भ यही कहता चाहता हूं । जो लोग मेरे सम्मान से 
| मजाक करना चाहते हैं, मैं उन्हें कभी क्षमा नहीं 
| फर सकता baat कहा ? चोरी ? उसने चोरी 
| की है ? मेरी पत्नी सुसान ने ? यू नाँनसेन्स ।” इसके 
बाद उन्होंने रिसीवर को जोर से पटक दिया । 
a Ror है कि सुसान उम्र में उनसे पन्द्रह 
ti oe हैं, परन्तु उनके विवाहित जीवन के पांच 
दि बीते थे । लेकिन यह सब क्या 
cas ig देर बेचैन रहने के बाद इण्टर- 
ही न 7 ।या । उधर से सुसान की गवर्नेंस मिसेज 
रसीवर उठाया । 
| बेता क fee EGAN 011 ER 
है या नहीं ङ्ग Sy मार्केटिग करके लौट आयी 
कैब घर से ता भक चाहता हूं कि आज वह्‌ 
| भोर कहां जा रही है ' उसके साथ कौन गया था, 
मिसेज हलो में ४ अह-बता गयी है कि नहीं ?” 
फहा--“आज वे अकेली बाहर 


Ry : 
N a हा कि वे अभी आ रही हैं। * 
; केः Ray मिसेज हेली तेजी से 


दी, 4 Ze A I A 2८ a> 

(गो PEEPLES MOD eS 
(ae समरजीत कर लि 
i मिस्टर सैपिरो के कमरे की ओर चल पड़ीं । रास्ते 
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में वेटर पल ने एक लिफाफा उनकी ओर बढ़ाया, 
जिस पर 'अत्यन्त आवश्यक! “पत्र पाते ही कृपया 
तुरन्त पढ़िए! लिखा था। थोड़ी देर के ऊहापोह के 
वाद मिसेज हेली उस पत्र को पढ़ने लगीं : 'सुसान 
रात नौ बजे से सवा नौ बजे के बीच अपने घर पहुंच 
रही हैं । उस समय. वे कुछ उत्तेजित-सी दिखाई 
देगीं। उनके सिर की टोपी पर एक बत्ती जलती 
रहेगी | आप तुरन्त इस लिफाफे में से चश्मा निकाल- 
कर पहन लीजिएगा और तब उनके सिर पर जलती 
हुई रोशनी को काले कपड़े से ढंक दीजिएगा | इसके 
पश्चात्‌ उन्हें जबदेस्ती शयन-कक्ष की ओर ले 
जाइएगा । यह स्मरण रखिएगा कि वे अपने सिर 
की टोपी उतारने न पाय और न अपने पति के कमरे 
में जा सकें । में आपसे नम्र निवेदन करते हुए यह 
दुहराना चाहता हूं कि निर्देशानुसार कार्य करें, इसमें 
व्यतिक्रम न होने पाये । दुहाई है, इस समय रहस्य 
समझने की उत्सुकता प्रकट न करें । आपको पुनः 
बता देना चाहता हूं कि आपके कत्तेव्य-पालन पर ही 
आपके मालिक का जीवन और सँपिरो परिवार का 
भविष्य निर्भर करेगा 1” 
नीचे पत्र लेखक ने अपना नाम नहीं लिखा 
था । पत्र समाप्त करने के साथ ही मिसेज हेली 
अज्ञात आशंका से कांप उठी । पल से पूछने पर पता 
चला कि मालकिन अभी-अभी भायी हैं और मालिक 
के कमरे की ओर गयी हैं । यह सुनते ही मिसेज हेली 
तेजी से दौड़ती हुई सैपिरो साहंब के कमेरे ï 
आया २ 5 2 55 A 
: यहां आने पर उन्होंने देखा कि सँपिरो अपनी | 
कुर्सी पर निस्तेज स्थिति में पड़े हैं और उनके सामने. 
मिसेज सुसान खड़ी हैं । मिसेज सुसान की आकृति | 
पर पैशाचिकता नृत्य कर रही थी । उनके सिर 


Digiti i dip ९ 9 eas 
igitized by Arya Samaj Faundation henngiaad RaRa को आकृति 


टोपी पर बैंगनी रंग की एक a 
रही थी । कमरे में मौत-सा सन्नाटा था । 
मिसेज हेली ने पूखा- “क्या बात है सुसान ? 
तुम ऐसी क्‍यों हो गयी हो ? मैं पूछती हूँ कि तुम 
दोनों पत्थर सरीखे क्यों बन गये हो ? मिस्टर 
सैपिरो, कृपया कुछ तो बोलिए 1” 
मिसेज हेली सम्भवतः कुछ और कहती, परन्तु 
अचानक सीटी की आवाज सुनते ही बे चौंक उठीं 
और उन्हें यह समभते देर नहीं लगी कि यह आवाज 
सुसान की टोपी के भीतर से निकली है । दूसरे ही 
क्षण सुसान डगमगाते कदमों से बाहर निकल गयीं । 
सारा वातावरण अजीब-सा बन गया । मिसेज 
हेली समझ नहीं सकी कि इस वक्त क्या करना 
चाहिए । उन्होंने तुरन्त पूछा--“सर, आपने मुझे 
किसलिए बुलाया था ?” afer उधर से कोई 
जवाब न पाने पर वे सैपिरो के पास आकर उन्हें 
झकभोरती हुई पूछ बैठी--“क्या बात है? 
aay" 

लेकिन तुरन्त ही मिसेज हेली को ज्ञात हो गया 
कि मिस्टर सैपिरो अब जीवित नहीं हैं । 

o टेलिफोन पर समाचार पाते ही सैपिरो परिवार 
के गृह चिकित्सक डा. हेनरी मेकडोनेल्ड आये और 
जांच करने के बाद उन्होंने बताया कि सैपिरो साहब 
मर चुके हैं । ; 

“मृत्यु के कारण पर कुछ प्रकाश डाल सकते 
हैं, डाक्टर साहब ?” 

“लगता है, जैसे स्नायविक उत्तेजना के कारण 
इनकी मृत्यु हुई है ।” कहने के साथ ही डाक्टर ने 
apa किया कि यह आवाज उनकी नहीं है। तुरन्त 
प्रीछे की ओर उन्होंने देखा, जहां जैकसनव्रिल के 
चतुर इनवेस्टिगेटर मि. ग्रेगरी वेल्स खड़े थे | 

पुलिस 1” मिसेज हेली चौंक उठीं । 

„ ब्रेल्स ने कहा--“मुझे पहले ही मालूम हो गया 
था कि कुछ अनहोनी होने वाली है । दु:ख इस ब्रात 

का है कि इन्हें बचाया नहीं जा सका । काश, यह 
समाचार कुछ देर पहले मिलता, तो कुछ कर सकता 
ह । अच्छा डाक्टर साहब, क्या आप बता सकते हैं 
कि यह रोग इन्हें काफी दिनों से रहा ?” | 

' ` “कल तक यह बात नहीं थी ।” डाक्टर ने कहा। 
१ , बेल्स कुछ और पूछने जा ही रहे थे कि अचानक 
पल RigaT हुआ आया और बोला--“सुसान 


> एकबार गो i कः 
पड़ गयी । अपराध-विशेषज्ञ बेल्स को भ a 


यह रहस्य छिपा नहीं रह सका । वे वोर. व 
कोई दुर्घटना हुई क्या P” zD 
“बात यहां तक बढ़ जायगी, wa क रि 
हमें नहीं थी ।” डाक्टर ने संयत होते हुक 
“हमें का क्या मतलब ?” धमे के भी 
वेल्स ने पुछा 
शामिल हैं ?” 
प्रवीण चिकित्सक मैंकडोनेल्ड तब तक्र 
पूर्ण रूप से सम्हाल चुके थे । अपने भक्त 


आपको इस बाबत कैफियत बाद में दूंगा ष 
सुसान के प्रति कत्तेव्य-पालन करने दीजिए। 
अपने साथियों को यहां छोड़कर मेरे साथ फ 
कमरे में चल सकते हैं ।” 


केवल डाक्टर के साथ वेल्स सुसान के Fi 
ओर चल पड़े । रास्ते में डाक्टर ने पूछा-# 
कैसे पता चला कि यहां आज अनह 


“मिसेज सुसान से मुलाकात होते के ¶ 
ऐसा आभास लगा था ।” वेल्स ने कहा। , 
“मुलाकात ? और आपसे ? अम्भ | 
“नहीं जनाब ! आज शाम को भिर 
स्वयं हमारे दफ्तर में आयी थीं | उन्हीं 
बताया कि मि. स्ट्रंगमैन के पुत्र के अप 
घटना तथा इसके लिए मि. सगमत प 
मुंह में जाने से बाल-बाल बन्न गये, ई a 
को मैं पचा जाऊं। इसके अलावा मिस्टर हें 
सुरक्षा का भी ध्यान रखूं ।' 
“इसका अर्थं यह हुआ 
से काफी आगे बढ़ गयी थीं ।/ ड्र 
पर विरक्ति की आभा स्पष्ट हो उठी । i 
सुसान के कमरे में आकर औं. 
कि वह एक कुर्सी पर बेहोश पड़ी है। 
डाक्टर ने उसे उठाकर बिछीते १९ | | 
बाद. ata टेलिफोन उठाकर वे 5 att 
बोल उठे--“प्लीज डाक्टर, जित = 
चले आइए । चारों तरफ गलति 
रहे हैं । सब कुछ गलत ढंग से 
कहा ?--"पुलिस | डैम इट । जन 


बढकर £ 
। ति कीजिए । 


a 27 
ति डा. पिटमन | me. 
ce लीवर रखने के बाद डा. मैकडोनेल्ड ने सुसान 


झी |. सिर पर से टोपी को aes PER TE 
va देखा--टोपी विशेष रूप से त, यी दै । ड रप 
nip के भीतर घातवलेस लगे हुए हैं और उसके ऊपर 
दती रंग की एक बत्ती जल-बु रही है far 
RIT पत्थर-सा मालूम पड़ता है । 
mp डाक्टर ने घातवलेस को टोपी के भीतर से 
safe, तिकाल लिया | उसके निकालते ही बैंगनी प्रकाश 
egy बुझ गया । पुनः लेसविहीन टोपी सुसान bid सिर 
ua पर रख दी गयी । इस समय तक डाक्टर मैकडोनेल्ड 
जिए। पह Tel भाँप सके थे कि ee पिटमैन की 
ag Se कल्पना में सहायता देने के लिए उन्हें कितना 
“(विफल होना पड़ेगा । 
टोपी ज्यों ही अपनी जगह पर ठीक से बैठ गयी, 
न पा सोही मिसेज सुसान उछलकर उठ बैठीं। डाक्टर 
। “तया वेल्स दोनों उन्हें पकड़कर सम्हालने का प्रयत्न 
हो|" लगे । मिसेज हेल के लिए यह सब भौतिक 
RAST लगने लगा । काफी उछल-कूद मचाने के 
के का का जब मिसेज सुसान थक गयीं, तब बोलीं-- 
| भातात के लिए मुझ छोड़ दीजिए । मैं राबटं के 
||. जाता चाहती हूं । अपने प्यारे wad के पास-- 


मैं आपके आदेशानुसार काम कर रहा हूं । 


N z 
Fy 


Ei A बोल रहे हैं । मैं अपनी आंखों से उन्हें 
प वे ताक र 

ty र नहीं करना पड़ा । दरवाजे के 
ति | उन TS डा. डेविड पिटमैन खड़े 


वर सात बेल्ट कसे हुए थे जिसमें 
ईए थे । हाथ में एक माइक्रो- 


पिल्मैन  उन्हेनि कहा--“सुसान, मैं 
Wi रहा हू । चलो, बिछौने पर 
भ आदे १ 
ca के सिर जाकर सो गयी । 

DER P रोपी उतारकर डाक्टर मैकडो- 
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Cee ही सुसान पीपल 
कै पत्ते की तरह कांपने लगीं । धीरे-धीरे उनकी 
आकृति पर आत्म-विस्मृति का भाव उभरने लंगा। 
Re डा. पिटमैन ने पास आकर न जाने कौन-सी 
दवा सुसान के बदन में इन्जेक्ट की | इसके साथ 
ही सुसान मूछित होकर गिर पड़ीं और उन्हें सहारा 
देकर डा. पिटमैन ने बिछोने पर लिटा दिया। 
कणभर के लिए सभी चुप रहे । मानो सभी 
एक अज्ञात आशंका की प्रतीक्षा कर रहे थे । तभी 
डाक्टर पिटमैन ने कहा--“अब सुसान कम से कम 
७२ षष्टे तक आराम से सोती रहेंगी । मिसेज हेली, 
आप जरा इनका खयाल रखिएगा । इस कमरे में 
ओर कोई न आने पाये |” 
इसके वाद सभी लोग बगल वाले कमरे में 
आये । अब तक पिटमैन की निगाह वेल्स पर नहीं 
पड़ी थी । इनकी ओर प्रश्नसुचक हृष्टि से देखते 
ही डा. मैकडोनेल्ड ने कहा--“आप हैं, मि. वेल्स 
पुलिस इनवेस्टिगेटर।'” + a 
“पुलिस ।” कातर स्वर में डा. पिटमैन ने 
कहा---“मैं जानता हूं, कानून मुझे माफ नहीं 
करेगा ।” a 
वेल्स ने कहा--/एक्सक्यूज मी, डा. पिटमैन । 
मैं केवल कत्तंव्य-पालन कर रहा हूं । लेकिन जो 
अभिज्ञता प्राप्त हुई, उसे मैं भुल नहीं सकता | क्या 
आप कृपा करके रहस्य पर प्रकाश डालेंगे । यद्यपि 
सुसान पर हमारी कडी नजर थी, फिर भी सब कुछ 
इन्द्रजाल-सा प्रतीत हो रहा है ।” ae 
डा. मैकडोनेल्ड ने कहा--“मैं आपको सब कुछ 
बताता हूं, मि. वेल्स । डा. पिटमेन थक गये हैं ।” 
एक बार डा. पिटमैन की ओर देखने के बाद उन्होंने 
कहना शुरू किया--“अपने विवाह के पांच वर्ष बाद, 
गत ८ जुलाई को मिसेज सुसान को यह ज्ञात हो 
गया कि वे जीवन में कभी मां नहीं बन सकतीं। 
लेकिन १६ जुलाई को अचानक उनके पेड, में दर्द 
शुरू हुआ और उन्हें अनुभव होने लगा कि वे मां 
बनने जा रहीं हैं । जांच करने के बाद मुझे यह | 
मालुम हो गया कि यह उनका भ्रम है । उनकी यह 
बीमारी दैहिक नहीं, बल्कि मानसिक है। डा. पिटमैत 
ने भी मेरे विचारों की पुष्टि की । अकसर उनके _ 
पेड़, में दर्द होता रहा और उनकी वह धारणा. 
पक्की होती गयी । एक असे तक यह स्थिति बनी 


| eres raN उपचार नः किया गया, ता 

४०79 मेरे अनुरोध के कारण डा. fata ने सुसान 
कौ चिकित्सा को जिम्मा लिया । इन्हीं दिनों ST- 
aeia 'कण्डीशण्ड Faas एण्ड एसोसियेशन्स 
aie वैमोरीजे' पर रिसर्व कर रहे थे । अपनी रिंसर्चे 
parr पर उन्होंने एक परमाणूविक यन्त्र की 
आविष्कार किया । इस यन्त्र को सुसान की टोपी के 
Hae छिपाकर AT गया, जो बाहर a रेडियो 
` इंग से चलता रहा । टोपी के लेस में जो बत्ती जल 
रही थी, वह जिंस व्यक्ति के सामने जल उठती, 
उसकी आकृति सुसान' की स्मृति में स्थापित हो 
जातीः 17 tle. * i 

“इतना करने के पश्चात्‌ डा. पिटमैन ने जेकसन- 
चिला के अन्यतमं धनाढ्य मि. स्ट्रगमैन तथा उनके 
एकमात्र शिक्षु-पुत्र एडवर्ड से सुसान का परिचय 
कराया । सुसान को नियमित रूप से एडवर्ड का 
सान्निध्य. प्राप्त हो, इसका भी प्रबन्ध कर दिया 
गया । हालांकि ये सारी बातें सुसान से छिपायी 
गयीं | डा. पिटमैत के निर्देशानुसार मैं प्रत्येक दिन 
घुमने के बहाने सुसान्‌ को बच्चे के पास लाने लगा । 
रात को सात बजे, सिर्फ एक घण्टे के लिए । ठीक 
उसी समय डा. पिटसैन अपनी प्रयोगशाला से वेतार 
तरंगों के जरिये काम करते थे । डाक्टर साहब का 
विचार था. कि इस क्रिया से शिशु की आकृति और 
अनुभूति उनकीःस्मृति में स्थापित होकर, उनके AT 
Sr की आकांक्षा को तृप्त करती रहेगी । फलस्त- 
रूप वे मां बनने के लिए परेशान नहीं होंगी ।. 

oO दिस दितो के प्रयोग के बाद शायद किसी 
अज्ञात त्रुटि के कारण देखा गया कि उक्त शिशु के 
प्रति सुसान का आकर्षण अस्वाभाविक eT से बढ़ 
गया है । कभी-कभी मैं सुसान के साथ स्ट्रगमैन के 
यहां नहीं जाता था ate वह समाचार भी मिला 
कि भाज सुसान एडवर्ड को लेकर भाग जाने .वाली 
) ब गरन बाबा देन के लिए या, तव गन 


भील : जीव-जन्तुओं का संग्रहालय... 
विइव में अन्यत्र नहीं पाये जाते । 
तरह की दुसरी झील नहीं है। 


|] 


Rear गया. तो मे पागल हैं जिथ Channataficcetangatrl से भी बाज क 
RM 


विश्व में ताजा पानी की सबसे बड़ी कोल का नाम वेकाल ata’ 

कारे की मछलियां डी झोल का नाम: at साइबे 

प्रकार की सछलियां तथा अनेक अनोखे जीव इस भोल में ila ल से 
यह झोल जीव-जन्तुओं का अनोखा संग्रहालय बनी हट | 


> 


बहस ले कहा--“तुरन्तः यह समाज 
स्ट्रगमैन से ज्ञात हुआ । मैंने फोन पेर न $ 
को इस घटना की सूचना देदी। : . | 
“अपनी विफलता के कारण सुसन | 

हो गयीं. डा. मंकडोनेल्ड ने 
सारा आक्रोश. मिस्टर सैपिरो पर केदित हे 
एकं ओर उनके मन में सँपिरो के हत्या मै 
पैदा हुई, वहीं दूसरी ओर अपने पति को 
लिए वे स्वयं पुलिस के पास गयीं. , 
“इधर हम इस वात का प्रयतत करे 
अचानक जो उत्तेजना की सृष्टि हो. गयी | 
शमित कर दिया जाय । लेकिन हमा बराबर 
पर गलती करते गये । एक तो सुसान के स 
हम लोगों = सैपिरो को कुछ बताया ह 
सुसान की टोपी पर जलती हुई बत्ती को; 
भूल TÀ | =i 
“मि. स्ट्रगमैन के मकान से खाना हो 
ही डा. पिटमैन के निर्देशानुसार एक i 
हेली कें पास भिजवाया । यहां भी दर्मा 
दिया और मेरा पत्र पहुँचने के पहले ही 
पति के कक्ष में जा पहुंची । स्वामी“हयागै 
आकांक्षा के कारण वे सीधे सैपिरो के कार! 
हो गयीं । संभवतः इस समयः विकि । 
कुछ अधिक हो गयी थी, जिसके कार 
सभी नवं तुरत नष्ट हो गये और वेश, 
हों उठे कि उसी क्षण उनका हार्टफेत any 
_ _ डा. मैकडोनेल्ड चुप :हो गये 
सुनने के पश्चात्‌ वेल्स को लगा, जैसे वे 
थे । डा: पिटमैनः उदास दृष्टिःसें T है 
रहे थे । फिर अपतें-आप बड़बड़ a 
प्रयत्न करता रहा हूं, पर यह अरव 


अपः 


R 


सुसान निश्चित रूप से पागल E 
उनकी: रक्षा कोई भी नहीं कर सकी A 


Fase बनं हाडं daa aga कम लोग 
इस नाम से परिचित होंगे । नोबल 
ig पुरस्कारों के सम्बन्ध में वहुतों ने सुना होगा। 

। १९०१. में पहली बार नोबल पुरस्कार दिया 
Tei गया और आज तक इसकी परम्परा ज्यों 
aM) को त्यों बनी - हुई है । लेकिन यह पुरस्कार 
गा क्या है; कौन देता है, क्यों देता है ? आदि 
age पर्न सामान्य व्यक्ति को घेर लेते हैं। 
रो इतिहास में अद्वितीय इस नोबल योजना की 
अपनी कहानी है, एक अनोखी गाथा जो 


रण ग 
w i fart रहती है। 
mi) वह एक दिलचस्प संयोग 

2 सब कुछ बहुत सहजता से नहीं हुआ | 
| a कम इतनी सहजता से तो नहीं जितनी 
au कि हम कल्पना करते हैं। किसी 
| ON भावनावश वह जीवन भर कुंआरा 


i N र्‌ ~ 
a oe कैसी ! 
[| Beat के आरम्भिक प्रयोग Ñ 


८ संवेदनशील था। नाम था उसका 
TIES नोबल | उसने अपने जीवन 

| ता, र भाग अपने देश से दुर रहकर 
गे वह अपनी जन्मभूमि को 


`क 
an ता । स्टाकहोम (स्वीडन) का 
सीगल क्न „1 | इसलिए उसने अपनी 


IR इच्छा व्यक्त की कि उसकी 


_ -- Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राजेन्द्रकुमार 


i! | रपः अपने छोटे भाई को खो दिया। ag 
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योजना स्वीडन सरकार की देखरेख में रहे। 
उसे एक दिलचस्प संयोग कह सकते 
हैं । नोबल ने मरने से पहले ही यह सोच 
लिया था कि उसके मरने के बाद उसे लोग 
अच्छी निगाहों से नहीं देखेंगे। एक घटना यहां 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है। १८८८ में जब 
नोबल के बड़े भाई लुग्विड की मृत्यु हुई, तो 
लोगों ने _अलफ्रेड को ही मृत समझ लिया | 
तब तक अलफ्रेड विस्फोटको का आविष्कार | 
कर चुका था और वह धनी भी बन गया 
था । लोग उसके आविष्कार से काफी आतंकित 
थे। तभी गलतफहमी में उसकी मृत्यु प्रचारित 
हो गयी । कुछ पत्रों ने, काले हाशिये देकर 
अलफ्रेड को शोकांजलि अपित करते हुए यह 
भी लिख दिया: 'एक आविष्कारक, जिसने 
मानव संहारक विस्फोटको का आविष्कार 
किया और अपना घर धन से भर लिया। | 
अलफ्रेड अत्यधिक संवेदनशील था । इस 
तरह के आरोप से वह विचलित हो उठा । 
अचानक उसकी विचारधारा ने एक तया 
मोड़ लिया। . : a 
उसने कभी भी ऐसी प्रवृत्ति को. 
प्रोत्साहन नहीं दिया था जो मातव के लिए | 
अहितकर हो और वह डरता भी रहता 
कि उसके विस्फोटको का उपयोग कहीं 
मानवता को मिटाने के लिए न क्र 


| 

{ 
i 
| 
| 

H 


Digitized by Arya Samaj Foundation enee A te capo tea x शांति 


ओटो हान--रसायन-शास्त्र के लिए नोबल पुरस्कार 
से इनका सम्मान १६४४ में हुआ 


जायें । उसने जब आविष्कार किया था, उस 
समय यूरोप में औद्योगिक क्रान्ति हो चुकी 
थी। रेल की लाइनें बिछाई जा रही थीं, 
नये-नये मकान बन रहे थे और नयी-नयी 
बस्तियां बस रही थीं, पर खंडहरों को गिराने 
केःलिए अपार धन और मानव-श्रम व्यर्थ हो 
रहा था। ऐसे समय में नोबल के विस्फोटक 
वरदान सिद्ध होते रहे । 
विचित्र अनुभव ! 
जो आरोप नोबल पर लगा, उसे वह 
सह नहीं सका और उसने लोगों के समक्ष 
एक चमत्कार उपस्थित कर दिया । अपनी 
विपुल सम्पति में से उसने चौदह करोड़ रुपया 
एक ट्रस्ट को सौंप दिया ट्रस्ट के सामने 
उसने यह शतँ रखी कि इस रकम की वाषिक 
आय, लगभग दस लाख रुपया, पांच समान 
पुरस्कारों में बांट दी जाय। उन. पांच 


लिए भी LAT | अन्य पुरस्कार उससे भो 
रसायन, चिकित्सा और साहित्य Si 
XET | ॥ 
आज तक अन्य पुरस्कारों के म 
शान्ति-पुरस्कार के,विजेता बहुत gy R 
ससार के सभी पुरस्कारों मे) 
पुरस्कार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इस पुर 
के लिए यूरोपीय देशों में काफी स्पधा ह 
है, पर पुरस्कार अधिक पाने की दृष्ट 
अमरीका सबसे आगे है । अब तक उसे जा 
६८ पुरस्कार मिले हैं | 
इस पुरस्कार को प्राप्त करने a 
अनुभव भी विचित्र होते हैं । इन १ 
एक चिकित्सा-शास्त्री का अनुभव जो ह 
है, प्रस्तुत किया जा रहा है। i 
कल्पना कीजिएं''"गुलाबी सग | बदं 
एक सुबह | सुनहरी धूप । एक नि तिक 


पेनोसीलीन के आविष्कार के लिए gas # 

फ्लोरी हमेशा याद किये जायेंगे । चिकित 

शरीर-शास्त्र के लिए इन्हें १९४५ में ae 
पुरस्कार मिला | वेठ 


y aie रसल--१९बों शताब्दी के प्रसिद्ध ami- 
चि गिक जान स्टुअर्ट मिल की परम्परा में इन्होंने 

| व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का महत्त्व स्थापित किया। 
d 1६४० में साहित्य के लिए इन्हें नोबल पुरस्कार 
A मिला र 


॥ (| गाजी अपने लान में, अपनी पत्नी के साथ 

। ie को चुस्कियां ले रहे हैं। पत्नी की 

ay TAAL पर हैं । अचानक ag दृष्टि 

१ । ay बैठती है---“चिकित्सा का नोबल 
इस वष किसे मिल रहा है ?” 


| ae उछ पता नहीं । तुमने कुछ पढ़ा 


<a Ri मिल रहा है वह 
वैज्ञानिक की चेतना धीरे-धीरे 
p | aie कौन-सी दबी-छिपी 
त्प UT की-सी अनुभूति, ए 

हे भुत, एक 
I: sl भाप्ति नहीं, प्रोत्साहन सिर्फ | 

ह पह हे तक सिफारिश किसी भी तरह 
च भी नटा तो । अंतिम निणंय से पहले 
O O TU हो सकता । स्वयं 
१९६९ 


| 
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J पूर्व कुछ नहीं 
कह सकते | कभी-कभी तो निर्णायक कमेटी 


अन्तिम समय में भी परिवर्तन कर देती है। 
केवल तीन सो शब्दों की वसीयत 

Tae की वसीयत में केवल ३०० शब्द 
el यह वसीयत लेखन-कला का उत्कृष्ट 
नमुना है | अपनी मृत्यु से एक वर्ष प्व 
१८९५ में नोबल ने स्केण्डिनेवियन सरकार 
को अपनी वसीयत सौंप दी । नोबल का जन्म 
यद्यपि स्वीडन में हुआ था और उसका जीवन 
वीता था रूस, फ्रान्स, इटली, ब्रिटेन, एवं 
जमंनी आदि में । पर उसकी धारणा थी कि 
इमानदार लोग उसकी जन्मभूमि स्वीडन में 
ही बसते हैं। अतः स्वीडन में एक ट्रस्ट 
कायम करके अपनी वसीयत उसने उस ट्रस्ट 
को सौंप दी | उसकी वसीयत की निम्तलिखित 
पंक्तियां उच्चतम आदश मानी जाती हैं : 

मिरी प्रबल इच्छा यही है कि पुरस्कारों 

का निर्णय. ओर विजेताओं का चुनाव करते 
समय व्यक्ति की राष्ट्रीयता, जाति और्‌ किसी 

अन्य भेदभाव का विचार न किया जाये, ताकि 
संसार के किसी भी कोने में स्थित योग्य 
व्यक्ति को पुरस्कार अवश्य मिले ।' 

` नोबल को मृत्यु के दूसरे वर्ष, जनवरी 

१८९७ में जब वसीयत खोलने का मौकाः 
आया तब अनेक देशों ने. अपने अधिकारों को 
समस्या उठायी | जहां-जहां TAHT नोबल ने 
अपनी जायदाद खड़ी की थी, वहां-वहां की 
सरकारों ने उसकी सम्पत्ति पर अपने-अपने 
अधिकार जताये। स्वीडन के दो अति कुशल 
सालीसिटरों तथा जनता के परिश्रम से अंत 
में वसीयत का क्षेत्राधिकार स्वीडत कोही. 
मिला। पांच पुरस्कारों के निर्णय का भार 
इन संस्थाओं ने सम्हाल लिया : भौतिक तथा 
रसायन के लिए स्वीडिश अकादमी आव | 
साइन्स, चिकित्सा विज्ञान के लिए रायल | 
कंरोलीन मैडिको सिल इंस्टीट्यूट, साहित्य 
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पेनीसीलीन के एक अन्य आविष्कारक- नोबल 
पुरस्कार विजेता फ्लेमिग 


के लिए स्वीडिश अकादमी और शान्ति के 
लिए नार्वेजियन पालियामेंट के अन्तगत बनी 
पांच व्यक्तियों की नोबल समिति । इन सभी 
संस्थाओं में कैरोलीन इंस्टीट्यूट ने संसार में 
विशेष सम्मान अजित किया है। 
बन्द कमरे में 

पुरस्कार के वितरण का प्रारम्भ नोबल 


है । निर्णायक पुरस्कार वितरण की तारीख से 
माह-दो-माह पूर्वा से ही कठिन परिश्रम में 
लीन हो जाते हैं। वसै निर्णायकों का काम 
एक वर्ष पूर्व से ही आरम्भ हो जाता है । पांचों 
पुरस्कारों को कमेटियां सितम्बर मास में ही 


qh के गोदाम 


` बड़ों क्षेत्र हिमाच्छादित रहता है। 
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की मृत्यु तिथि १० दिसम्बर को किया जाता. 


i रूस के नोवोसिबिस्क इलाके के बालोंक राज्य फार्म में १५ मीटर लम्बा एक 
रहा है जिसकी तीन मीटर मोटी दीवार as को होंगी । धीरे-धीरे और गोदाम भी बताये जा. 
आशा को जाती है कि बफ की दीवारों वाले गोदाम कई दृष्टियों से बहुत उपयोगी ॥ 
गोदामों में ऐसी चीजें रखी जायेंगी, जिन्हें उण्डी.जगह में रखने की जरूरत पड़ती है 
बुल होगी न चूहे, और न इनमें साग ही लग सकेगो । ये.गोदाम. सस्ते भी पड़ेंगे, क्योंकि 
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संस्थाओं को fs 
भेज देती हैं। ये संस्थाएं पुरस्कार) 
व्यक्तियों को प्रस्तावित करती हैं। प्र. 
प्राप्त करने की अंतिम तिथि ३३ ; 
होती है। फिर बन्द कमरे में fi af 
कमेटियों का काम शुरू हो 
योगी रचनाओं का परीक्षण मार्च भर 
है। उन रचनाओं पर विभिन्न विद्वा 
अभिमत लिये जाते हैं। अप्रैल के अनः 
ये कमेटियां अपने निर्णयानुसार प्रसा 
नामों की सचियां तथा उनको कृतियांगे 
इंस्टीट्यूट को भेज देती हैं। म 
इंस्टीट्यूट अपने काम पर बेठती है। ह 
होते-होते सितम्बर हुआ जाता है। झा 
के मध्य में विजेताओं को सूचित किया g 
है । फिर दिसम्बर तक प्रतीक्षा | 


यह बिलकुल सत्य है कि किग] उपे 
वास्तविक प्रसन्नता लाख दो AAA) देन 
राशि प्राप्त कर लेने में नहीं है। Gay 
नाम के साथ “नोबल पुरस्कार प्राप्त | उस 
का अपना अलग महत्त्व है। नोबल {| उस 
प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति के लिए 
का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। टाम 
-कितना अनोखा है यह नोबल प्या 
और कितनी अनोखी है पर्द कै ff A 
कहानी ! s 
लिय 
रारा 
aR 
ऐसा at | oh 


। इत ग 
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T afaa अस्पताल और टेक्स k. 
। सान्तियागो द काम्पोस्तेला के रायल 
हॉस्पिटल को लोग ३१ 0 वषा तक नियमित 

पो रूपसे आथिक सहायता दत रह । सान्तियागो 

ig काम्पोस्तेला नगर प्रारम्भ से ही तीथे- 
स्थान रहा है। रायल हॉस्पिटल का निर्माण 
१४६६ में फरदीन्द और इसाबेला ने कराया 
था। निर्माण के वर्ष से १८०९ तक प्रत्येक 
स्पेन निवासी किसान पर अस्पताल को 
वाषिक दान देने के सम्बन्ध में एक नियम 
लागू था । इस दान की रकम प्रत्येक किसान 
के लिए निश्चित थी, जो अलग-अलग थी। 

त्येक जोड़े बेल, खच्चर तथा गधे के लिए 
व| उसे एक gaa का एक तिहाई भाग अनाज 
{| देना पड़ता था। अन्त में, १८०९-में जब 
नेपोलियन ने स्पेन पर आक्रमण किया तो 
`| उसने इस टैक्स को हटा दिया | 
1 ५ उसने जेल खरीद लिया था 
१ न्यू मिल्स, लंकाशायर (इंगलेंड) का 

| से हैण्डफोडं नामक एक व्यक्ति एक 
2 | Ser जेल को बहुत चाहता ari वह 
da) शराबी तथा अपराधी था और कई बार शहर 

त की हवा खा चुका था । लेकिन जेल 

| oa आया और उसने उसे खरीद 


गण कि ge वर्षों तक वह 
मोडे रहा छ अपराधों की ओर से मुंह 
ae) सा मर्‌ इस 0 उसने काफी पैसा 
rat! खरीद a । इन्हीं पैसों से उसने जेल 

| उसकी मृत्यु तक वह जेल 


PEJ ए 
ही। अका प्य 


“मत: चमत्कार 
“डी की मरम्मत में यूरोप के सभी 


Pear, 


et ASIST हार गये, उसी घड़ी को तेरह 
नप को एक लड़की ने हाथ लगाते ही ठीक कर 
दिया। 

१६१० की बात है। पेन के गिरजा की 
घड़ी १६५ वर्षों तक चलने के बाद अचानक 
बन्द हो गयी । १५ वर्षों तक लगातार यूरोप 
के प्रसिद्ध घड़ीसाज उसे ठीक करने का प्रयत्न 
करते रहे, लेकिन असफल रहे । नगर के लोग 
निराश हो चले । उन्हीं दिनों पै ट्रिसिया नामक 
एक तेरह वर्ष की लड़की ने नगर-अधिकारियों 
से उस घड़ी की मरम्मत करने की आज्ञा 
चाही । आश्चर्य कि वह सफल रही ! वह घड़ी 
अब तक चल रही है । 
कब्र के पास सफेद कबूतर 

“पवित्र सफेद कबूतर तुम्हारे घर के 
पास रहें --यह पैगम्बर मुहम्मद साहब के 
दामाद और उत्तराधिकारी अली बेन अबू 
तालीब का आशीर्वाद था । ६६१ ई. में अली 
को मृत्यु हुई। अफगानिस्तान के मजार-ई- 
शरीफ में उनको कब्र बनी। अली को मृत्यु 
के थोड़े ही समय बाद हजारों को संख्या में 
सफेद कबूतर उनकी कब्र के पास दरबा 
बनाकर रहने लगे | उत्त कबूतरों की यह 
विशेषता है कि अगर कभी कोई ऐसा कबूतर 

० Fn केभी 


eater Sorat होती है, तो सफेद पंखवाले कबूतर 
उसे अपने साथ नहीं बैठने देते । उसे उस 
क्षेत्र से निकाल बाहर करते हैं। 
गुण मुत्यु को फल से जोड़ते हैं 

ऐकी पेड़ का फल प्रकृति की अदुभुत 
लीला का उदाहरण है । यह फल खाने में बहुत 
स्वादिष्ट होता है, लेकित इसके अन्दर तीन 
बीज होते हैं । फल के स्वाद के प्रतिकुल बीज 
घातक रूप से जहरोले होते हैं। जहां फल के 
साथ उसके स्वादिष्ट होने के कारण जीवन 
जुड़ा हुआ है, वहीं उसके बीज अपने गुण के 
कारण मृत्यु को भी फल से जोड़ते हैं । 
पानी को ओर ड्बने के लिए 

यदि मधुमक्खी के किसी छत्ते के पास एक 
गिलास में पानी रखकर छत्ते को खोद दिया 
जाये, तो मधुम क्खियां अपने-आप जग के पानी 
की ओर चली जाती हैं और उसमें डूबने 
लगती g 

एक रोचक तथ्य 

स्टुटगाटं, जरमनी का एक टेलिविजन 
टावर ६६० फुट ऊंचा है। इस टावर से 
सम्बन्धित एक रोचक तथ्य यह है कि ६६० 
फुट की ऊंचाई पर एक रेस्तरां है | 

मौत की ओर 

इतिहास ने यह स्वीकार किया है कि 
रूस का जार पाल प्रथम पागल था । उसका 
स्वभाव एक शासक के स्वभाव की तरह नहीं 
था। १७९९ को एक सुबह वह अपने AT- 
रक्षकों की सलामी ले रहा था। अचानक ही 
वह्‌ एक सिपाही को देखकर नाराज हो गया। 
उसके चोंगे पर बटन ठीक से नहीं लगा AT | 
उसने सभी अंग-रक्षकों को पीछे मुड़कर आगे 
माचे करने की आज्ञा दी । 
 “कहांतक?” अंग-रक्षकों के कमाण्डर 
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२,००० मील लम्ब रास्ते पर साइ; 
लिए बढ़ चले। फिर कभी उनके भाय | 
सम्बन्ध में कुछ नहीं सुना गया | । 
पुवं-पश्चिस की हवाएं और अन्तर 
पचास मील की रफ्तार से, 
चलने वाली हवा के किसी आयतनका > 
पूर्वं से उसी रफ्तार से बहने वाली छ्या; 
उसी आयतन के भार के बराबर नहीं ay 
ही कारण है कि पूर्व से बहने वाली z 
आसानी से पास ही बहती पश्चिम + 
हवा के नीचे से निकलती है। दो दिशाई 
हवाओं के भार में यह अन्तर पृथ्वी के गए 
धुरी पर घूमने के कारण तथा उसके गुर 
कषंण-सम्बन्धी अन्तर के कारण होता है। 
मोमबत्ती का बुभना और आंखें 


मिशिगन का एल्फ्रड लागेवेन गा 


व्यक्ति मुंह से सांस खींचकर मुंह ब्द 
लेंता है और उस वायु को आंखों से निकार 
है। उसकी आंखों से निकलती हुई बा 
अनुभव उसके चेहरे के सामने हाथ ए 
किया जा सकता है। वह एक adi 
मोमबत्ती अपनी आंखों के सामने रत 
और मुंह बन्द किये हुए ही उसे बुझा aa 
इसमें उसे तनिक भी कठिनाई नहीं हैं 


गुह! ० a A NS A 
७ हा उसी घोड़े की कहानी है जो घुड़सवारी 
Al 


*तथा घुड़चढ़ी का एकमात्र साधन है 
TAH में जुतता है, अपनी दुलत्ती के लिए 
प्रसिद्ध है ओर शतरंज में सवा नहीं, बल्कि 
ढाई चाल चलता है। भला ऐसा कौन 
होगा जिसने इस जीव को न देखा हो! और 
माता कि अगर देखा नभी हो, तो इसका 
ताम तो कम से कम जरूर सुना होगा। दौड़ने 
त! _ उह अपना कोई सानी नहीं रखता 
देता ताहि ने ow g SIE: । तभी at 
हेतौ| अश्व-शक्ति (h | इकाइ का ताह 

पर किया है : = rowei) E PAN 
or बल ae He बात, देखिए fa 
यह प्रकृति as Sek हरी घास 
शना फुर्तीला और a SUAS ही है कि 
हीं, अपितु stare फेवान जीव मांसाहारी 
हारी है। 


A Aaa 2 रमाणु बम, हाइड्रोजन बम, 
केवल बा ड Y आणुविक अस्त्र न थे, तब 
Ry R पेदल, हाथी, रथ और 
| जाती थीं। फी सेना से ही लड़ाइयां लड़ी 
“| होते थे, ८ हाथी-ऊंट तो संख्या में कम ही 


' भरमार रहती यी तो केवले 


प्रेमानन्द चन्दोला, एम. एसः सी. 
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हे 


RN a) 


घोड़ों की, क्योंकि ये सामरिक चालों में अन्य 
प्राणियों की अपेक्षा चुस्त, चालाक और सिद्ध 
हस्त होते हैं। स्वामिभक्ति में भी ये अद्वितीय 
होते हैं । मरते-मरते तक स्वामी की रक्षा 
करने के लिए ये ऐसे करतब दिखाते हैं कि 
शत्रु को मूह की खानी पड़ती हैं । ये बातें हमें 
इतिहास की कथा-कहानियों में मिलती हँ EA 
भांसी की रानी के प्रिय घोड़े और महाराणा 
प्रताप के चेतक को भला कोई इतिहास पढ़ 
वाला भूल सकता है ? | 
यह कभी लेटकर नहींसोता |. 
आधुनिकःयुंगः में भी घोड़े के हवा से | 
बात करने वाले गुण के कारण मनुष्य ने | 
इसका अवशोषण किया है, क्योंकि रेस के _ l 
मैदान में इसे दौड़ाकर खेल करना तथा जुआ . 
चलाना भी मनोरंजन की एक लत है। टमटम, 
फिटन एवं बरघी में भी यह जोता जाता है। 
इसके ae दौड़ते का प्रमुख कारण यह | 
है कि इसकी टांगों में एक ही खुर होता | 
और यह कभी लेटकर नहीं सोता। तीन टांगें 
जमीन पर टिकाये ओर एक टांग ऊपर, | 
आसमान की ओर उठाये, खड़े-खड़े ही तीं 
ले लेता है। यह एक विचित्र बात जरूर 
लेकिन इसका वैज्ञानिक पहलू यह है | 


नि 
न्‌ 
( 


“777 प) 


.घोड़े का विकास-क्रम- आज का घोड़ा लोमड़ी के 

आकार के इयो हिप्पस (cohippus) से विकसित 

हुआ है। विकास की इस प्रक्रिया में लाखों 
वषं लगे 


तरह टांगों की मांस-पेशियां शिथिल नहीं 
पड़तीं, सक्रिय बनी रहती हैं। « 
बाह्य आकृति के अनुसार अगर इसकी 
परिभाषा करना चाहें तो साधारण शब्दों में 
यही कह सकते हैं कि यह चार भुजाओं का, 
हड्डियों वाला या कशेरुकी प्राणी है, जिसकी 
भब्बेदार पूंछ होती है और टांगों में एक खुर 
होता है, परन्तु सींग नहीं होते । गर्दन पर एक 


~ 
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इसकी सुन्दरता बढ़ाती है। पाण 
वर्गीकरण के अनुसार भी इसका दर | 
ऊचा नहीं है, क्योंकि यह भी मनुष्य के l 
अर्थात्‌ स्तनधारी प्राणियों (Refan, 
अन्तर्गत और खुरधारी होने के areas i 
प्राणियों की श्रेणी, अर्थात्‌ अंग्युलैटा फ H 
रखा गया है। A 
भोजन के लिए इसका शिकार होता a a 
घोड़े के गण (ऑर्डर) का नाम अंग al 
ग्रीक के अंग्विस शब्द के आधार पर ; 
है | अंग्विस का अर्थ है खुर या खुरीय झह ही 
इन प्राणियों में इनको प्रत्येक उंगही।| बने: 
कठोर संरचना ही खुर कहलाती Fle तीन 
कठोर रचना अन्य प्राणियों में नसर कि घ 
नाखून से साम्य रखती है । अंग्युलेटा A लि 


खुरीय प्राणियों के अलग विभागे 
डेक्टाइला में रखा गया है । घोड़े के भ 
एवं निकट सम्बन्धी हैं टैपीर, 1344 
और गधा | घोड़ों में भी मनुष्यों की ह| 
अपने बछड़ों को स्तन से दूध पिलाने ब उलि 
है, और इनका प्रसव-काल मनुष्य सेम हा? 
ही महीने अधिक है अर्थात्‌ ग्यारह मह a 
होता है। | 
यदि हम इसके प्राचीन वरह 

अध्ययन करें, तो ज्ञात होता है * | 
स्वरूप आज-जँसा कतई नहीं था, 
भिन्न था । इसके आज के और 
स्वरूप के कद, आक्रति, पैर की 
दांतों आदि के विन्यास में जमीर 
का अन्तर है। यह हम इस आरी, 
सकते हैं कि अन्य स्तनधारियों 
इसके जीवाइम (fossil) अधिक ० 
इसके आज के स्वभाव और री छ 


|, 
| ` 


उस a 


॥ राता eal ra ry नी हअ ala 
q a हमारे आदि पूर्वजा का यह [ब-सा 


alk क्योंकि यह जंगली तो A ही, साथ 
| ह आकार में भी छोटा N पाषाण 
at के हमारे पूर्वज भोजन के लिए इसका 
TH pare करते थे और आज हम इसके मित्र 
"i हैं। प्राचीन अभिलेखों से यह भी पता चलता 
| है कि ईसा से करीब तीन सौ वर्ष पूर्व से ही 
Te) इस लोग पालतू बनाने लगे थे | 
अ ag दौड़ने का राज 
१९६ घोड़े के निकट सम्बन्धी प्राणी समुदाय की 
om) ऐसी प्रवृत्ति रही कि उसकी पादांगुलियां शनै:- 
गती m: घटती चली गयीं । पहले पांच से चार या 
है।] da और अन्ततः यहाँ तक हालत पहुंची 
खर कि घोड़ों में एक ही रह गयी । यह दिखाने 
TM) के लिए कि इस प्रकार का घटाव किस प्रकार 
| होता चला गया, हम यदि मेज पर उस आदि 
कि श प्राणी की तरह पूरा हाथ रखकर प्रयोग करें, 
We तो बात बिलकुल स्पष्ट रूप से समक में आ 
Tae जागेगी | ऐसा करने के लिए हम कलाई को 


अव धेरे मेज के ऊपर उठाते चले जायेंगे . 


LM | ओर हथेली को खुर वाले आदि प्राणि की 
ही भांति टिकाये रखेंगे कि मानो वह पैर की 
ने a लियो या पादांगुलियों के बल पर चल 
ह| हो हो। ऐसा करने से एकदम ऐसी स्थिति 
रही aa है कि अंगूठा ऊपर उठता जाता है 
= गे को नहीं gar । अब यदि यह ऊपर 
ली उंगली नष्ट भी होती जाये, तो 
el (हष प्रारम्भिक घोड़े या दाला के 
त s a ले पैरों की तरह चार उंगलियों 
he था को प्रदर्शित करेगा | हाथ को 
लो म r उठाने पर छोटी 
ASE ठ्क रो हीं 
> । इस र ae 
i a ह्‌ तीन Bs) वाली 
प्रदशित [शस घोड़ों की विशेषता 
Ay » जो अब व 'मान समय 

पायी जाती है i 
है । इसी तरह हाथ 
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neti अन्त में ऐसी 
BES आती है, जब केवल बीच at 
उंगली ही मेज को छूती है और यह आज के 
घोड़े की विशेषता है | इसे हम अपनी आंखों 
से आज के घोड़े का निरीक्षण करने पर प्रत्यक्ष 
दख सकते हैं । इस प्रकार संक्षेप में, हाथ के 
प्रयोग की सहायता से पांच पादांगुलियों वाले 
पुरातन घोड़े से आज के एक पादांगुली वाले 
घोड़े के विकास की कहानी स्पष्ट रूप से 
समझ में आ जाती है। घोड़े में इस एकमात्र 
सुपरिवद्धित पादांगुलि का विद्यमान होना 
ही उसके दौड़ने का राज है। 

घोड़े के जीवाइम पश्चिमी संयुक्त राष्ट्र 
अमरीका की चट्टानों में पाये गये हैं । वहां 
इसको पीढ़ियां काफी लम्बे समय तक चलती 
रहीं---तब तक चलती रहीं जब तक पृथ्वी 
की आयु के अनुसार अत्यन्त नूतन कल्प 
(प्लाइस्टोसीन इपोक) में इनका लोप नहीं 
हो गया । बाद में, अभिनव काल में तो घोड़े, 
गधे तथा जेबरा केवल युरोप, एशिया और 
अफ्रीका में ही पाये गये । लगता है, दोनों 
अमरीका के जंगली घोड़ों का उद्भव भी 
वाद में उन घोड़ों से ही हुआ जो आदि 
अनुसन्धाताओं और निवासियों को निगाह में 
नहीं आये। पुनः यह भी पता चलता है क्रि 
अमरीका आदि के घोड़ों के पूर्वजों का उदुभव 
भी कहीं और हुआ ओर जिच्होंते उत्तरी 
अमरीका की ओर वाद में प्रवास किया, 
क्योंकि उनके पूवंजों के जीवाइम तो मिलते 
नहीं, केवल उनके ही जीवारम प्राप्त होते हैं। 

ऐसे तथ्यों पर घोड़ों के मूल उदुभव का 
संदिग्ध-स्थात मध्य एशिया ही माना जाता 
है, यद्यपि आरम्भिक घोड़े (eohippus) के 
qas के जीवाश्म यहां नहीं पाये जा सके हैं। 
उत्तरी अमरीका में काफी समय तक खुशहाल 
जीवन बिताने के बाद कुछ ते दक्षिणी 
अमरीका की ओर भी प्रवास किया। लेकिन ये. 


oe esr 


Ee इपोक में विलुप्त हो गये । 
इनके इस लोप का कारण भी एक रहस्य ही 
है। लेकिन इसकी एक सम्भावना यह है कि 
अमरीका के इन घोड़ों की विनष्टि शायद 
८ किसी भयानक रोगकारी परजीवी ने की । 
भेड़ के बराबर घोड़ा 

जीवाइमों के आधार पर आधुनिक घोड़े 
का विकास जिन प्राणियों से हुआ, उनका क्रम 
इओहिप्पस और हाइरैकोथीरियम (घोड़े 
के आदि पूर्वजों का वेज्ञानिक नाम) से आरम्भ 
होता- है । SURE 6 
प्रमाणों आधार पर 
अमरीका का इओ- 
हिप्पस और यूरोप का? 
हाइरेकोथीरियम ही 
घोड़े के आदि पुवेजों 
का प्रतिनिधित्व 
करते हैं । इओहिप्पस 
का उदय आदि 
नूतन कल्प (इओसीन 


भी उत्तरी भाग का हो AEAEE TA OMAR IME TTT अवशेष इ 


होता है कि इओहिप्पस के पहले भै, 
कोई और अवस्था रही होगी जिम | 

EIEN उंगलियां रही होंगी। wa 
उस पूव अवस्था के बाद की कड़ी है 
उस पूर्व अवस्था का कोई भी 


और दूसरी एवं चौथी छोटी तथा > 
करीब बराबर थीं । 
इसके बाद की अवस्था थी मी 


® © P re भव अत्यनृत अवशेष 
<y es) 


48 faas 
` में हुआ। कौर थ 


कुल ही दोग 
थी जिससे हती ग 


इपोक) में हुआ और 
आश्चर्यं की बात यह 
है कि घोड़े के इस 
नन्हें आदि पूर्वज का 
एक (quarters) निचली जांघ (gaskin), पिछला 


आकार बस, 


लोमड़ी के बराबर 
था, जिसकी गर्दन 
और बाहु अपेक्षतया 
छोटी थीं। इसके पेर 


एक सामान्य घोड़े का अस्थिपंजर--नाक (nose), 
चेहरा (face), मस्तक (forehead), गरदन (neck) 
शिखा (crest), स्कन्ध प्रदेश (withers), पीठ 
(back), कमर (loin), श्रोणी (hip), क्रप 
(croup), पूंछ (tail), जांघ (thigh), क्वार्टर 


घुटना (hock), स्टिफल (stifle), फ्लक (flank), 

पसलियां (ribs), टेण्डन (tendons), टखना (fet- 

lock), गुच्ची (pastern), पांव (foot), geat - 

(knee), अगली बांह (fore arm), aig (arm), 

सीना (chest), कन्धा (shoulder), गले का लेच 
(threat latch), खुर (horn) 


a भी छोटे थे। अगले 

पैरों में चार और पिछले पैरों में तीन 
याः उंगलियां थीं । पिछले पैरों में 
उंगलियों के (अंगूठे और छोटी 
चपतीनुमा अवशेष भी थे । इसी 
पैरों में भी पांचवीं उंगली नहीं 
सके बदले उसका ह्लास दिखाने 


~; 
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प्रोटोहिप्पस थी, जो पूर्व a 
(प्लायोसीन इपोक) में प्रकट है | 


नियम के अनुसार अब इतनी 
थीं कि वे जमीन पर भी 
थीं। केवल तीसरी उग 


— | 


AM ga दांतों में कर 
ia और वे पहले की तरह न रहकर आधुनिक 
मेड की तरह होने लग गये थे । इस तरह 
खच की कुछ अन्य अवस्थाओं के बाद अति- 
aa कल्प (प्लायोसीन इपोक) में सच्चे घोड़े 
À hagan का जन्म भी हो गया। पैरों में 
Mead और चौथी उंगलियों को पारि 
Wie क्षव व्यर्थ ही थी--नष्ट हो गयीं और जो 
था #क्षयाशील थीं वे उपयोग नियम के अनुसार 
gare और सुदृढ हो गयीं । अब चारों पैरों 
मो केवल तीसरी उंगली ही विद्यमान थी और 
(दरी तथा चौथी उंगलियां केवल चपतीनुमा 
aaa के रूप में रह गयीं । दांतों में भी 
Wafa सुस्पष्टता आती गयी | 

। और यह चौपाया बन सका" 

क $| इस तरह हम देखते हैं कि घोड़े के विकास- 
था मिस मे-संक्षेप में--जो मुख्य परिवर्तन 
SIGUA इस प्रकार हैं कि qrad पादांगुलियां तो 
मोग नियम के अनुसार धीरे-धीरे समाप्त 
A हिती गयीं, लेकिन बीच की क्रियाशील उंगली 
q i a Me पसार सुपरिवधित होती 
A | 5 परो को हड्डियों का भी 
gil 


—(q गो 
a (बायें) 
अपने पिछले प 


भी अब RC ही भी i Foundation 


Chennai and eGangotri 
a हाता चला गया जिससे अगले पैरों 
को वहिः प्रकोष्ठिका (रेडियस) और अन्तः 


प्रकोष्ठिका (अलना) तथा पिछले पैरों की 
प्रजंघिका (टिविया) और बहिजंघिका 
(बुला) नाम को हङ्डियां परस्पर मिलकर 
एक हो गयीं। साथ ही दांतों में भी परिवर्तन 
होता गया । चरने के लिए कृन्तक 
(इनसाइजर) और पीसने-चबाने के लिए 
चर्षेणक (मोलर) बन गये । और यही नहीं, 
मस्तिष्क तथा समूचे शरीर के आकार में भी 
शनें:-शनैः परिवर्तन होता गया। इसी तरह 
शरीर की, विशेषतया गर्दन और पीठ की 
आकृति तथा अनुपात में भी परिवर्तन होता 
चला गया । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि घोड़े को 
अपने विकास के लिए कितने रास्तों से 
गुजरना पड़ा है। तभी वह मनुष्य के शत्रु से 
मित्र, लोमडी के छोटे आकार से आज के बड़े 
आकार का, धीमे दोड़ने वाले प्राणी से तेज 
दौड़ने वाला ओर जंगल में भटकने वाले 
चौपाये से अस्तबल में बंधने वाला चौपाया 
बन सका | 


अपने सवार से छुटकारा पाना चाहता है। सवार से छुटकारा पाते के उसके पास 
a ag अपनी पिछली टांगें ऊपर उठा लेता है और आगे की ओर तेजी से 
में) अचानक वह रुक जाता है और अपना सिर नीचा करके उछल पड़ता है; ऑर 
रों पर वह खड़ा हो जाता है । घोड़े की यह तीसरी मुद्रा खतरनाक होती है 
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रेंजर-८ और चद्ध-पृष्ठ के फोटो 
हाल ही में अमरीका के अन्तरिक्षयान 
रेजर-८ ने चन्द्र-पृष्ठ के हजारों फोटो पृथ्वी 
पर भेजे | योजना के अनुसार ARGS से 
टकराने से पूर्व रेंजर चार हजार से अधिक 
उत्कृष्ट फोटो भेज सका । इन चित्रों में चन्द्रमा 
के शान्ति सागर के विस्तृत प्रदेशों, समुद्र के 
समीपवर्ती पठारों, खाइयों--जैसी बनावटों, 
विचित्र गड्ढों, चट्टानों के टुकड़ों से बनी 
झाड़ियों, शिला-खण्ड--जसे विशाल क्षेत्रों के 
zea हैं। प्राप्त चित्रों में एक चित्र ऐसा भी 
है जो यान के चन्द्रमा पर टकराने से सात 
मिनट पूर्वं लिया गया था। एक अन्य चित्र 
एक मिनट से भी कम समय पहले लिया गया 
था। सात मिनट पहले का चित्र ४७० मील 
दूर से चन्द्रमा का दृश्य प्रस्तुत करता है। 
उसमें ६३ मील लम्बा तथा ७१३ मील चौड़ा 
प्रदेश दिखायी पड़ता है। एक सेकण्ड से भी 


रेंजर--८ के कैमरे द्वारा लिये गये चन्द्र-पृष्ठ के चित्र 
की रेखानुकृति 


जाती है। 


दर क सित २,४०० फुर झन 
से चन्द्रमा का दृश्य प्रस्तुत करता है। Mi 
केवल ३०० फुट के विस्तार का क्षेत्र दि 
पड़ता है। 

अपने लक्ष्य स्थल पर, ही 
सागर में पहुंचा । उसका मार्ग fate) & 
समानान्तर और लम्ब रूपों के वीच था| 
तरह वह अधिक विस्तृत क्षेत्र का अध्य i 
सका | उसकी क्षमता का पूरा-पूरा Gy 
उठाने के लिए उसके केमरों को टकरा 
समय से २३ मिनट पहले चालू किया था। | 

रेंजर-८ का वजन ८०८ पोण्ड था| 
२७ फरवरी को केप केनेडी ASS से हे 
गया AT | उसने चन्द्रमा तक की २,१०७ 
मील की दूरी ६५ घण्टों में तय की। | 

अब चन्द्र-पृष्ठ की मिट्टी के तमू 


की योजना अमरीका में बन रही है। 
सोने की पत्ती और रक्त-नलिका | 
वाशिंगटन के दो चिकित्सक, जा 
गेलैघर और ated एफ. गैसकिकटर, | 
प्रयोग में सोने की महीन पत्ती से की 
रक्त-नलिका को बन्द करने की बे 
और सफल रहे । आशा की जाती है| 
आपरेशन के समय यह विधि अत्य 
रहेगी | इस तरह रक्त का अनावर 
बहना रोका जा सकेगा | j 
 इसविधि के अन्तर्गत चिकित्सक | ॐ 
बाल के ब्रुश से एक कंघी को राई 
ब्रश घन आवेशयुक्त हो जाता है। po 
की पत्ती को ब्रुश का स्पर्शे दिया afd / 
वह भी धन आवेशयुक्त हो जाती ६ ॥ जो 
बाद ag कटी हुई नलिका पर र 
है। चुम्बकीय प्रभाव से वहति | 


इस सन्दर्भ में यह gare a 
हमारा शरीर ऋण आवेश | 


। बपबोलिए, मशीन लिख देगी 

| ग्रामफोन, टेपरिकार्डर एक तरफ हैं, 
aq Raa जिस नये यन्त्र का पश्चिम जर्मनी 
Aq म आविष्कार हुआ है, वह बिलकुल अलग 
ad पह यन्त्र आपकी बात समझ लेता है 
a 7 आपकी आज्ञाकारिणी लेडी टाइपिस्ट की 
ता a आपके समक्ष प्रस्तुत कर 

हमर वना र es | 
Liss सार या तक यह यन्त्र सिर्फ 
कहल aa ट केत कर देता है | जल्द 
भा माल 4 वाक्यों को समझ ATT | 
` = | पर जीवन है ? 

री के अतिरिक्त अन्य ग्रहों 
तोक यमो पर जिस 
ER । हुम करते हैं, उसके अन्तर्गत 
कन तस्तव Haar 
हा हो होगे, 4. नक कथाओं के 
| Te जीवन होगा अणु जीवों 


X 
| 
h 4 


समे 


| को नेताम ने हाल ही में अम- 
गेल एयरोनाटिक्स एण्ड स्पेस 
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एडमिनिस्ट्रेशन से कहा है कि वह अपने अनु- 
संधान कार्य में ऐसे यन्त्रों को भी शामिल कर 
ले जो निकट भविष्य में, मंगल की सम्भावित 
यात्रा में वहां जीवन की सूचना दे सकेंगे। 

अब तक के अपने कार्यक्रम में एडमिनि- 
स्ट्रेशन ने निश्चय किया है कि वह १६७० तक 
जीवविज्ञान की स्वचालित प्रयोगशाला मंगल 
ग्रह पर भेज देगी। लेकिन अभी उसे कुछ यन्त्रो 
का अध्ययन करना है। फिर भी कुछ ऐसे 
यन्त्रो का निर्माण हो गया है, जो सरलता से 
यह पता लगा सकते हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन 
है या नहीं | 

मंगल ग्रह पर पहुँचकर ये यन्त्र वहां को 
मिट्टी ले लेंगे और उसे कुछ रसायनों के 
सम्पर्कं में आने देंगे । यदि उस मिट्टी में अणु 
जीव होंगे, तो विकसित.होंगे । अन्यथा कोई 
रासायनिक क्रिया नहीं होगी । प्रत्येक दशा में 
एलेक्ट्रॉनिक यन्त्रों की .सहायता से संकेत 
धरती पर पहुंच जायेगे! . . ae 
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Ss वै ड 
ड त ९ ल 


सूचना 

१ अप्रैल, १९६५ से समय सारणी में परिवर्तन किये गये हैं। महत्त्वपूर्ण पर 

निम्नलिखित हैं 

(१) नयी गाड़ियां चालू की गयीं 
डेगाना और फुलेरा के बीच दोनों ओर से (पैसेंजर २१२ डाउन/ २११ anji 

(२) गाड़ियां आगे बढ़ायी गयीं 

आगरा फोर्ट और मेडता रोड के बीच चलने वाली Yow अप्‌/२०५ aa 
एक्सप्रेस अब जोधपुर को और जोधपुर से चला करेगी । | 
| 
(३) गाड़ियां जिनको चाल बढ़ी | 


Ro 


I 


९. 
१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
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५१ अप सियालदह-पठानकोट एक्सप्रेस अब २० मिनट पहले पहुचेगी। 
५७ अप पठानकोट एक्सप्रेस अब ५ मिनट पहले पहुंचेगी | 
९३ अप दिल्ली-जोधपुर मेल अब ३० मिनट पहले पहुचेगा | 
९४ डाउन जोधपुर-दिल्ली मेल अब ५५ मिनट पहले TAT । | 
९५ अप बीकानेर-मारवाड़ मेल अब .१५ मिनट पहले पहुंचेगा | 
९७ अप जोधपुर-बाड्मेर एक्सप्रेस अब ३५ मिनट पहले TEAM! 
२०४ डाउन अहमदावाद-दिलली एक्सप्रेस रेवाडी-दिल्ली के 4 
२ मिनट पहले पहुंचेगी । 
२०७ अप आगरा फोर्ट-मेडता रोड एक्सप्रेस कृचामन रोड मेइता © 
बीच अब १५ मिनट पहले पहुंचेगी | 

हु 

| 


४ वी आर आर रतनगढ़-रेवाड़ी पैसेंजर अब ७० मिनट पहले १ 
२ वी आर आर रतनगढ़-रेवाडी पैसेंजर अब ७० मिनट पहले पहुंचे! 
१ वी आर आर रेवाडी-रतनगढ्‌ पैसेंजर अब १५ मिनट पहलें 7 

३ बी आर आर रेवाड़ी-रतनगढ़ पैसेंजर अब ३५ मिनट पहले ४ 
२ बी डी बी भटिण्डा-दिल्ली पैसेंजर अब ५० मिनट पहले पहुंचे 
१ वी आर एस सिरसा-रेवाड़ी अब २५ मिनट पहले पहुंचेगी। | 
२ बी आर एस रेवाड़ी-सिरसा अब २० मिनट पहले पहुचेगी। | 
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रे | y. 
fi के रुकने ः aF 
10) १ जे एफ खोजवाला पर | 
१ एबी पी सोहल T | 


i २ एके बोपाराय पर | A 
| y ८ एल एफ सुलहानी पर। 
ह ५, २ एल जे एच जसोवल पर। 
ह, ६. २ एल एल कंगखुर्द TT | 
h ७. ३३९ अप बहावल बसी पर। 
1 ८. १ जेआर जे अलछोर पर। 5 
६. २ बी एच बाहान दिवाना पर। | De 
a) Qo. ३जेएच और = जे एच जण्डूसिह हाल्ट पर | 
११. ३६२ अप मिण्टो ब्रिज पर। 
4 १२. २जे एल चिहेरु पर। 
sph १३. २ए एल एफ हमीरा और चनकीमन पर। 


१४. २ ए एल जे घुंघराना हाल्ट पर | 
१५. ४२ डाउन कांथ पर। 

१६. ९८ डाउन भगत-की-कोठी पर। £ 
ud १७. २०७ अप/२०८ डाउन थथना मिथारी पर। bcs 
| १८. २३१ अप पटेल नगर पर | ; 
१६. १०० डाउन पालम पर। 

२०. १ बी डी एस/२ बी डी एस बिजवासन, पाटली और खलीलपुर पर। _ 
२१. १ बी डी आर और २२० डाउन जतौला जौरी पर। 
२२. २बीबीओआर जुहारपुरा पर । 

२३. २ बी एस एच/३ बी एस एच कलां पर। 

१४. २ बी बी बी/४ बी बी बी नरुआना, जोधपुर, रोमाना पर । 
९१. १ बी आर एस/२ बी आर एस सुई पर । 

२५. ३ बी एस आर/४ बी एस आर मोलीसर पर | 

२७. र्‌ टी सी, १ ए जी ए, १ टी सी और २ ए सी रोशन मऊ पर। 
९ एल सी सोनिक और जैतीपुर पर। 
२५ अप हकीमपुर पर | 


७ एफ एफ बाह्यानिवाला पर | 
` १एल जे गुरनी पर । 


Cll 
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(६) नये कनेक्शन जारी किये गये 


क्‍ g 


EE 


: ? जे पी बी का २०७ अप से पीपर रोड पर | 


(७) गाड़ियों के समय में महत्त्वपुर्ण परिवर्तन 
१. 


पहुंचेगी । 


८७ अप का २ जे एफ से फिरोजपुर पर | 
२ एन के का ४८ डाउन से कुरुक्षेत्र पर। j 
१ यू एन का २७ अप से राजपुरा पर । | 

२ बी आर आर नया ४ बी आर आर का १६१ अप (प. रे.) | 
और १०० डाउन से रेवाड़ी पर । 

६१ अप का १ जे एम बी से बीकानेर पर | 

१ जे एम बी का २०९ अप तथा ९४ डाउन से मेड़ता रोड पर । 
२ जेजेबी का १ जे जे एम से लूनी पर। 

२ जे एस बी का २ जे जे बी से समदड़ी TTI 

२ जे जे बी का ९४ डाउन से जोधपुर TT | 

EY डाउन का २१२ डाउन से डेगाना पर | गी 
१ जेबी जे का ९४ डाउन से पीपर रोड पर। || 
२११ अप का ६३ अप से डेगाना पर। 
२१२ डाउन का (प. रे.) ३२ डाउन, ६ डाउन और २ डाउन i 
फुलेरा पर। 

२११ अप का (प. रे.) ३१ अप और ५ अप से HAT पर। 
६१ अप का २०६ अप से रेवाड़ी पर। 


२१० डाउन का २ बी आर एफ से रेवाड़ी पर । 
३ एस एफ का ४० डाउन और १ टी सी से शिकोहाबाद पर | | 
२ एस एफ का ४० डाउन, १ टी सी और ११ अप से शिकोहाबाद पर] || 


२ डाउन कालका-हावड़ा मेल दिल्ली से ८ बजकर २० मिगट कै 
८ बजकर ३५ मिनट पर छुटेगी | 

३& अप गुगलसराय से १४ बजकर २७ मिनट के बजाय १४ 
१७ मिनट पर छुटेगी । । 
२ ए टी डी (आगरा-हृण्डला-दिल्ली) पैसेंजर दिल्ली से ८ बजकर ३ 
के बजाय ५ बजकर ५५ मिनट पर छूटेगी | 4 
२७ अप नयी दिल्ली से १३ बजकर २० मिनट के बजाय १९ (8 
५० मिनट पर छूटेगी और २१ बजकर १० मिनट पर ह 


fz डाउँभ 4 अख कै रमि ie eonna Fa A = पर दिल्ली 

पहुंचेगी और & बजकर २० मिनट पर दिल्ली से छूटेगी । 

२०४ डाउन रेवाड़ी १६ बजकर ४८ मिनट के बजाय १६ बजकर २५ मिनट 

पर पहुंचेगी और दिल्ली १९ बजकर -१५ मिनट के बजाय १८ बजकर 

५० मिनट पर पहुंचेगी । 

३६४ अप दिल्ली से १३ बजकर १० मिनट के बजाय १८ बजकर ३५ मिनट 

पर छूटेगी | 

८. १ बी डी वी दिल्ली से १४ बजकर ५५ मिनट के बजाय १४ बजकर 
५ मिनट पर BEM और भटिण्डा २.०० बजे के बजाय १ बजकर ३० मिनट 
पर पहुंचेगी । 

६. २ बी डी बी भटिण्डा से ०.५५ बजे के बजाय १ बजकर vy मिनट पूर छूटेगी 
और दिल्ली १४ वजकर २५ मिनट पर पहुंचेगी, जसा कि अब है। 

go. रबी आर एस रेवाड़ी से ६ बजकर Yo मिनट के बजाय ६ बजकर 
५५ मिनट पर छूटेगी, और सिरसा १३ बजकर २० मिनट के बजाय 
१३ बजकर ५ मिनट पर पहुंचेगी । 

११. १ बी आर एस सिरसा से १५ बजकर ५ मिनट के बजाय १४ बजकर 
yo मिनट पर छूटेगी और रेवाड़ी २१ बजकर ४० मिनट के बजाय 
२१.०० बजे पहुंचेगी | 

१२. २बी आर एफ रेवाड़ी से १ बजकर ३५ मिनट के बजाय २ बजकर 
२५ मिनट पर छूटेगी । 

(३. २ बी आर आर जो अब ४ बी आर आर है, WANG से ०.०५ बजे के बजाय | 
२३ बजकर १५ मिनट पर छुटेगी और रेवाड़ी & बजकर ३० मिनट के | 
बजाय ७ बजकर ३० मिनट पर पहुंचेगी | 2 


(४. ४बी आर आर जो अब २ बी आर आर है, रतनगढ से ६ बजकर १० मिनट 
के बजाय ६ बजकर १५ मिनट पर छूटेगी और रेवाड़ी १५ बजकर ३५ मिनट | 
i पर पहुंचने के बजाय १४ बजकर ३० मिनट पर पहुंचेगी । 


जागरा और कानपुर के बीच चलने वाली पैसेंजर गाड़ियां २ ए सी/ 
सी बन्द हो जायेंगी, और अब टूण्डला से चला करेंगी, और इनका नम्ब 
३'डला-कानपुर के बीच २ टी सी/१ टी सी और दूण्डला-आगरा के 
र टी ए/१ टी ए होगा। 

शेन गाड़ियों का आवागमन निम्तांकित प्रकार होगा: 


हि रसो १टीसी 
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रटीए 
२२.३० लू. आगरा f प. ५.५५ 
२४.०० | ट्ण्डला | छू. ४.१५ 


(छ) g निस्तलिखित गाड़ियों में वातानुकूलित सुविधाएं उपलब्ध कर दो गयी हैं 

१. आंशिक वातानुकूलित डब्बे १ अप/२ डाउन डाक गाड़ियों में ie 
कालका) सप्ताह में तीन दिन के बजाय राज RT | | 

२. एक आंशिक वातानुकूलित डब्बा रोज ४१ AT YR डाउन मसूरी एके 
में दिल्ली और देहरादून के बीच चला करेगा। 

३. एक पूर्ण वातानुकुलित डब्बा ३ डाउन/३३ अप और ३४ डाउन! 
डाकगाड़ियों में बम्बई सेण्ट्ल और पठानकाट के बाच रोज चला करेगा। 

४. एक आंशिक वातानुकूलित डब्बा ३१-७-६५ तक निम्नलिखित अगा 
६१ अप/&२ डाउन बीकानेर मेल में दिल्ली और बीकानेर के वीच स 
में दो बार चला करेगा | 
सोमवार और बृहस्पतिवार को दिल्ली से । 
मंगलवार और शुक्रवार को बीकानेर से | 

५. एक आंशिक वातातुकूलित sear ३१-८-६५ तक के लिए तिमि 


|, 


\ अनुसार ९३ अप/९४ डाउन जोधपुर मेल में दिल्ली और जोधपुर के 


सप्ताह में तीन दिन चलता है। ~ ३ 
दिल्ली से सोमवार, बुधवार और शनिवार | 
जोधपुर से रविवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार । 


२. निम्नलिखित गाडी में वातानुकूलित सुविधाएं बन्द कर दी गयी हैं। 

१. ५९ अप/६० डाउन श्रोनगर एक्सप्रेस में दिल्‍ली और पठानकोट कै | 

: सप्ताह में तीन बार चलने वाला आंशिक वातानुक्कलित डब्बा क 
चलता | 


(६) श्र-विभागीय गाडियो में परिवर्तन a 
१. ०५ अप/३१ अप और ३२ डाउन/५६ डाउन डाक गाड़ियों मेगी 
अमृतसर के बीच दिल्ली से होकर चलने वाली मिश्रित प्रथम a 
श्रेणी की बोगी बहुत कम थ मुसाफिरों के कारण अब बन्द करदी | 
२. आगरा छावनी और लखनऊ के बीच चलने वाली एक मिर्थी l 
द्वितीय श्रेणी की बोगी और एक तृतीय श्रेणी की AT | 
और ८३/३५६ के बजाय २ टी ए/८४ और ८३/१ टी ए में जोई d 
३. आगरा छावनी से इलाहाबाद के बीच चलने वाली एक 5 
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reer जोड़ी 
जायेगी | 

दिल्‍ली से कोटद्वार के बीच चलने वाली एक तृतीय श्रेणी की बोगी ४१ 
अप/५२ डाउन/३ के एन के बजाय ४१ अप/२ एस एम/३ के एन में जोड़ी 2 
जायगी | 

एक मिश्रित द्वितीय और तृतीय श्रेणी की बोगी, और एक तृतीय श्रेणी की 
बोगी कालका और हिन्दुमलकोट के बीच ८७/१ बी एच और २ बी एच/८५ 
में चला करेंगी । 

एक मिश्रित प्रथम और तृतीय श्रेणी को बोगी और एक तृतीय श्रेणी की 
बोगी दिल्ली और समस्तीपुर के बीच 5६/१ एस बी और ४ एस बी/८५ 
गाड़ियों में चला करेगी । 

अजमेर और दिल्ली के बीच डब्ल्यू आर ४/डब्ल्यू आर/२०/२२० और | 
२१६/डब्ल्यू आर १६/डब्ल्यू आर ३ में चलने वाली एक तृतीय श्रेणी की 
बोगी अजमेर से २१९/२२० (डब्ल्यू आर १९/२०) पॅसेंजर के चलने के 
कारण बन्द कर दी जायगी। 

एक मिश्चित प्रथम और तृतीय श्रेणी को बोगी और प्रथम और द्वितीय श्रेणी 
की वोगी लखनऊ और अमृतसर के बीच ५ अप/६ डाउन डाक गाड़ियों में 
चला करेगी । 

एक तृतीय श्रेणी की बोगी दिल्ली और साहिबगंज के बजाय दिल्ली और 
भागलपुर के बीच १४ डाउन/१३ अप में चला करेगी | 

एक तृतीय श्रेणी की बोगी ३७२/३४१/५ एल जे एच और ६ एल जे 
एच/३४२/१ डी एस यू सहारनपुर-लुधियाना के बीच चलने के वजाय 
३४१/५ एल जे एच और ६ एल जे एच/३४२ में दिल्ली और जाखलकेबीच 
चला करेगी । 
दिल्‍ली और बांदीकुई के बीच २०३/२०४ (डब्ल्यू आर ३/४) में चलने वाली 
एक तृतीय श्रेणी की बोगी अब अजमेर तक, उसी गाड़ी से अजमेर से और 
अजमेर को चला करेगी । i ; 
एक मिश्रित प्रथम और तृतीय श्रेणी की बोगी और एक तृतीय श्रेणी का 
स्लीपर जोधपुर-जयपुर के बीच 8६/२०५ (डब्ल्यू आर ऽ) और ३।३ब्ल्यू ie 
आर ७ (२०७)/९५ में चलने के बजाय अब २०८/२०७ (डब्ल्यू आर ६/९) _ 
मे चला करेगा | 

एक तृतीय श्रेणी की बोगी ओर एक मिश्रित प्रथम और तृतीय श्रेणी 
बोगी ६ अप/५ डाउन में दिल्ली और झांसी के वीच चला करेगी । 
जोधपुर को और जोधपुर से चलने वाली २०७/२०८ (डब्ल्यु आर ७/७, 
असप्रेस के चलने से प्र और विभागीय गाड़ियां जो आजकल मेड 


0६३९५४७/१९.७ ओ Rotation aoe x 
तक जायेंगी । 

(१०) समय-सारणी का मूल्य S ù 
मानचित्र केवल अंगरेजी की ही समय-सारणी में उपलब्ध होगा, जिसकी ए 


का मूल्य ३० पैसा है। 


नये समय के सम्बन्ध में Pr 4 

नयी समय-सारणी के अनुसार गाड़ियां ३१ माच का आधी रात को/१ अप्रेल ६) 
gania चलने लग जायेंगी । ट्रेनों के समय, नये जारी किये गये तथा केन्सिल कि) 
थ seat के विवरण, श्रेणीगत व्यवस्थाओं में परिवर्तन आदि सूचनाओं तथा विस्तृत fay 
के लिए अप्रैल, १९६५ की समय-सारणी पुस्तिका देखनी चाहिए, जो रेलवे बुझ 
आरक्षण तथा पूछ-ताछ-कार्यालयों पर और बड़े स्टेशनों के बुक-स्टालों पर उछ 
होती g 


चीफ आपरेटिग gae विष 
| अति 


li 

| भव 
समाचार पत्र पंजीयन (केन्द्रीय) कातून, १६५६ के आठवें नियम के साथ पढी जागे व| रास 

तथा पुस्तक-पंजीयन कातून की धारा १६ 'डी', उपधारा 'बी' के अन्तर्गत अपेक्षित Fear 


नामक समाचार-पत्र से सम्बन्धित स्वामित्व और अन्य बातों का विवरण-- | a 
प्रपत्र ४ | मात 
१. प्रकाशन का स्थान : आगरा | anf 
२. प्रकाशन की आवतिता : मासिक | fas 
३. मुद्रक का नाम: जगदीश मेहरा | होने 
राष्ट्रीयता : भारतीय | ay 
पता : हास्पिटल रोड, आगरा-३ 
४. प्रकाशक का नाम : जगदीश मेहरा Hn 
राष्ट्रीयता : भारतीय | (छ 
पता : हास्पिटल रोड, आगरा-३ | मक 
५. सम्पादक का नाम : शांकर मेहरा | को 
राष्ट्रीयता : भारतीय | भ्त 
पता : हास्पिटल रोड, आगरा-३ | भर 
६. कुल पूंजी के एक से अधिक 
: शेयर वाले भागीदार : ‘ मेहरा न्यूजपेपसं, आगरा-३ जरि l 
, जगदीश मेहरा, घोषित करता हूं कि मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार” 
विवरण सही हैं । जगदी मे 
दिनांक: २८ फरवरी, १६६५ (प्रकाशक के 
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Gi ga बच्चों, 


qa प्राप्त हुए हैं। इस बात की हमें प्रसन्नता 
afa विज्ञान-लोक तुम्हारी परीक्षाओं में भी 
हु Gat से हमारा यह प्रबास 


सहायक ० 1 Š 
| दवहेकि विज्ञान-लोक कै माध्यम से हम तुम्हें 
AMP सामग्री दें, जो तुम्हारा मनोरंजन तो करे 


| a तुम्हारे लिए ज्ञानबर्धक भी सिद्ध हो । 
सदस्यों ते यह इच्छा प्रकट की है कि 
रासायतिक सूत्रों पर लेख प्रकाशित किये 
जायें । इस तरह रासायनिक सूत्रों को हल 
कसे का उन्हें अभ्यास होगा | 

विज्ञान-लोक के पिछले अंकों में रसायन 


| अतिरिक्त प्रायः हर माह कुछ ऐसे लेख 
| भवय प्रकाशित होते रहते हैं जिनमें जटिल 
रासातिक सूत्र रहते हैं । 
बहुत से सदस्यों ने अनोखे पत्र भेजे हैं, 
| गते विज्ञान क्लब की सदस्यता के लिए 
। ian सदस्य न बनाने की शिकायत 
। Taal का सदस्य बनने के लिए 
a क में समय-समय पर प्रकाशित 
a, नको भरकर भेजना जरूरी है। 
का ag के लिए कोई बार-बार 
N ट्‌; ake सवथा अनावश्यक 
i हर माह सदस्यों की सूची 
णी में अप ८ । कुपन भरकर भावी सदस्य 
| Fat करनी a y के प्रकाशित होने तक 
aie Aes Us । जिसका gaa पूरा- 
pie, ता है, वह सदस्य बना लिया 


सस्नेह तुम्हारी, 
f कृष्णा दीदी 


d विज्ञा qag १०"प्रलियोगिसा'सेख्य"६१ के विजेता | 


माचे अंक की प्रशंसा में तुम्हारे अनेक 


| विषयक अनेक लेख प्रकाशित हुए हैं। इसके | 
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प्रथम पुरस्कार 


ओमप्रकाश शर्मा (६१०) चूरन, गोत्र्थतसिह 
भंडारी (८२६३) उदयपुर, मोहनी साहनी (७८२७) 
रांची, अक्षयकुमार इन्द्रायण (५०६१) मेरठ, 
अमरजीत सिंह (११०१६) गंगानगर । 


द्वितीय पुरस्कार 


दीपक गुप्ता (५३३६) मेरठ, अरुणकुमार माथुर 
(१२४३४) जयपुर, रवीऱ्द्रकुमार शर्मा (६३५६) 
लखनऊ, सज्जनकुमार नेठानी (१२६१३) मुजफफर- 
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इस प्रतियोगिता में केवल विज्ञान क्लब के सदस्य भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता में ay wie 
छा कोई शुल्क नहीं है । नीचे दिये हुए प्रश्नों के उत्तर अलग कागज पर स्याही से साफ-साफ | 
पृष्ठ ५१ पर छपे कूपन के साथ लिफाके में बन्द कर इस पते पर भेज दो: 


कृष्णा दीदी, संचालिका, विज्ञान क्लब, विक्षान-लोक, आगरा af 


लिफाफे पर “विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ६३ का उत्तर' लिखना आवश्यक है । उत्तर (४ faar 
तक उपरोक्त पते पर अश्व पहुंच जाने चाहिए । बाद में आये उत्तरों पर विचार नहीं किया जायेगा। रति 


विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ६३ के प्रश्‍न 


१. जब किसी प्रिज्म (prism) से प्रकाश 
गुजरता हे, तो वह कितनी बार अपने स्वाभाविक 
पथ से मुड़ता है ? ; 

२. रोबोट (7070) क्या है? adsan 
किसने इसका नामकरण किया ? 

३. रडार (radar) का आविष्कार किसने 
किया ? आविष्कार कै समय इसका क्या नाम 
था? 

४. पुच्छल तारा (८००१८६) की पछ किस 
ओर रहती है ? À 

4. स्माइथ सागर (Smyth Sea) कहां है, 
और किसने इसका नामकरण किया ? 


~ 


oe 

६. स्फटिक (crystals) किस यन्त्र से र| aT 
जाते हैं ? | आप 

७. ag कौनसी गंत है जो सडे हुए भा 
को तरह महकती है ? | 

८. ag कौनसा जीवित सरीसूप हेग ह 
सरीसुप-बर्ग में सबसे लम्बा है ? i 

8. एक टाइगर श्ञार्वा (Tiger Sharh) f 
औसत वजन छोर लम्बाई कितनी होती है ! | 

go. Aar (Bessemer) विधि वा i f 
तथा इसका आबिष्कारक कोन aT? 

११. किस जन्तु को पतलियाँ 4 
सबसे अधिक होती हैं ? 


दया| 


प्रतियोगिता संख्या ६१ के प्रइनों के उत्तर 


१. (क) ब्रिटेन, २०वीं शताब्दी; 
(ख) फ्रांस, १९बीं शताब्दी; 
(ग) जमनी, १९बीं शताब्दी । 
२. ओलेफ रोमर (Olaf Roemer) ने । 
३. केपलर (Kepler) । 
४, अफीम के पोले से । 
५. लगभग १० favz (१ पिष्ट--४७३ सी, 
२० द्रव ओस= १३ पोण्ड) | 


६. बुध ओर शुक्र ग्रह; 


qå के निकट के ग्रह ' 


at 


afa @ 


७. १६१६ में । i 

८. पौथे--जो धरती से R 
पौधे को सतह से उगते हैं । 

&, शुक्र ग्रह । 

१०. wea (Bruges) Ñ । 
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gat कम लोग इस बिषय पर सोचते 


va कि ध्वनि बया है म कसे सुनते ह। 
धवति क्या है? इस प्रश्‍न का उत्तर 


| कृति को सम भने के लिए कई प्रयोग किये जा 
सते हैं। इनमें कुछ प्रयोग तो बहुत रोचक 
होंगे। यहां हम एक ऐसे ही प्रयोग के सम्बन्ध 


| बे मित्रों का पूरा-पूरा मनोरंजन करेगा । 
पहले हम ध्वनि सम्बन्धी कुछ तथ्यों से 
| भेत हो। ध्वनि के सम्बन्ध में सर्वाधिक 
| पूर्ण तथ्य यह है कि इसकी उत्पत्ति 
| स से होती है। नगाड़े के बजने का उदा- 


( चित्र क ) 


हरण ले सकते हैं । नगाड़ा एक पतले डण्डे से 
पीटा जाता है, यह हम सब जानते हैं। इस 
प्रहार से नगाड़े के ऊपर का पर्दा कम्पायमान! 
होकर वायु-तरंगों को जन्म देता है । ये वायुः 
तरंगें हम तक ध्वनि पहुंचाती हैं या यह 
कह सकते हैं कि इन तरंगों के कारण ही हम 
ध्वनि सुन पाते हैं । 

ध्वनि के सम्बन्ध में दूसरा महत्त्वपूर्ण 
तथ्य यह है कि हमारे मस्तिष्क की हड्डियों 
के कारण ही ध्वनि हम तक पहुंचती g | 

अब यहां, इस सन्दर्भ में एक रोचक 
प्रयोग प्रस्तुत है । 

आवश्यक वस्तुएं --एक साधारण चम्मच, 

( चित्र ख) 


f 
| 
| 
| 


` मोटर बनाया है जो दियासलाई की 
` हैँ और एक मिनट में यह २,००० बार घूमता है। 


धागा के दो टुकड़े, एक सामान्य ऊंचाई का 
टेबिल । 

तैयारी-चम्मच में दो धागे बांध 
लीजिए (चित्र क)। फिर धागे के सिरों को 


भालु और तेरह बार उछलने वाली मक्खी 


Digitized by Arya Samaj Foundation ए लीजि ए 


उन्हीं दोनों उंगलियों से आप n al ge 
बन्द कर लीजिए, ताकि कमरे में | 
पड़ने वाली अन्य ध्वनियां आप न र | 
अब आप धागे के सहारे लटके 
हलाइए | उसे टेबिल के किनारे से al z 
दीजिए (चित्र ग) । यद्यपि आपके का 
हैं, फिर भी आप एक मोहक ध्वनि पे 
जब आप टेविल के किनारे से चम 
टकराते हैं, तो कम्पन उत्पन्न होता | 
जो ध्वनि आप सुनते हैं वह आपके का 
कम्पन के सहारे पहुंचती है । कम्पन qeil 


उत्पन्न होता है, फिर धागे तक पहुंचा! 


| 
f 
भाष जा 


aaa 

इस प्रयोग में जो ध्वनि आप Gia tins 
वीन की ध्वनि की तरह होगी। धन | हः 
मोहकता आपको चकित कर देगी। ॥ a 
तो क 
णर 


बराल इलाके के अलेक्सान्देर सिसोत्यातिन ने एक ऐसा भालू बनाया है जो दियासलाई की fe) R, 


के बराबर है। यह नन्हा भालू अपने छोटे-छोटे पंजों से एक पीपा भी लुढ़काता है। 


हाहे 


अलेक्सान्देर के कारखाने का सबसे छोटा प्राणी एक मक्खी है । इस सक्खी में एक मोट | स्‌ 


हुआ है। इस मोटर की सहायता से यह मक्खी तेरह बार उछल सकती है। 


Lak : 


लेकिन उछलने वाली इस मकी ने एक दिन ऐसा तमाज्ञा दिखाया कि फिर इसके ब मार 


हो गये । उछलती हुई यह घास के ढेर मे घुस गयी, और फिर इसका कोई पता न लगा । 


पानी के जरिए धातु को कड़ा करना 


ताः 


(artig 


२ : “ EJ 
कजाक कृषि संस्थान के सहायक अध्यापक तिन तेन यूरु ने धातु पर पाती से दबाव a 


धातु को कड़ा करने का अद्भुत तरीका लोगों के सामने प्रस्तुत किया । धातुओं. पर पाती क Ing 
डालकर उन्हें कड़ा करने के परीक्षण सफल हुए हैं । जि 
उसका टिकाऊपन ५० प्रतिशत से १०० प्रतिशत तक ब 


एक अनोखा बिजली का मोटर 


ट्रांस कापेथियत की बीज-परख प्रयोगश 


TA 


a 


ला के हृषिविद्‌ निकोलाई स्थाहिस्ती ने विज 
तीली के सिरे के १५० वें भाग के बराबर है | इस मोटर 
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| भः 
IN 
NA 


Ni 


; > 
स धातु पर-इस तरह, का प्रभाव डि 
ढ़ जाता है 1 


१ 


ल पा ee 
WW सानहै। भवन-निर्माण में ईंटों की जुडाई 
ik तिए उसका उपयोग उल्लेखनीय है । 
|| सतर भी इसके बिना नहीं हो पायेगा। यों 
 पीगेदोनो काम चुने से भी हो जाते हैं, पर 
MIR ative के बिना पत्थर-सी मजबूती कहां ! यह 
वि वह तो औद्योगिक प्रगति की रफ्तार बहुत 
| ध रह्‌ जायेगी; और यदि धीमी न भी रहे 
ती म से कम उस समय उसका वह रूप 
WM, जो अब है। सड़कों तथा हवाई 
। बि मे तथाभवन-निमाण में भीइसका उपयोग 
| शत है। 
‘| k ve व (calcarious) 
E taaa ( 
tf | पपार किया जाता है 
ह पातक G 
[पित] | - 
| १ 
“ | Rie A ne : इस प्रकार का सीमेण्ट 
call Able ; AU छ है, जिन्हें नोडल 
|g इतिक नोडल के केलसिनेशन 
सभे लकोरियस तयार किया जाता 
५' यस्‌ ओर आरजीलेसियस, 
a i हैं । कैलसिनेशन 
सया क पीस दिया जाता 
thine २। पानी के साथ बनाया 


C WARE पांच मिनट से पांच 


argillaceous) से 
। यह दो प्रकार का 
(natural) तथा कृत्रिम 
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त लह्लनजी उपाध्याय (स. सं: १२४१७) 


घण्टे के अन्दर सेट (set) हो जाता है | यहां 
सेटिग क्रिया उल्लेखनीय है। यह वह क्रिया 
है जिसके अन्तर्गत सीमेण्ट, चूना या उससे! 
बना हुआ ALE (mortar) पानी के साथा 
मिलाने से कुछ देर बाद कड़ा होने लगता 
है। जब सीमेण्ट में ३० प्रतिशत या इससे 
अधिक मिट्टी होती है तो सीमेण्ट की सेटिंग 
जल्दी होता है । लेकिन यह सेटिंग बहुत 
मजबूत नहीं होती । 

कृत्रिम सीमेण्ट : सीमेण्ट पाये जाने 
वाले पदार्थों को अलग से, कृत्रिम रूप से 
मिलाकर यह सीमेण्ट तैयार किया जाता 
है । यह अनेक प्रकार का होता है । इनमें 
पोले ण्ड (portland) प्रमुख है। इसी सीमेण्ट 
से अन्य सीमेण्ट भी तैयार किये जाते हैं । 
निम्नलिखित पंक्तियों में हम सीमेण्ट के 
उत्पादन के सम्बन्ध में जानने की चेष्टा करेगे। 
पोर्ट लेण्ड सीमेण्ट का उत्पादन 

पोर्टलँण्ड सीमेण्ट के उत्पादन के लिए 
चाक (lime stone), मिट्टी (clay), थोड़ा 
जिप्सम (gypsum) और कोयले (coal) 
की आवश्यकता होती है | यहां यह ज्ञातव्य 
है कि चाक और मिट्टी में क्रमशः केलकेरियस 
और आरजीलेसियस होते हैं। इस सीमेण्ट को _ 
बताते की विधि तीन क्रियाओं में बंटी है. 
१. मिलाना और पीसता (mixing a 


grinding), २. जलाना (burning) और 
३. पीसना (grinding) | 
मिलाने और पीसने की क्रिया 

इस क्रिया के दो अंग हैं: सूखी विधि 
(dry process) और गीली विधि (wet 
process) | सूखी विधि के अन्तर्गत चाक 
और मिट्टी को निश्चित अनुपात में मिलाकर 
पीसा जाता है। यह पिसाई ट्यूब मिलों (tube 
mills) में होती है । ट्यूब मिलों में स्टील के 
गोले (steel balls) लगे रहते हैं। पिसाई 
के बाद मिश्रण सिलोज (silos) नामक बर्तनों 
में रखकर जलाने (burning) के लिए ले 
जाया जाता है। जलाने से पूर्व ही मिश्रण का 
गारा (slurry) तैयार कर लेते हैं और 
फिर इस गारे में मिलाये गये पदार्थो का 
अनुपात ठीक कर लिया जाता है । 
जलाने को क्रिया 

उपरोक्त विधि द्वारा तैयार मिश्रण को 
जलाने के लिए रोटरी भट्ठी (rotary kiln) 
मे डाला जाता है । रोटरी भट्ठी माइल्ड 
स्टील की बेलनाकार बनी होती है । इसका 
निर्माण ई से १३ इंच मोटी चादर से किया 
जाता है। इसका व्यास १०-१२ फुट और 


f छु : जगदीश मेहरा वशिसिहुरी/भकिचेशिष्रिस, SHH मैं भद्रित एव. मेहरा जिस ar i, रां 
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रोटरी भट्ठी को योजना--(१) कोल धूल, 
(२) जलाने का क्षेत्र, (३) कारवन डाई-आबसाइड, 
(४) गैस, (५) गारा, (६) गरम वायु, (७) कूलर, 
(=) ठण्डी वायु, ऑर (६), HART । 


इसका भीतरी भाग अग्नि ईंटों का बात 

है । यह अपनी अक्ष पर एक मिनटे 

बार घूमती है। लावन (fuel) FETA 

कोयला प्रयुक्त होता है । AAA N 

लपट की ओर जाता है, जलता arate 

यह ढेलों (lumps) के रूप में बदल 

इसे नोडल कहते हैं । ये नोडल धी 

नीचे अधिक ताप की ओर बढ़ते चतह 

तब तक बढ़ते रहते हैं, जब तक कि | 

aa (burning zone) तक नही = 

यहां पर ताप १,५४००0-९४४ 

रहता है । यह -ताप नींडलों al 4 

(clinker) के रूप में परिवर्तित nS 

पिसाई । 
ठण्डे क्लिंकर को ३-४ ee | 

(CaSO,) के साथ मिलाकर i p डु 

mills) में पीसा जाता है | जिप ai 

के कड़ा होने के समय को घ 

पुरुतापन को बढ़ाने के लिए 

है। इस तरह अन्तिम बार बारी 

चूर्ण ही सीमेण्ट है । इस सीमे“ 

द्वारा बोरियों में भरा जाता | 


a 
f 


Bie 


fal l 
८' 
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जब त्रान्डी का 

प्रशन हो तो 

केवल एक ही पसन्द 
हो सकती हे 


Se 


i | मस्त सुगन्धि ¢ 


गे ff 
tefl | 


| अन अप आन्डी | 
| र मीकिन garter लिमिटेड 


fe स्थापित १८५५ 
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अन्द 


| ' मयूर 
A -सुरेशसिह 


विकिरण मापक 
अशोककुमार चौवे 


| 

। ` कुछ अपना कुछ पराया 

| दिनेश चौहान 

| 

| बोगदों का निर्माण 
>-तैजनारायण 


| तेज दौड़ने वाले जानवर 
डा. त्रिलोकचन्द्र मजूपुरिया 


सिर एक : दिमाग दो 
--रेखा सरीन 


नव तारक और सुनव तारक 
कुलदीप चड्ढा 


सोमबत्ती से जेट इंजन तक 
--बिनोदभप्रसाद श्रीवास्तव 


gants रश्मियां 
राममोहन शर्मा 


स्थायी स्तम्भ 


वेज्ञातिक उपलब्धियां 
बिचित्र संसार 
विज्ञान क्लब 

इनाम लो 

तुम्हारी कलम से 
करो और देखो 
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आज विश्व पर यान्त्रिकताजन्य ६ 
बाद हावी है। क्या इसके पाइ 
अपने विध्वंसकारी रूप में सक्रिय है 
तत्त्वों ने विज्ञान की अवहेलना करने के 
उठाया है । उनका कथन है कि बिज्ञ 
अवहेलना आवश्यक इसलिए है कि हुए 
को विनाश की प्रक्रिया से सम्बद्ध रखता 
चाहते । यह सम्भव नहीं लगता ई 
की प्रक्रिया से अपने को सम्बद्ध 

सकी विद्यमानता को अस्तित्वहीत्‌ | / 
लिया जा सकता है। 
विज्ञान को विस्मृत कर हम आजकी) 
सभ्यता के विकास को कुण्ठित नहँ 
सकते । यह अवश्य हैँ कि यदि युद्ध Ve 
हमारी सभ्यता पूरी तरह नष्ट हो ब 
फिर, सम्भावना है, इस पृथ्वी पर g 
से मानव या मानव के समकक्ष ; rh 
का बिकास होगा। इसमें करोड़ों व ॥ 
जायेंगे । लेकिन अपना तथा अपनी 


> 


उपयोग युद्ध की विभीषिका उरत 
के लिए करना सर्वथा अविवेकपू a 

विज्ञान व्यक्ति की चेतना की 
नहीं कर सकता | उसका विकास a 
यान्त्रिकताजन्य आतंकवाद के 
विचारों की सार्वत्रिक एकता के 
कारण विज्ञान परिष 
प्रतीक है। इसका विकास 
विचारों की सार्वत्रिक एकता ` 
सकते हैं । 


AX हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी खुना 
गया हे 
ya ` । कुछ लोग गरुड़ को यह पद 
a. थे; कुछ लोग चाहते थे कि यह 
॥ को प्रदान किया जाय, लेकिन अन्त 
हिणय मयूर के पक्ष में 
a पक्ष में ही रहा । इस निर्णय 
: अ MAANI कहा जायेगा | 
| a ieee की पौराणिक कथाओं 
/ । रि वशेष स्थान रखता हो, लेकिन 
_ त हमारे देश का पक्षी नहीं है। 
ये es का प्रिय पात्र होकर 
: 
fem हो a उपवन को शोभा भले 
Peay ~" हमारे देश में आना 
तिचे मयूर,की तुलना में उसे 
Me भुसता दी जा सकती $ ` 
॥ भारतीय सकती है! निस्सन्देह 
। भारतीय जाति का 
.... UAT और कहीं नहीं 


तल भारतीयता के ही 


नाते नहीं, वरन्‌ अपने अनुपम सौन्दर्य के कारण 
इसने राष्ट्रीय पक्षी का पद प्राप्त किया है । 

प्राचीन काल से ही मयूर हमारे देश में एक 
पालतू पक्षी की तरह रहा है। यहां के नरेशों 
के महल तथा वाटिकाओं की शोभा बढ़ाने का 
कार्य यह एक युग तक करता रहा है। 
चमकती हुई सैकड़ों आंखें 

मौर्य वंश के शासन काल में यहां से 
बाहर निर्यात होने वाली वस्तुओं में मयूर का 
विशेष स्थान था । भारत से प्रतिवर्ष 
काफी संख्या में मयूर दूसरे देशों में बिकने के _ 
लिए जाते थे। आज भी संसार के प्रायः सभी 
चिड़ियाघरों में हमारे देश का यह प्रसिद्ध 
पक्षी अवश्य देखने को मिलता है । आपको | 
ag जानकर आस्तर्यं होगा कि इस समय | 
पालतू मयूरों की संसार में सबसे अधिक संख्या 
ब्रिटेन के ह्विप्सनेड (whipsnade) Fst 
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| ke २०० से भी अधिक मोर एक साथ घूमा 
करते हैं। इन पक्षियों का मूल्य लगभग ३५ 
हजार रुपये तक आंका गया है | 

जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र भवन (United 
Nations Buildings) के उपवन में पीरट 
(Pierrot) नाम का मयूर अभी कुछ ही वप 
पहले मरा । यह वहां लगभग २०-२५ वर्षा से 
पला हुआ था | यह इतना प्रसिद्ध और लोगों 
से इतना हिला-मिला था कि सर्वश्री ख्‌ श्वेव, 
ऐन्थनी इडन तथा आइजनहावर सरीखे 
संसार प्रसिद्ध लोगों ने इसका चित्र 
खींचा था | 

मयूर हमारे देश के शिकारी पक्षियों की 
श्रेणी में आता है । इन शिकारी पक्षियों का 
परिवार काफी विस्तृत है । ये पक्षी अपने 
सुन्दर पंख तथा स्वादिष्ट मांस के लिए प्रसिद्ध 
हैं । इनमें मथूर के अलावा अनेक प्रकार के 
फेजेण्ट मुरगी (पहाड़ी मुंरगियां), तीतर, बटेर 
तथा लवे आते हैं । इनके नर प्रायः सुन्दर 
और भइ़कीली पोशाक वाले तथा मादाएं 
चितली भूरी होती हैं। 

मयुर की पोशाक में तो प्रकृति ने रंगों 
की ऐसी भरमार कर दी है कि सुन्दरता में 
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उसकी बराबरी कोई दूसरा पक्षी कर है| 
सकता । यही नहीं, उसकी दुम के आ 
लम्बे पंख उसके सौन्दर्यं में चार च 
देते हैँ । जब वह इन लम्बे परो को गो 
उठाकर नाचने लगता है, तो उसके है| 
के अर्धचन्द्राकार नीले चिह्न सूय all 
पड़ने. से ऐसे चमक उठते हैं, मा 
आंखें उस घेरे में से उसके अनुपम र 
निहार रही हैं। 
मयूर की एक अन्य जाति मर 
बरमा में पायी जाती है । इस जाति d 2 
हमारे देश के मयूर की तरह सु ॥ झी 
उनका सीना हमारे मयुर क ate 
नीला न होकर हरा रहता है, १ 
उसे भड़कीली राजसी पोशार्क * “4 
सत्य है कि ऐसी पोशाक aa न 
पक्षी को नहीं मिली है। बरस ct | 
अपनी सतरंगी दुम को गो oe 
नाचने लगता है, तो बागरी 


दुगनी हो जाती है। 


८ 


a 


\ T 
वास 
fs ard उतनी है 
| 1 
; १ Al aa 
at तम्बाई ढुम 
कर दुम सहित ६० 
तरसे 


| मगुरके नर बच्च 


रिले रहते a 
क्रि दो वर्ष बाद 
ga लम्बी दुम 
| faa आती है और 
| मद ही ४० से ५० 
jaa पहुंच जाती 


है| कुछ समय और 
हगि पर दुम के 
4 पर बढकर ६० 


i 
अत, 
icq ORT तक पहुंच 
| ये पर हर 
ft i अगस्त के अन्त 
| गिरकर दिसम्बर 
Tithe निकल आते 


ENS, R 
|)" पर उसके 
i ने भर रहते हैं i 


| amga: 
aq म 


ad होता है। 


g कि उ 
हीं है। उसके 


N 


तातो 


x 


RTS से 
Tr चट 
«को छो aq 


हृ फैला हुआ है। हिमालय 
z की ऊंचाई पर इसे देखा 
। इसके नर जितने सुन्दर होते 
ट्री भद्दी और बदरंग होती 
y तर मादा से कुछ बड़ा होता है। 
को छोड़कर ४०-४५ इंच 
इंच तक होती है | 
भुरे-चितले नर बच्चे 


शाही पूर का जीवन काल तीस 


é गे 12 की पोशाक में रंगों की ऐसी भरमार 
सका वर्णन करना आसान 
कै ठीक और सही रंग-रूप 
Sh ही चल सकता है। 

। ऊपरी भाग स्लेटी हरा रहता 
हर से पड़े रहते हैं। गरदन 
ड नीला रहता है और 
राले पर हरे रंग के होते 
कै कलंगी होती है, जिसके 
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S 


पहले तो तीतर-जंसे 


~ io) 
मयूर : जुना का पक्षा 


S 
नीले, हरे और सुनहले रंगों का स्वामी मधूर 
प्राचीन काल में स्वाभिमान तथा तेज का प्रतीक 
माना जाता था। आज भी जब हम किसी स्वानि 
मानी व्यक्ति की चर्चा करते हैं, तो कहते हैं कि वह 
मयूर की तरह स्वाभिमानी है 1 

प्राचीन यूनानवासी मयूर को जुनो का पक्षी कहते 
थे । कदाचित्‌ -इसलिए कि इसके पंखों पर आंख को 
तरह के निशानों को वे आरगस की सौ आंखों का 
प्रतीक मानते थे । gaa की परम्परागत मान्यता के 
अनुसार देवी जुनो A एक बार आरगस को रखवाली 
करने का आदेश दिया था । 

पुगलकालीन मयुर सिहासन तो प्रसिद्ध है ही । 
यह्‌ पहले, मुगल काल में, दिल्ली में था । इस प्रसिद्ध 
सिंहासन के पाइवं में सोने की age पंख-सी पांखें 
फेली थीं। उन सुनहली पांखों पर रस्त जड़े बे । 


[तः भारतीय है हि 1३९५१ REPT et रोये रहते है। 

गरदन के नीचे का कुछ हिस्सा चमकीला हरा 
रहता है। डने भूरे रंग के होते हैं। दुम भी भूरी 
रहती है, लेकिन उसके ऊपर के लम्बे पंख काफी 
बड़े और कत्थईपन लिये चमकीले हरे रंग के 
होते हैं। इनमें से कुछ पंख सिरे पर जाकर 
गोल हो जाते हैं, जिसके बीच में पान की शक्ल 
का एक चटक नीला चिह्न रहता है। इस चिह्न | 
के चारों ओर निलछोंह हरा और तामड़ापन 
लिए सुनहला घेरा रहता है। 


मयूर को सर्व- 
भक्षी पक्षी कहना 
अनुचित न होगा, 
क्योंकि यह गल्ला 
और बीज के अलावा 
कीडे-मकोडे, छिप- 
कलियां और छोटे- 
मोटे सांप तक खा 
लेता है। 

मयुर फेसियाण्डी 
{phasianidae)वंश 
का प्राणी है। यह 
सत्य है कि जंगलों में 
पाये जाने वाले मयूर 
की अपेक्षा पालतू 
मयूर अधिक खूबसूरत 


होता है । यद्यपि शिकारी सदा से ही इसका 
शिकार करते रहे हैं, पर हिन्दू मान्यता के 
अनुसार इसका वध मान्य नहीं है । इसे 
मारने से पाप लगता है। 

जंगल में मयूर झुण्ड बनाकर रहता है। 
यह झाड़ियों या तंग जगह में रहना पसन्द 
नहीं करता। सूखे और खुले हुए भागों में ही 
रहता है। रात शुरू होते ही यह पेड़ों पर सोने 
के लिए चढ़ जाता है । फिर भोर 
नीचे उतर आता है । शायद इसे 
निकलने के बाद तक सोते रहता पसन्द 


po 


oe 


[CE 
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॥ 
है। नर मयुर के सम्बन्ध में यह प्रसिद्ध है कि 


बह निर्जनता में ही अपने पंख पूरी तरह 
फेलाता है। र 

कुछ वर्ष पूर्व डा. जे. पी. चेपिन ने मध्य 
अफ्रीका के जंगलों में एक विशेष जाति के 
मयूर की तलाश की । मयूर को यह जाति 
अन्य जातियों से भिन्न है। वैज्ञानिकों ने इस 
जाति का नाम ऐफ्रोपावो कॉनजेनसिस 
(afropavo congensis) रखा है। 

१६१३ में डा. चैपिन को एक अफ्रीकी 
के हैट में विचित्र प्रकार का पंख मिला । उन्हें 
लगा कि इस तरह के पक्षी इतुरी के जंगलों में 
अवश्य होने चाहिए । बाद में उसी तरह के 
और पंख भी उन्हें मिले । गलती से उन्हें 
लगता था कि वे पंख बेल्जियन के चिड़ियाघर 
के एक पक्षी के परों की तरह हैं। लेकिन अन्त 
में, १६३७ में उन्होंने उस पक्षी को मध्य 
अफ्रीका के जंगलों में ढूंढ ही निकाला | यही 


मयूर को पूंछ के उठे हुए पंख (पृष्ठ zaa) 


otri 
था एक नरया जाति का मयूर | इस 


१ र भारि 
नर स्लेटी रंग का होता है। इसके म | 
सफेद पंख होते हैं। मादा via’ i 
होती. है | "a. 

मयुर को इतनी सुन्दर पोशाक ma g 
प्रकृति ने मीठी बोली नहीं दी। इसकी S 
'म्यांऊ-जैसी आवाज को सुनकर जान - 
है, जैसे कोई बिल्ली रो रही हो। | i 
होने पर यह एक प्रकार की ge i 
पीओं अथवा कौन-कौन-जैसी तेज क्रे 


शिकार के पक्षियों की श्रेणी में अङ्ग 
भी मयुर हमारे देश में अपनी सुन्दरता॥ 
धामिक विचारों के कारण बहुत कममा। नु 
जाता रहा है। अब यह हमारे देश ह 
राष्ट्रीय पक्षी मान लिया गया है, अत: भा त 
सरकार ने इसके बध को सर्वथा ति बिक्रि 
कर दिया है। ॥ अह 
TN 
T 


00 तः 
इमे 
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अशोककुसार चौबे, एम. एस-सी. 


प्रजानते हैं कि रेडियोधर्मी तत्त्वों से 
ऊर्जा तीन प्रकार के विकिरणों के रूप में 


तो आवेशयुक्त हैं । इन्हें 

| बरा तथा बीटा किरणें कहते हैं। तीसरे 

| जार का विकिरण आवेशरहित होता है। 
a गामा किरणें कहते हैं । भौतिक विज्ञान के 

i “Aug इसी प्रकार के अन्यानेक कण हैं । 
| ए कुछ आवेगयुक्त हैं तथा कुछ आवेश- 
i 7 । अब प्रशन यह्‌ उठता है कि किन-किन 
i द्वारा इन कणों को मापा जा सकता 


J म विधियों से परिचय करने का 
= । जिनका प्रयोग करके विभिन्न 
: a मापा जा सकता है। 

= a कण पदार्थ से इस प्रकार 

है कि क्रिया के प्रभाव को या तो 


शोमे कर a हम कणों की उपस्थिति 
Mt one कते हैं। विकिरणों तथा 
Were, गैस का आपसी प्रतिक्रियाओं के 
Y अयनीकरण Ne ण हो जाता है। 
वर शरा उत्पन्न आवेश को 


हि Vee on की उपस्थिति जामी 


ने का व्यापारिक उपयोग - 


भी सम्भव है। गाइगर काउण्टर, प्रपोशनल 
काउण्टर तथा आयोनाइजेशन कक्ष आदि में 
इसी सिद्धान्त का प्रयोग होता है। विकिरित 
ऊर्जा को प्रकाश, ताप, विद्यूत तथा अन्य रूपों 
में भी परिवर्तित किया जा सकता है। 
इन परिवर्तित रूपों को देखा भी जा सकता 
है । उदाहरणाथ, कुछ पदार्थ विकिरित ऊर्जा 
के आयतन से एक विशेष आवृत्ति की प्रकाश- 
किरणें निकालने लगते हैं। अल्फा कणों के 
आयतन से, जिक सल्फाइड से एक विशेष 
प्रकार का प्रकाश निकलने लगता है। इस 
सिद्धान्त का शिण्टिलेशन काउण्टरों में प्रयोग | 
होता है। 

पोटेशियम क्लोराइड तथा कॅडमियम 
सल्फाइड पर प्रकाश के आयतन से इनको 
विद्युत चालकता बढ़ जाती है। इस सिद्धान्त 
का भी उपयोग विकिरणों को मापने में किया 
जाता है । विकिरणों का प्रभाव फोटोग्राफिक 
फिल्मों पर भी होता है तथा इस सिद्धाच्त का _ 
व्यापारिक प्रयोग रेंडियोग्राफी में किया ज 


badges) में भी किया जाता है। इन 
प्रकार के बेजों को वह व्यक्ति जो ऐसे 
पर कार्य करते हैं, जहां विकिरण 
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(चित्र १) दोनों पक्तियो के बीच बना हुआ oa 
adage विकिरणों को मात्रा को दर्शाता 


हों, पहन लेते हैं। कुछ समय पश्चात्‌ फिल्म 
को प्रकाशित करके एकत्र शोषित ऊर्जा 
की गणना कर ली जाती हैं। कुछ पदाथ 
विकिरणों से क्रिया करके च्युक्लीयर प्रति- 
क्रियाओं को जन्म देते हैं। इन क्रियाओं 
का अध्ययन करके विकिरणों की उपस्थिति 
ज्ञात की जा सकती है उदाहरणार्थ, बोरान- 
go ( 5-10 ) पर न्यूट्रॉन की क्रिया के 
फलस्वरूप लीथियम प्राप्त होता है तथा 
अल्फा कण प्राप्त होते हैं। इन कणों को 
'| मापकर न्यूट्रॉन की उपस्थिति ज्ञात को जा 
/ सकती है।, 

| एलेक्द्रोस्कोप i 
| आवेशयुक्त कणों की सीधी गणना के 
| लिए इन कणों के आवेश को किसी तत्त्व पर 
। | एकत्र कर लेते हैं, तत्पश्चात्‌ कुलम्ब बलों के 
अन्दर उस तत्त्व की गति के अध्ययन द्वारा 
आवेशयुक्त विकिरणों की गणना की जाती 
है । इस सिद्धान्त का सबसे सरल 
उपयोग चित्र १ द्वारा समझा जा सकता 
है। आवेशित कण धात्वीय टुकड़ों के 
दो भागों पर एकत्र हो जाते हैं। फलस्वरूप 
दोनों भाग प्रति आकर्षण बल का अनुभव 
करते हैं और एक-दूसरे से अलग हों 
तते हैं। दोनों भागों के बीच बने हुए कोण 
गी माप आपतित आवेशयुक्त विकिरणों की 
त्रा को प्रकट करती है। इस तरह के 
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पकरण का एलवटस्कोप कहते 
विधि वहीं उपयुक्त है जहां प्रति aay 
बल काफी तीव्रहो। एक अन्य aral 
फाउण्टेन पेन के आकार का होता $ 
(चित्र २) । इसे पाकिट चेम्बर य ञे 
मीटर कहते हैं । इसमें दो क्वाटंज के ह| 
@ । ये छल्ले एक-दूसरे से जडेन | 

हैं एक छल्ला एक स्थान पर स्थिर रह्ताई| 
तथा दूसरा इधर-उधर चल सकता है। छ| 
करण को प्रयोग में लाने से पहले इसे एक बंग | 
द्वारा आवेशित करते हैं। इस त्रिया 
गतिवान seat स्थिर छल्ले से बहुत दर| 
जाता है, इतना दूर कि पारदशक पेमाने | 
शुन्य गतिवान छल्ले की सीध में a 
है। उपकरण में जब विकिरण प्रवेश पाते 
उस समय उसमें भरी हुई गेस का आयनीका| 
हो जाता है। ऋणात्मक आवेश KARE 
जाता है जिससे छल्लो के बीच लगा 
आकर्षण का बल कम हो जाता है। बोम 
गतिवान छल्ला स्थिर छल्ले की ओर पह 
रहता है। इस छल्ले की स्थिति पारद 
पेमाने पर देखी जा सकती है। इस 1९|| 
डोजीमीटरों में इस बात का ध्यात ह 
जाता है कि कहीं गिरने से या ea 
से यह खराब न हो जाय। में | 
और हलके होते हैँ कि सरलता पै 
फाउण्टेन पेन की भांति लगाया जा 
है । डोजीमीटरों का प्रयोग m 

किया जाता है, जहां कोई att 
किरणों को मापना चाहता हो | 
आयनाइजेशन कक्ष, प्रपोशनल तथा 
काउण्टर 
सरलतम आधेनाइजेशर्ग aa 
घालु नली होती है (चित्र ३) 
हर ओर से पूरी त 
इसके अन्दर एक धातुका तै 
यह तार नली से पृथक्‌ रहता 


ga का कार्य हो 

गे एक भरी होता g 
Re) aap amt तथा कम ऊर्जा वाल 
ै। | gaari के लिए बहुत से आर्था- 
W | = नेशत कक्षों में एक सिरे पर 
हे पतती अवरक (mica) का 
ह| वा किसी पतली धालु- का 
RI एक खिड़की लगा Net है । इस 
। 3 तरह के कक्ष को एण्ड 1वण्डा 
| काउण्टर (end window 
| counter) कहते हैँ । इस नली तथा धन 
CH) og के बीच एक विद्युत शक्य लगा दिया 
राता है। 

त) कक्ष में प्रवेश पाने वाले विकिरण कक्ष में 
| उपस्थित गैस का आयनीकरण कर देते हैं 

| कृणात्मक आयन केन्द्रीय ध्रुव पर न जाकर 
| धनात्मक आयनों से संयोग करके पुन: गँस 
| आएओं मैं बदल जाते हैं । और जो ऋणात्मक 
॥ ब्रायन ध्रुव पर पहुंच जाते हैं, वे एकत्र 
| हैर वाह्य विद्युत-चत्र में एक धारा प्रवाहित 
R देते हैं। यदि कक्ष में आने वाले विकिरणों 
१ गति स्थिर रहे, तो उस समय बाह्य चक्र की 
किक feat र | धनात्मक आयन 
ते ही! हि दावार पर जो ऋण ध्रव का कार्य 
T z हो जाते हैं । 

ma RIT Aa पर लंगे विद्यत शक्य 
aai बढ़ाई जाय, तो ऋणात्मक आयन 
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ताल पारदर्शक पैमाना 
(चित्र २) गतवान sear व्यक्ति द्वारा शोषित विकिरणों की 
मात्रा दर्शाता है 


थनात्मक आयन से क्म संयोग कर पाते हैं, 
तथा ध्रुव पर पहुंचने वाले आयनों की 
संख्या बढ़ जाती है । यदि विद्युत शक्य 
इतना वड़ा दिया जाय कि ऋणात्मक 
आयन तथा धनात्मक आयन आपस में 
बिलकुल संयोग न कर सकें और अपने- 
अपने ध्रुव पर जाकर एकत्र हो जायें, उस / 
समय धारा की मात्रा अधिकतम होती है तथा 
इसे संतृप्त धारा भी कहते हैं । आयोनाइजेशन 
कक्ष के प्रयोग का क्षेत्र अधिकतर यही 
संतृप्त क्षेत्र होता है | यहां धारा संतृप्त होती 
है। इस संतृप्त क्षेत्र में, विद्युत शक्य में 
एकाएक हुए अल्प परिवर्तेन से धारा की मात्रा 
में कोई अन्तर नहीं आ पाता। इन आयो- 
नाइजेशन कक्षों में प्राप्त विद्युत धारा 
की मात्रा बहुत कम होती है तथा इसे ठीक से _ 
पढ़ने के लिए आर्वाधत करना जरूरी है। . 


(चित्र ३) आयोनाइजेशन कक्ष 


में) 


विद्युत्‌ तरंगो का विभव (बोल्ट 


° ania ya पर लगा हुआ Taga शक्योल्ट में 
(चित्र ४) 


संतृप्त धारा प्राप्त होने के बाद भी यदि 
केन्द्रीय श्रुव का विद्युत शक्य और बढ़ाया 
जाये, तो उस समय एक दूसरा ही दृश्य 
उपस्थित होता है । ऋणात्मक आयन पर जो 
आकर्षण का बल कार्य करता है, विद्युत 
शक्य की मात्रा अधिक हो जाने से इस बल 
का मान बढ़ जाता है, फलस्वरूप ऋणात्मक 
आयनों की गति बहुत अधिक हो जाती है। 
यह गति इतनी अधिक हो जाती है कि ये 
ऋणात्मक आयन बाहरी विकिरणों की भांति 
कक्ष में उपस्थित गस का आयनीकरण करने 
लगते हैं । यदि बाहर से आने वाले विकिरणों 
द्वारा उत्पन्न प्रत्येक ऋणात्मक आयन या 
एलेक्ट्रॉन एक आयन युग्म का निर्माण करने 
लगे तथा इस तरह उत्पन्न युग्म आपस में 
संयोग न कर सकें, उस समय आयोनाइजेशन 
कक्ष की धारा प्रथम संतृप्त धारा से दुगुनी हो 
जाती है। इस समय प्राप्त नयी धारा तथा 
संतृप्त धारा के अनुपात को गैस आवर्धन कहते 
हैं। ध्रुव पर लगे हुए विद्यत शक्य को बढ़ाने 


सै गैस का आवर्धन बढ़ता ही जाता है तथा 
. बाह्य चक्र में प्राप्त विद्यत धारा आयो 


हे जेशन कक्ष में प्राप्त धारा से कहीं अधिक 
ती है। इस प्रकार के उपकरण को आनुपातिक 
_ (proportional counter) कहते 


Will ti b Foundation 
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पर निर्भर करती है। गेस आवध 
से आने वाले विकिरणों पर निर्भर 
यदि आने वाले कण अल्फा कण हैं, i 
आवर्धन उस आवर्धन से कहीं अधिक a, | 
जो उस समय प्राप्त होता है जब ay | 
वाले कण एलेवट्रॉन अथवा प्रोटॉन होते। ay 
[प्त धारा को नापकर बाह्य विकिरणों के | 
पहचाना जा सकता है। इस प्रकार कक्ष | " 
को सौमित आनुपातिक क्षेत्र कहते हैं हक्क | 
विकिरणों को पहचानने के काम आता है। | 
केन्द्रीय AT पर लगे हुए विद्युत शन्न 
को जैसे-जैसे और बढ़ाया जाता है, गंग 
आयनीकरण इस गति से प्रारम्भ हो जाताहै| 
कि यदि बाहर से आने वाले विकिरण amy 
कक्ष में एक आयन युग्म प्राप्त हो जागते 
वही इतने आयन युग्मों का निर्माणकर को | 
जितने आयन युग्म उस समय प्राप्त होतेक ; उ 
बाहर से आने वाले विकिरण के द्वारा प्राण | 
में ही बहुत से आयन युग्म निर्मित कर ति 
जायें । तात्पर्यं यह है कि कक्ष के भ 
यदि एक आयन युग्म प्राप्त हो जाय, WHY 
सम्पूर्ण गैस का आयनीकरण कर देगा। | 
समय उपकरण में प्राप्त क्षणिक विद्युत | 
की मात्रा बाह्य विकिरणों पर तिभर 
करती । बाह्य विकिरण के कक्ष में शॉ 
उनकी ऊर्जा में अधिक या कम ह्लास होती t | १ 
लेकिन बाह्य चक्र में प्राप्त विद्युत क | | 
एक ही रहती है (चित्र संख्या ४) 
चित्र में नीचे वाली रेखा उस 
प्राप्त विद्यत तरंगों के विभव की 4 
जब्र काउण्टर में वे विकिरण आ रह. 
में आने पर इन विकिरणों की ठे 
Bla होता है । ऊपरी रेखा उस 
विद्युत तरंगों के विभव को बली 
आने वाले कण अपनी ऊर्जा की है 


पे ap | 


ba 
F 


Fi : वष्ट कर देते हैं । प्राप्त विद्युत तरगों 
झी । कम यह अन्तर दोनों प्रकार के कणों 
| दि z = 
| म बोल्ट पर बहुत है, लेकिन जसे- 


| BS आवि 
1 ड द्र ध्रुव पर लगा हुआ विद्युत शक्य 


Vy Bea बढ़ता है, लराभग १,२० ० वोल्ट तक, 
M | आते वाले कणों में कोई अन्तर नहीं मालूम 
E दोतों हो प्रकार के कर्णो दवारा xe 
१ (तरगों के विभव में भी कोई अन्तर 
ME तुत रनम क इस अत 
a aaaf कक्ष में यदि एक भी आयन 
F | दु का निर्माण हो जाय, तो उस आयन युग्म 
| | ; हारों आयत युग्मों का एक समूह प्राप्त 
i हे जाता है। यह समूह एक विद्युत तरंग 
1) ना निर्माण करता है । आने वाले विकिरणों 
Me) न गणना करने के लिए इस अवस्था में कक्ष 
थ बृति उत्तम है, वर्योंकि प्रत्येक जाने वाला 
1 विकिरण आयन युग्म समूह बनाकर विद्युत 


द| _. h $ a 
A । तरंग का निर्माणकरता है तथा इकाई समय 
Wa 


| 


हसन्न होने वाली विद्युत तरंगें आने वाले 
कणा की जो कक्ष में गैस का आयनीकरण कर 


[बि] as Scare 20792 
रदा ह इकाई समय में संख्या बताती 
| है| चित्र ४ में दिखाया गया है कि 


q ; E el श्राप्त विद्युत तरंगों के 
ai 2 ड्‌ RE अन्तर नहीं है। विद्युत 
A) इ a शत्र को गाइगर क्षेत्र कहते हैं। 
ते| कोई. aT भुव पर लगे हुए 
| आपत विद AT अन्तर भी आ जाय तब भी 
ie ` त में कोई अन्तर 
| a इस क्षेत्र में, प्रयोग में आने 

र गाइगर काउण्टर कहलाता 
विद्युत शक्य को और अधिक 
ioe ee गैस में इतना अधिक आयनी- 
any है कि काउण्टर गैस फिर कणों 
M| Bon 


॥ 


3 š पक एक मिश्रित विद्युत चक्र 
` 3 ' इस चक्र में नीआन बल्ब लगे 
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होते हैं। जितनी विद्युत att इस चक्र में 
आती हैं उतनी ही संख्या के नीआन बल्ब भी 
प्रकाशित हो जाते हैं। ऐसे चक्र को स्केलर 
कहते हैं। 

इस प्रकार के साधारण गाइगर काउण्टर 
में एक यह समस्या उठ खड़ी होती है कि 
काउण्टर के दूसरे ध्रुव पर एकत्र होने वाले 
धनात्मक आयन उदासीन होने के लिए धव 
से एलेक्ट्रॉत निकालते हैं, लेकिन ये एलेक्ट्रॉन 
केन्द्रीय ध्रुव के उच्च विभव से प्रभावित 
होकर एक आयन समूह, अर्थात्‌ विद्युत तरंग 
का निर्माण कर देते हैं। चाहे बाहर से कण 
आयें या न आयें, यदि एक बार काउण्टर में 
आयनीकरण हो गया, तब बाह्य चक्र में विद्युत 
तरंगें सदेव प्राप्त होती रहेंगी | इसे समाप्त 
करनें के लिए काउण्टर कक्ष में जो गेस 
(आरगन) भरी होती है, उसमें थोड़ी-सी 
एल्कोहल गॅस भी मिला ददी जाती है । 
घनात्मक आयन का जो प्रभाव ऋणात्मक 
ध्रुव पर होता है, वह एल्को हल गैस से नष्ट हो 
जाता है तथा काउण्टर में पुनः आयनीकरण 
उसी समय होता है, जब बाहर से कोई कण 
कक्ष के अन्दर आये | लेकिन इस एल्कोहूल 
गैस का धीमे-धीमे विघटन होता रहता है 
और कुछ काल बाद सभी एल्कोहल विघटित 
हो जाता है तथा काउण्टर कार्यं करना बन्द 
कर देता है । इस प्रकार काउण्टर का कार्य- 
काल निश्चित होता है। एल्कोहल के स्थानपर | 
काउण्टरों में हेलोजन गैस भी भरी जाती है। | 
इनका उपयोग अधिक उत्तम है तथा काउण्टर 
का कार्यकाल भी अनन्त हो जाता है। | 
शिण्टिलेशत काउण्टर 

यह काउण्टर इस सिद्धान्त पर आधा 


किरणें) जब कुछ विशेष प्रकार के | 
पर आपतित होते. हैं, तब इन क्रि 
में क्षणिक प्रकाशीय तरंगं उत्पन्न हो ज 
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गाइगर काउण्टर तथा रेडियोआयोडीन द्वारा घायल 
व्यक्ति के रक्त का परीक्षण 
प्रत्येक प्रकाश की चमक फोटोमल्टीप्लायर 
ट्यूब पर केन्द्रित की जा सकती है । इस ट्यूब 
के ऋण ध्रुव से टकराकर यह प्रकाश फोटो 
एलेक्ट्रॉन उत्पन्न कर देता है। ट्युब में कुछ 
और भ्रुव लगे होते हैं, जिन्हें डायनोड कहते 
हैं । डायनोडों पर विद्युत शक्‍य लगा होता 
है। इस विद्युत शक्य की मात्रा विभिन्न 
डायनोडों पर क्रमशः कम होती जाती है। 
पहले डायनोड पर सबसे अधिक और अन्तिम 
पर सबसे कम । पहले डायनोड पर आपतित 
एलेक्ट्रॉन को दूसरे डायनोड पर लगा विद्यत 
शक्य अपनी ओर आकर्षित करता है। आकषित 
बल के कारण एलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ जाता 
है। ये एलेक्ट्रॉन द्वितीय डायनोड पर टकरा- 
BLAS तिक एलेक्ट्रॉन निकालते हैं। इसी 
तरह विभिन्न डायनोडों पर एलेक्ट्रॉनों की 


' संख्या बढ़ती जाती है। अन्तिम डायनोड पर 
` प्राप्त एलेक्टरॉनों की संख्या लाख तक पहुंच 


` करके अल्फा कणों को जन्म देते हँ 
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FEIT विद्युत तरंग का 
करते हैं । 
कणों की गणना करने के लिए इह; 
के शिण्टिलेशन काउण्टरों की क्षमता गा 
काउण्टरों से कहीं अधिक होती है ष 
ये काउण्टर गाइगर काउण्टरों से अधिक 
हैं। इनमें अधिकतर थेलियमयुक्त ai 
आयोडाइड के क्रिस्टल का प्रयोग होता f 
बीटा कणों को गणना करने के लिए dh 
तथा प्लास्टिक क्रिस्टलों का प्रयोग fy 
जाता है । कुछ अन्य कार्बनिक द्रव शिल 
काउण्टरों का भी प्रयोग किया जाता है | 
शिण्टिलेशन काउण्टरों का प्रयोग अनुस 
कार्य में बहुत होता है, क्योंकि गामा किए) 
की गणना के लिए तथा उनकी mil 
नापने के लिए इनको क्षमता सबसे अदि | 
॥ 
| 


gia काउण्टर 
हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन आवेश 
कण है | गाइगर काउण्टर आदि की ह । 
से इनकी गणना करना सम्भव नहीँ |. 
कक्ष की गैस का आयनीकरण यू है| 
कर सकेंगे। इनकी गणना करने के ACG 
एक न्युक्लीयर प्रतिक्रिया की सहायता हौँ | 
यह हम जानते हैं कि स्यूट्रॉन केरा 7 | 
धन आवेशयुक्त हो जाने के कार a 
आयनीकरण कर देते हैं । अत | | 
काउण्टरों में आयोनाइजेशन कक्ष की 
दीवार पर बोरान की सतह लगी ॥ 
है, अथवा कक्ष की गैस बोर | 
Q) 
फ्लोराइड या बोरान के किसी Ay 
से मिश्रित कर दी जाती है । बहुत ही । 
(थर्मल) वाले स्यूट्रॉन बोरान a d 
अल्फा कण (२, ३ mev ऊर्जा) A 
तथा इनकी गणना प्रयेशनर्ल aa 
सकती है। अधिक गति वाले न्यू 
काउण्टर में हाइड्रोजनयुक्त गए. खु 
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। हाइड्रोजनीय गैस से क्रिया 
स्यूट्रॉन प्रोटान निकालते 
TA का आयनीकरण 


| ano’ 4 
gaa 
। TA काउण्टर 
१ में समर्थ होते 
ताकी गणना करने के लिए फिशन 
dat क्रा भी उपयोग किया जाता है। 
ह) gror आयोताइजेशन कक्ष मे यूरेनियम के 
पस्थातिकों का लप कर ea लताः 
i} है। पूरेतियम को न्यूट्रॉन फिशन लिया द्वारा 
| इ हलके तत्त्वों में परिणित कर देते हैं । à 
न| तत उच्च ऊर्जायुक्त होते हैं तथा कक्ष की 
| का आयनीकरण अति सरलता से कर 


थूट्रॉन की गणना करने की एक विधि और 
मा है।इस विधि में किसी तत्त्व के स्थिर समस्था- 


निक पर न्यूट्रॉन की त्रिया करके उस तत्त्व का 
रेडियो सक्रिय समस्थानिक बनाया जाता all 
फिर इस समस्थानिक की रेडियो सक्रियता को 
मापकर न्यूट्रॉन की गणना की जाती है। इस 
विधि का भी प्रयोग अनुसंधान-कार्य में किया 
जाता है। 1 

विकिरण मापकों के क्षेत्र में अभी पर्याप्त 
विकास नहीं हो पाया है | किसी व्यक्ति विशेष 
द्वारा शोषित विकिरणों की ठीक-ठीक गणना 
करने के लिए रीएक्टर तथा उद्योगों आदि में 
विकिरणों की मात्रा जानने के लिए अधिक 
विश्वसनीय विधियों की आवश्यकता है। 
हमारे देश के अनुसंधानकरत्ता भी इस कार्य में 
लगे हुए हैं। विकिरण मापकों में नये-तथे 
परिवतँन किये जा रहे हैं । 


हाईस्कूल ओर हायर सेकण्डरी कक्षाओं के लिए 


हमारे उपयोगी प्रकाशन 
१. जन्तु-विज्ञान--आर. डी. विद्यार्थी, मूल्य : ३-०० 


. (उत्तर प्रदेश बोडं द्वारा स्वीकृत) 


१. वनस्पति-विज्ञान--आर. डी. विद्यार्थी, मुल्य : ३:०० 


(उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा स्वीकृत) 


१ प्रारम्भिक भौतिकी--दयाग्रसाद खण्डेलबाल, मूल्य : ३:५० 


(उत्तर प्रदेश बोडे द्वारा स्वीकृत) 
४. प्रेक्टिक 


५. प्रेक्टिक 


७ 


ल जन्तु-विज्ञान--आर. डी. विद्यार्थी, मूल्य : २:०० 
; ल वनस्पति-विज्ञान--आर. डी. विद्यार्थी, मूल्य : २:०० 

( सामान्य विज्ञान--मेहरोत्रा, विद्यार्थी, खण्डेलवाल, मूल्य : ६:२५ 
` सरल साध्यसिक जीव-विज्ञान--आर. डी. विद्यार्थी, मूल्य : ५:५० 


राजस्थान बोडे द्वारा हाईस्कूल और हायर सेकण्डरी की 


FET ६ और १० के लिए स्वीकृत) 


शीराम मेहरा एण्ड कम्पनी, आगरा-३ 
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दिनेश चौहान 


कसार में ऐसा कौन है जो दूसरों का माल 
हजम कर खुश न होता हो, फिर अगर 
पेड़-पौधों ने भी ऐसी ही आदत डाल ली, ऐसा 
ही स्वभाव बना लिया, तो आपत्ति क्यों ? 
शायद इसलिए कि इसमें अपना माल हजम 
होता है। 
पेड-पौधों का यह स्वभाव हजारों वर्षों 
से मनुष्य जाति के लिए सिरदर्द बना हुआ है, 
इसीलिए वह इन पेड़-पौधों का शत्रु बता बैठा 
है । वर्षा के कठिन परिश्रम से लगाया हुआ 
पेड़ अगर फल देने के समय धोखा दे जाय, तो 
उसके लगाने वाले को कितना बुरा लगता है 
यह हम अनुभव कर सकते हैं। लगाने वाला 
कभी ईश्वर को दोष देता है, तो कभी अपने 
भाग्य को, लेकिन दोष तो वास्तव में पराश्रयी 
(parasite) का है जो पेड़ पर ही फल-फूलकर 
उसे ही नष्ट करता है । यह देखने में तो आत्म- 
निर्भर-सा प्रतीत होता है, लेकिन व्यवहार 
में पराधीन है। ऐसी वनस्पतियाँ आंशिक 
पराश्रयी (partial parasite) कहलाती 
हैं। इनका सामान्य उदाहरण बंदा है। 


इससे गांव का जन-जन परिचित है। सन्‌ 


१८८९ में वेज्ञानिकों ने इसको लोरेन्थस 


_फाल्केटस (loranthus falcatus) नाम से 
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सम्बोधित किया, किन्तु १६४५२ में AT, आत्रम 
परिणामस्वरूप भारत के प्रख्यात TAA aay के 
वैज्ञानिक डा. बहादुरसिह ने इसको nil दरी 
फाल्केटा नाम दिया, क्योंकि रूप और र| दा { 
में लोरेन्थस फाल्केटस बंदा से भिन्न होता| गेपो। 
उद्यानों पर आक्रषण भोजन 
बंदा नामक आंशिक पराश्रयी | गक 
के प्राय: सभी प्रान्तों में मिलता है। इसर] छान 
जाने से मुसम्मी, आम, आविला, al) जाती 
अमरूद, नासपाती, बेल आदि के HAY मोई 
जाते हैं । गांठे पड़ जाने के कारण आम] 
धवन, चीड़, सिरस, पलाश, शीशम भी 
लकड़ी वरबाद हो जाती है। इ 
वनौषधियों के ओषधि-सम्बन्धी गुण र a 
हो जाते 21 जिस उद्यान में इसी 
आक्रमण हो गया, कुछ ही वर्षों में 4 
समाप्त हो जाता है। इस र 
के fat 
उत्पत्ति सदैव से मानव जातिं 
समस्या रही है। देश की स्वतंर 
हमारे वनस्पति वैज्ञानिकों ने ह al 
समाधान का संकल्प किंया। 4 
इस कार्य के लिए उचित aa" ai 
प्रोत्साहित किया | फलतः देश 
में अनुसँघान-कार्य आरम्भ हैं. 


9१ 
गोन 


(aes ६२ तक) अनेक प्रकार के 
ie saat | इस पराश्रया पर अनुसंधान 
j में सर्वश्री सलीम, कादम्बा 
कार, कुमार महेश्वरी, जोहरी, राव 
m, सेठ तथा बहादुरसिह के नाम 
खनीयहैँ। डा बहादुरसिह चे तो पिछल 
रव इसी कार्य म व्यतीत किये । - 

परके बराबर TS 
अनुसंधान के परिणामस्वरूप यह निश्चय 
val fr बंदा प्रत्येक पौषे पर वीज के रूप मे 
क्ण करता ol इसका एक प्रजाति 
(६०९३) एक ही प्रकार के पापक का चुनती 
| ३ जैसे आम का बंदा केवल आम प 

| आक्रमण कर सकता है । यही सिद्धान्त दूसरे 
| {के वदो पर भी लागू है । 

m | वज अंकुरण (germination) के पश्चात्‌ 
खा दा विशेष प्रकार की जड़ों को जन्म देता है 
M गोपोषक के शरीर में प्रवेश करके मनमाना 
भबन शोषित करती हैं। ये जड पराश्रयी 
a at (haustoria) कहलाती हैं | जिस 
रौ पर बदा उगता वहां एक गांठ पड 
| धाती है। इस गांठ का आ 

तट गराई न. 3 कार और इसक 
a) बाग की जाखों नहीं होती । कभी-कभी तो 
TS देखी फ हमारे सिर के बराबर 
ग, चौकोर य Se) 
ic 1 चपटा होता 21 पत्तियां 
í हाती हैं और एकान्तर (alt 

पत होती हैं। पत्ति alternate) 
"शिरा (oy 1 के बीच एक मोटी 
रभाग नम vein) होती है । पत्तियों का 
मे र ST धारण कर लेता है। 
आम पर अप्रेल तक लाल-नारंगी 
= फलता-फलता बंदा 


ant 


- ' छोटा बंदा 
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बंदा को चुसक जड़े 


रंग के सुन्दर फूल निकलते हैं । फलों के पकने 
का समय दिसम्बर से अप्रेल तक होता है। 
पतभड़ के मौसम में जब पोषक की पत्तियां 
गिर जाती हैं, तब भी इस पर कोई प्रभाव 
हीं पड़ता उस ऋतु में भी यह हरा ही 
रहता है। बंदा में परागण (pollination) 
की क्रिया चिड़ियों द्वारा होती है। अनुसंधान 
द्वारा यह भी पता चला कि इस क्रिया को 
करने का मुख्य श्रेय शकरखोरा (sunbirds) 
तथा फुलचुही (flower peckers) को हैँ । 
यदि इन चिड़ियों को आने से रोका जाय तो 
पुष्प विना फल बनाये ही समाप्त हो जाता 
ठै । बंदा के फलों में भी एक विचित्रता है। 
इसका फलावरण (pericarp) चार स्तरों 
का बना होता है, जिनमें निचला काफी कड़ा 
होता है। यह बीजों को सुरक्षित रखता al 
विकिरण (dispersal) की क्रिया भी चिड़ियों 
से ही सम्पन्न होती है । 
बंदा के लिए हारमोत के इन्जेक्शन , 
बंदा के आक्रमण से बचाव करते के लिए E 
सबसे पहले कुछ फफुंदियों (fungi) पर प्रयोग 
किये गये जिनमें से कुछ फफूंदियां बंदा को चष 
करने में विदेशों में सफल भी हुईं, किन्तु हमारे 
देश की जलवायु में नमी की व्यूनता केक 
सफलता प्राप्त नहीं हुई. । अली, कुप्पीका ला 
माथुर और शर्मा आदि वनस्पति वें = 
ने बंदा को तोइ-तोडकर (pruning 


BS Fo RS aoa 
j 
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सफलता प्राप्त करनी चाही, किन्तु उनका 
श्रम व्यर्थ गया, क्योंकि गांठों के रह जाने से 
बंदा तोडे जाने के उपरान्त पुनः फैल 
गया । अब वैज्ञानिकों ने विचार किया कि 
यदि रासायनिक घोल को छिड़का जाय, 
या हारमोन्स (hormones) के इन्जेक्शन 
(injection) लगाये जायें, तो सम्भव है कुछ 
सफलता मिले । अतः कादम्बी ने कापर सल्फेट 
(copper sulphate) तथा फेरोनॉक्जोन 
(feronoxone) का शीशम पर प्रयोग किया। 
डा. बहादुरसिह्‌ ने गांठों के इधर-उधर चार 
छेद करवाये, जिनमें अमोनियम सल्फेट 
(ammonium sulphate), कॉपर सल्फेट 
(copper sulphate), पोटेशियम डाईक्रोमेट 
(potassium dichromate), जिक सल्फेट 
(zinc sulphate) तथा सोडियम क्लोरेट 
(sodium chlorate) आदि के घोल ३, 3 


बंदा का बीज और अंकुरण 


- उन्होंने अनुभव किया कि इस कार्य सेबा टिम 


होने के कारण घाव, मा 


. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


तथा ३ औंस की मात्रा में भरकर Sal 
मोम से बंद करवा fear | अन्य पौधे ३ (pani 
में अनेक हारमोन, TT २,४-हो = 
सोडियम लवण २,४,५-टी. का पा (गय 
लवण, फेरोनाँक्जोन्न तथा मेलिक हाइ Ea 
(maleic hydrazide) को 2... an) ३5 
की मात्रा में भरा। कुछ समय के उपाती र। 


सूख गया, लेकिन साथ ही पोषक hy) 
पर भी भयानक प्रभाव TFT | 
आखिर सफलता मिली 

वेज्ञानिकों की असफलता ही Fe I 
देती है, AT: बाद में २० प्रतिशत मे 
प्रतिशत मिट्टी के तेल तथा ian 
(diesel oil) का छिड़काव करवाया mye 
मिट्टी के तेल ने तो कोई प्रभाव नहीं दष" 
किन्तु डीजल तेल का प्रभाव areata " 
रहा । लखनऊ स्थित राष्ट्रीय वनस्पति गति ३ 
में डीजल तेल का इमलजन (emulsio पु 
तैयार किया गया। इसको बताते क 
१५-२० ग्राम सामान्य कपड़े धोने वार पा 
को ५०० सी. सी. उबलते हुए जल गो ` 
गया । बाद में ठण्डा पानी मिलाकर ह 
एक गैलन बना लिया गया। इ | ae 
तेल को डाला गया और सम्पूर्ण ष ए 
सफेद होने तक मथा गर्या! हे j 

l ॥ 

पाँवरीन (powerine) कहा जाता 
छिड़कने पर बंदा तो नष्ट हो जाता 
पोषक पर कोई विशेष प्रभाव नहीं 

संसार में प्रत्येक वस्तु सें T 
लाभ भी है | बंदा एक ओर ती € 
को नष्ट करता है और दूसरी 
भी पहुंचाता है । इसके शरीर में 
टेनिन (tannin) होत rla 
में प्रयुक्त होता है | इसकी छाल ( + 
चक (astringent) तथा fara ४ 


qi 
qa 


| 


= 
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| al troubles) तथा उन्माद 
in) [077 लाभ पहुंचाती है । इसकी नयी 
a) ee gaaat गया मरह (ointment), 
वत अर्बुद (oedematous tumours) 
4 रोग (syphilis) H लास 
, i & लोग इसकी गांठों क सुपारी lg 
३ (मी प्रयोग करते हैं। वैसे बंदा के फलां मे 
( rafa- (vitamin-C) की मात्रा 
। [पिक होती है | 

| पत्र हग से विकरित होने वाले बीज 
बंदा के समान स्वभाव वाले कुछ अन्य 
| नेमी हमारे देश में पाये जाते हैं । बंदा का 
है एक अन्य निकट सम्बन्धी विस्क्रम 
a i (scum) पा मिसलटो (misletoe) 
Maal है जो मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा 


T at तीय स्थानों पर शाहबलूत आदि पेड़ों 
fag] गखाओं पर फलता-फूलता है। बंदा की 
a 4 इसमें भी तना और हरी-हरी पत्तियां 
sit हैं, जो सूर्य के प्रकाश में स्वयं भोजन 
zh vs करती हैं। किन्तु जल तथा खनिज 
पत वे मी 
[सा a को यह पराश्रयी शोषक मूलों द्वारा 
पो पोषिता से ग्रहण करता है के 
innt ग्रह ता है। इसके पके 
| Ş q से गी ठै 
तत? NN डी रुचि से खाती हैं, अतः 
बै FAI और बीजों का विरि 
ai Ba 1 विकिरण भी 
E साथ होता है। नैनीताल में 
KAN जाने वाले वि है। नेनीताल में 
E Pponicum) 
| रित 
All| ER पदा 


बह निकलता है। इस 

ain poi साथ इसके बीज 
मो a हरी तक जा गिरते 
कौ A पक दूर ले जाने में हवा भी 
पत के व । करती है । इस रीति से 
ts = एक शाखा से दसरी और 
ह। ` केसरे पेड़ प्रः पहुंचकर 


म 


enhai-and eGangotri | 


१ बदा का फल हु. 
पवित्र वृक्ष चन्दन और यह करतुत 

हमारे देश के पवित्र पेड़ चन्दन 
(santalum album)का भी ऐसा ही स्वभाव 
है। चन्दन में यद्यपि जड़, तचा, पत्ती, फूल 
और फल सभी अंग होते हैं, तथा अन्य पौधों 
की भांति यह भूमि पर उगता है और भोजन 
का निर्माण भी करता है। परन्तु फिर भी 
इससे कुछ पराश्रयी शोषक ga निकलती हैं, 
जो निकट उगी हुई घास की जड़ों से 
सम्बन्ध स्थापित कर लेती हैं और भूमि 
के भीतर ही भीतर, उनसे ही खाद्य पदार्थ 
तथा जल शोषित करती रहती हैं। कौन 
कल्पता कर सकता है कि ऐसा पवित्र 


वृक्ष भी निकट उगी घास के विकास को नहीँ . 


देखना चाहता, किन्तु बास्तविकता यही है। 
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तेजनारायण 


कृपा पहला बोगदा उस समय बना 

होगा जब प्रागेतिहासिक मनुष्य ने 
अपनी गुफा बडी करने के लिए खुदाई को 
होगी, और विशेष रूप से अपने बढ़ते हुए परि- 
वार के लिए। यह भी. सम्भव है कि पाषाण युग 
में अस्त्र-शस्त्र के लिए पत्थर प्राप्त करने के 
उद्देश्य से मनुष्य ने बोगदे या गुफाएं खोदी 
होंगी | मिस्र तथा भारत इस दिशा में अग्र थे । 
दोनों देशों के गुफा-मंदिरों से इस तथ्य पर 
प्रकाश पड़ता है | रोमवासियों ने इस विज्ञान 
का विकास किया रोम के सम्राट क्लाँडियस 
प्रथम ने सन्‌ ५२ में एक सरोवर का पानी 
खाली कराने के लिए साढ़े तीन मील लम्बा 
बोगदा बनवाया था यह्‌ बोगदा समुद्रतल 


` से ४०० फुट नीचे तथा YX १०” आकार 


का था । सनु ३६ में नेपल्स के निकट बनाये 
गये बोगदे का आज भी उपयोग होता है। यह 
पोसिलिपो के नाम से प्रसिद्ध है। 
आधुनिक युग के बोगदों के निर्माण की 
नींव उन्नीसवीं सदी में वाष्प इंजिन की खोज 
के बाद पड़ी । उस समय रेलगाड़ी के लिए 
बोगदों का निर्माण करने में बड़े-बड़े खतरे 
थे। फावड़ा से खुदाई होती थी। पहाड़ों 


. छिपे हुए जलस्रोत, विषाक्त वायु या भूमि के 
धंसने से खुदाई करने वालों की जानें चली 
जाती थीं। जीवन की रक्षा का कोई साधन 
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न था। 
रहती थी | 
चौबीस घण्टों में केवल नो इंच 

आल्प्स पर्वत में प्रथम बोगदा पारि] 
SAH जस' नामक चोटी के नोचे, इटी] 
फ्रांस के बीच आवागमन के लिए बनावा म 
इस पर कार्य सन्‌ १८५७ मे शुरु) 


| भरती 
मजदरों ने प्रस्तावित बोगदे के aaa 


A पानी 
खुदाई शुरू की । प्रारम्भ में खुदाई gi rea 
हुई। तेजी से कार्य करें वाले THe 
का निर्माण उस समय नहीं हुम पी | त्र: 
कारण कार्य की गति बहुत हौँ | ; 
चौबीस घंटों में केवल नौ इंच ! सन्‌ । 
में वायुभार से खुदाई करने वाते ब 
निर्माण हुआ। उन्हें तत्काल की कह. 
दिया गया। बारूद की जगह व | 
का भी प्रथम बार सफलतापूर्वक १" ॥ 
गया । कार्य की गति बढ़कर चौक 
चार फुट हो गयी । कार्य सवै 
सम्पन्न हुआ | 
आतत हो पर दूसरैबो गन त 
स्विटजरलेण्ड में, सन्‌ १८७२ में 
पर शुरू हुआ । इस बीच खुदा 
करणों में अत्यंत प्रगति हो जानै 
गति बढ़कर चौबीस घण्टे a 
तक पहुंच चुकी a | `| 


मृत्यु हर समय मूह 


zs i mace सिम्पलत बोगदे के निर्माण में 
हः रोके सामने नयी-नयी कठिनाइयां 
ati का निर्माण इटली तथा स्विटजर- 
al 29 रेल-पथ बिछाने के लिए सन्‌ 
a में शुरू किया गया | खुदाई के दौरान 
वोदेके छत से अनियंत्रित पानी गिरने लगा | 
पारा काम रुक गया | फिर यांत्रिकों ने 
गिरते हुए पानी का भी सदुपयोग खोज 
नाला ! उन्होंने इस जल-शक्ति का वायु- 
आर सै चलाये जाने वाली ड्रिल के संचालक- 
| पत्रको चलाते में उपयोग किया । इस बोगदे 
पर्वत-चोटी से सात हजार फुट की गहराई 
मं होने से पृथ्वी के भीतर स्थित असह्य ताप 
| झा भी सामना करना TST । इस ताप को 
matt के लिए बड़े-बड़े पंखों द्वारा बाहर 
| बी शौतल वायु नलिकाओं द्वारा बोगदे में 
| भनी गयी। कहीं-कहीं छत से बजाय ठण्डे 
al पी के, गर्म पानी ही की जलधारा फूट 
| ती और मजदूर घायल हो जाते । ऐसे 
भर पर नलिकाओं द्वारा बाहर का शीतल 
il 4 a Rr के गर्म जल को 
 गाता। उच्च कोटि की रोटरी 
| यानी गोल-गोल घूमते हुए अवयवों द्वारा 


७२०५ फीट 


६-२.मौ 
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चौबीस घण्टे में पेतीस फुट तक बढ़ 
चुकी थी। 
जीवन की अनिरिचितता बनीं रहती है 

बोगदों के निर्माण में प्रति पेल जीवन की 
अनिश्चितता वनी रहती है। सन्‌ १९५६ में 
इटली के टेंट शहर के पास एक निर्माणाधीन 
बोगदे में समय से पहले डायनमाईट के विस्फोट 
से कई मजदूरों को जीवन से हाथ धोना पड़ा 
था। उक्त स्थल पर उपस्थित मजदूरों के 
चीथड़े-चीथड़े उड़ गये थे और जो कुछ दूरी 
पर थे, वे ऊपर की छत के धंसने से वहीं 
दब गये थे। 

सन्‌ १५६६ में अमरीका के हुजेक बोगदे 
के निर्माण के समय हुई दुर्घटना तो कल्पना 
के भी परे है। घटना बोगदे से सम्बंधित एक 
शाफ्ट को खुदाई के समय की Sl बोगदे को 
गहराई तक उसके प्रस्तावित पथ पर खोदे | 
गये कुओं को शाफ्ट कहते हैं। बाद में, इन \ 
कुओं में एकत्रित जल बाहर निकाला जाता 
है। जब उस शाफ्ट की गहराई ५५३ फुट 
तक पहुंची, तब उसके मुख के ठीक ऊपर बने 
हुए गोदाम में आग लग गयी | उस दुघंटना- 
ग्रस्त शापट में फसे तेरह मजदूरों को वाल्टियों 
द्वारा ऊपर खींचने की चेष्टा की गयी, लेकिन 


सिम्पलन बोगदे का पथ : 


समतल रेरवा 
बोगदे का पथ _ 


धमी 


१२-४ मील 
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हुजैक बोगदे का पथ 


रस्सियों के जल जाने से वे बाल्टियाँ शाफ्ट ही 
में जा गिरी | फिर सारा का सारा गोदाम 
जो लोहे के भारी-भारी उपकरणों से भरा 
था, फर्श के नष्ट होने से मजदूरों पर जा 
गिरा और थोड़ी ही देर बाद गगनचुम्बी 
लपट से झूलसती हुई गोदाम की छत भी 
दुर्घटना की विभीषिका बढ़ाने, प्रलय उपस्थित 
करते हुए शापट में जा धंसी ! 
अमरीका में हडसन नदी के नीचे स्थित 

हाँलैण्ड वोगदा यांत्रिकी का एक करिश्मा 
माना जाता है। सन्‌ १६२७ में शुरू किया 
गया यह बोगदा न्यूयाकं को जर्सी से जोड़ता 
है। इसका निर्माण उस समय के सुप्रसिद्ध 
यांतिक विल्फोड मिलबनं हॉलैंड ने शुरू किया, 
किन्तु इसके पूर्ण होने के पहले ही उनकी मृत्यु 
हो गयी | उन्हीं की स्मृति में इस बोगदे का 
नाम हॉलेंड बोगदा पड़ा | 

बोगदे में वायु की नलिकाएं 

बोगदे में इस्पात की चादरों से सुरक्षित 

आसतन तीस फुट चौड़े दो पथ हैं। एक पथ 
में केवल एक ही दिशा में यातायात है, किन्तु 
वह इतना चौड़ा है क्रि उसमें मोटरों की दो 
कतारें एक साथ जा सकती हैं। यह बोगदा 
५,४५० फुट लम्बा है और हडसन नदी के 
_ नीचे है। इतने लम्बे बोगदे के निर्माण में 
` सबसे बड़ी समस्या बुद्ध वायु के आने-जाने 
थी, क्योंकि मोढरों से निकली दूषित वायु 
तुरन्त हटाये जाने के साथ ही शुद्ध वायु की 


भी आवश्यक थी। इसके लिए एक 
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उपाय यह भी हो सकता था कि दोनो a 
म एक तरफ से शुद्ध वायु पत ह 
से फूंका जाय, किन्तु उस दशा में वा | 
गति ७२ मील प्रति घण्टा हो गौ 
और दोनों पथों के भीतर फान उतर । a 
आता । मत यहां हरर सार a 
आवश्यक थी। अततः बोगदे की दीवारों 
निचले भाग में शुद्ध वायु की नलिकाएं डा 
गयीं । वायु को इन नलिकाओं से वोदे | द 
डालने के लिए निश्चित दूरियों पर एकि | दी 
आकार की खिड़्कियां बनायी गयीं E उन 
वायु को हटाने के लिए पथों की तो के 
बड़े व्यास की नलिकाएं रखी गयीं। वोणे। परम 
की दूषित वायु को ग्रहण करने के लिए aN री 
भी खिड़कियों का प्रवन्ध किया गया। झ ap, 
वोगदे में चौरासी विद्युत प्रो बरा ही 
३,७५०,००० घन फुट वायु नलिकाओं || उतर 
हायता से भेजी जाती है। इसके Fes 
में करोड़ों रुपये व्यय हुए तथा इस 
प्रतिदिन औसतन सत्तर हजार मो 
गुजरती हैं । | 
निर्माण में कठिनाइयां | कः 
बोगदे के निर्माण में भूमि के सह ॥ खचा 
नीचे की जानकारी के लिए वालिके | ष 
भूगर्भशा स्त्रियों पर निर्भर रहना पई IE 
यह निश्चित करने में कि बोगदा किए 4 
प्रकार की चटटानों से RT, 1 है; 
शास्त्रियों से भी गलतियां हो जाती y A 
साधारणतः बोरिंग करके तीचे की | है. पं 
बाहर निकालकर, उसके परीक्षा "| ` 
पायी जाने वालो चट्टानों का पता. 
हैं। किन्तु बोरिंग द्वारा उस स्थान 
पास ही पाये जाने वाले खतरों की 
नहीं लगाया जा सकता । रेतीली १ 
तथा भीतरी जलस्रोत के कार 
निर्माण में भयानक दुर्घेटनाए | 
के भीतर पाया जाते बाला जे 


डी ९ R 
TE दतर 


Re 
से 


pex तो बहुत ही गर्म रहता है। 
e nat उपस्थित नैसगिक गैस का 
f [तो साक्षात ज्वालामुखी के 
i है। इन tat से 
॥ | शमी धमाके हो सकते हैं। इन धमाकों 
| | र तक चट्टानों की परते चलायमान 
$ कर बोगदे में धंस जाती हैं। इन सब 
| तरं के अतिरिक्त कई बार बोगदे में शुद्ध 
| दु gaat भी एक विकट समस्या बन 
| दती है। 

| _तधाराओं का आक्रमण tT 

` aa पर्वत में खोदे गये बोगदों 
| [र्ण के समय अनेक समस्याएं सामने 
WY द्वी । अत्यन्त ऊंचे पर्वत शिखर होने 


बो 


के 

से 

। अ afer तो कई स्थानों पर सम्भव थी ही 
ANY agi सेंट गोथाडं वोगदे के निर्माण में, 
| i उत्तरी भाग में आग्नेय चट्टानों के होने से 
Th) ष कठिनाइयां सामने नहीं आयीं, किन्तु 
My क्षणी भाग की टूटी-फूटी चट्टानों में एक 
| Rea चार हजार गैलन प्रति मिनट के 
| शमे जलधारा बोगदे के भीतर बहने लगी | 
`| भे कारण बोगदे के भीतर बीस फुट की 
- राई तक पानी भर गया ! इससे बहुत ही 
य हुआ । कई उपकरण नष्ट हो गये | 


| 33 मज 
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आकस्मिक कठिनाई से छुटकारा पाते के 
बाद कुछ आगे बढ़ने पर बोगदे के एक लम्बे 
भाग में, छत से मूसलाधार वर्षा होने लगी ! 
इन कठिनाइयों के साथ वहां बार-बार 
डायनामाईट के विस्फोट से ताप असह्य हो 
गया। कई जगह बोगदे के भीतर वेगवान 
ऊष्ण जल धाराओं ने आक्रमण किया । कभी- 
कभी तो कई दिनों तक कार्य रुका रहा और 
बोगदे के भीतर, बाहर से शीतल जल भेजकर 
वहां का गर्म जल ठण्डा होता रहा। े 
जल धाराओं के आक्रमण के अतिरिक्त 
कभी-कभी बोगदे के निर्माण के लिए खोदी 
गयी गुफा में चट्टानों का नेर्सागक संतुलन 
इस हद तक बिगड़ जाता है कि चट्टानों की 
बड़ी-बड़ी परतें, अपने दो सपाट सतहों पर 
ऊपर तथा नीचे से, दबाव पड़ने से अचानक 
ही द्रुत गति से चलायमान होकर बोगदे की 
गुफा में धंस जाती हैं। चट्टानों के इन अन- 
अपेक्षित आक्रमणों तथा कार्य में सुविधा की 
afte से एक अंग्रेज यान्त्रिक ब्रुनेल ने एक 
बेलनाकार ढाल बनायी, जिसे उसी के नाम 
पर ब्रुनेल की ढाल कहते हैं। इस ढाल के 
अतिरिक्त सुरक्षा के अनेक उपकरणों के 
उपलब्ध होने से अब बोगदों का निर्माण 
पहले के समान कठिन नहीं रह गया है। ७ 


~ si <a‘ GP बोग. मी प्रसिद्ध बोगदे 
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yA काल में मनुष्य प्रकृति के सम्पर्क में 
अधिक रहता था । इसी कारण इसका 
प्रकृति-ज्ञान बहुत अच्छा था। जो कुछ 
भी मनुष्य ने देखा, उससे उसने यह अनुमान 
लगाया कि शेर सर्वाधिक शक्तिशाली 
जानवर है, और हिरन सबसे तेज दौड़ सकता 
हैं। हिरत पर तो अनेक कवियों ने कविताएं 
भी लिखी हैं। 
हम यह जानते हैं कि सभी जानवर अपने 
लक्षणों के कारण एक-दूसरे से कुछ भिन्न 
होते हैं; और कुछ विशेष गुणों के कारण इनमें 
समानताएं भी पायी जाती हैं। गाय, भैस, 
भेड़, बकरी, हिरन आदि के खुर और सींग 
होते हैं। ये सब जानवर जुगाली भी करते हैं । 
बड़ी शीघ्रता से ये अपना भोजन निगल लेते 
हैं। निगला हुआ भोजन एक बड़े थेले में 
पहुंचता है और फिर थोड़ी-थोड़ी मात्रा में, 
मुंह में वापस आता रहता है। इस तरह ये 
जानवर अपना भोजन धीरे-धीरे चबाकर 
खाते हैं । यही कारण है कि ये भोजन करने 
के बाद जुगाली करते रहते हैं। जुगाली के 
बाद ही भोजन पेट में पहुंचता है। वहां से 
 प॒चकर पौष्टिक तत्त्व बनता है। यह पौष्टिक 
तत्त्व शरीर के विभिन्न अंगों का पोषण 
करता है । 
faa जानवरों के विशेष गुण 
यद्यपि सभी चौपाये चबाकर भोजन 


Nhs es i. पर की 


` ज्ञाली जानवरों से अपनी रक्षा कर र 
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करते हैं, पर शरीर-रचना की हृष्टि पे ए | पर 
दूसरे से भिन्न होते हैं । गाय, बेल ake} हि 
सींग हरी कोम्ब हड्डी के होते हैं। हि $|३। बहर 
सींगों के किनारे की हड्डी ठोस और बाह | कलो 
विक होती है । इसके सींग वर्ष में एक बा | मो 
इ जाते हैं और फिर नये सींग उग बते a 
भेड़िया, शेर, चीता आदि गाय, | अला र 

थौर बकरे के मांस को बहुत चाव से सा| (एच 
मांसाहारी जानवर शक्तिशाली होते ean छक 
ये छोटे-छोटे जानवरों कां शिकार करते ह| षत 
लेकिन यह बात भी नहीं है कि हमेशा श] स क 
शाली जानवरों की ही विजय होती 010 
होने पर तो छोटे और कमजोर जाती पह हि 
सफाया हो जायेगा | निर्वेल जानवर भी 
किसी न किसी विशेष गुण के कारण a ङ 


हिरन अपनी रक्षा अंपनी गति से | 
लेकिन हमारा यह सोचता भी आधा ४ 3 
कि गति की शक्ति बहुत है। तब TY 
हारी जम्तुओं कौ भूखे मरना WET 
प्रकृति की ओर से भी जीवत 
में संतलन रहता है । शेरनी एक १ 
या दो बच्चों को जन्म देती हैं। 
इस जाति की है 1 वह एक प्रसव 
बच्चों को जन्म देती है। ईस १, 
शाली जानवर अपनी हिंसक प्रवृत्ति 
कम शक्तिशाली जाववरों की 


और 
य G 


ss त नियन्त्रित करते है । यदिः ये इस 
| दी ओर ध्यान ने दें, तो निश्चय ही 
हा आ जायेगा जब अधिक संख्या 
या लत वाले जानवरों को पर्याप्त भोजन 
i त गा EC 
H सन्तुलन बताये रखने के लिए प्रकृति 
। विधान कितना कौतुकपूर्ण है ' 
j मवत जन्त भाड़ियों में छिपकर शक्तिः 
| री जन्तु से अपनी रक्षा करते हैं। कुछ तो 
भी हैं जो या तो पानी में Sa जाते है या 
है पर चढ़ जाते हैं । 
हिरन मौतको करीब पाकर भाग उठता 
| इहते मैदानो, रेगिस्ताों, जंगलों और 
aa में तेज दौड़कर अपनी रक्षा करता 
वा है। मौका देखकर यह छिप भी जाता है। 
| बहुत से जानवर आवश्यकतानुसार 
| ना रंग भी बदल लेते हैँ । कुछ के खुर पहाड़ 
ते| Waar के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं, तो 
a) MAA मेदानो और रेत में दौड़ने में उनकी 
|| शता करते हैं । प्रत्येक जानवर में अपनी 
fi Hl करने की क्षमता होती है । उसमें कोई 
| Petar गुण अवश्य होता है जिसके कारण 
tae हक जानवरों से अपने को बचा 


न वहुत कठिन होता है, तो 
इस जीवन के अभ्यस्त हैं। 
गौ से डरना उनकी मूल प्रबृत्ति 
भावना ही उन्हें प्रेरित करती है 


अफ ७ उ 2 
ae (Eland) नामक 
ता । इसका कारण ही अपनी रक्षा 
ifr STAT बड़ा मोहक होता 
सेक अन्तु तो इसके पीछे पड़े 


एष्य भी शिकारी बनकर इसका 


निवे जन्तृओं के सम्बन्ध में हम सोचें 


करने वाले जानवरों से वे अपनी ” 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वध करने के लिए तत्पर रहता है। अब यह 
जानवर लुप्त हो चला है । कुछ देशों में लोग. 
इस बात पर तुले हैं कि इसके शिकार करने 
पर सरकार द्वारा पावन्दी लगायी जानी 
चाहिये, और इसे हिंसक जन्तुओं से बचाना 
चाहिये । इंग्लैण्ड के कुछ भागों में इसकी बहुत 
थोड़ी संख्या सुरक्षित रखी गयो है। 
बोंगो (Bongo) नामक जानवर को लोग 

जंगली हिरन के नाम से जानते हैं। इसके नर 
और मादा, दोनों के ही सींग होते हैं । यह 
इलैण्ड (Eland) और FX (Kudu) का 
रिश्तेदार है। इसकी चालाकी इसको 
रक्षा में सहायता करती है | यह ऊंची कुदान 
भरा करता है और प्रायः ऊंची-नीची भूमि 
पर ही टहलता-घूमता रहता है। घोड़े पर 
सवार होकर कोई व्यक्ति अगर इसका शिकार 
करना चाहे, तो वह नहीं कर सकता । 

पीठ पर घोड़े की काठी 

एण्टीलोप (Antelope) की एक जाति 

ऐसी दिखाई पड़ती है मानो उनकी पीठ पर 
घोड़े की काठी लगी हो। इसी कारण ये चायला, 
सिरंगा और बुश-बक कहे जाते हैं। प्रायः ये 
दलदल में ही मिलते हैं । पानी में ये पनडुब्बी 
की भांति ga जाते हैं और फिर अपनी गर्दैन 
पानी से वाहर निकालकर आहट लेते रहते हैं । 
इन जानवरों का आवास अफ्रीका और भारत 
में है। 
गाय भैंस और बकरे के मांस को शेर बहुत चाव से खाता 
है । यह जंगल का सर्वाधिक शक्तिशाली जानवर है 


j है. 
का: मं a छै oN त) 
उ अमन vey नस Rm ener cg yap roe 
earners rater ee eee oe ८ = 2 १ = 


भारत में पायी जाने वाली नीलगाय 
शिकारियों को बहुत प्रिय है, लेकिन कुछ लोगों 
ने इसे पालतू भी बना दिया है। कुछ घरों में 
बच्चे इसके साथ खेलते भी हैं । इसकी ऊंचाई 
लगभग चार फुट छह इंच होती है और रंग 
भूरा-नीला होता है । इसके सींग छोटे होते हैं। 
भारत में यह चारों ओर पानी से घिरे स्थानों 
में पायी जाती है। 

इसी जाति का एक अन्य प्राणी चार- 
fant कहलाता है । यह नीलगाय की अपेक्षा 
सुगमता से पहचाना जाता है । इसके चार 
सींग इसको पहचान करा देते हैं। यह आकार 
में नीलगाय से छोटा होता है। इसकी ऊंचाई 

. लगभग दो फुट होती है। 
तेज दौड़ने वाले जानवरों में ओरिक्स 
(Oryx) का नाम भी उल्लेखनीय है। इसके 
सिर पर सींग होते हैं, जिनसे यह अपनी रक्षा 
कर सकने में समर्थं होता है। यह अफ्रीका के 
रेगिस्तानों में पाया जाता है और मौका 
पाकर तो यह शेर को भी मात दे देता है । 
कभी-कभी ऐसी भी घटनाएं घटती हैं, जब 
ओरिक्स अपनी सींगों की सहायता से शेर को 
HHS लेता है । शेर सींगों के चंगुल में फंसकर 
मर जाता है। फिर ओरिक्स अपने सीगों को 
शेर के शरीर से बाहर निकालता है ओर 


e >> 


Fe ne a Ee 


दौड़कर अपनी रक्षा करता है 
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- चलता था। इसके भुण्ड में शेर गा 


हिरन मौत को करीब पाकर भाग 
sau । बह लले मेदानों, रेगि- 
स्ताना, जंगलों व दलदलों में तेज 


कभी-कभी वह बाहर नहीं निकाल om || 
स्वयं भी मिट जाता है--अपनी रक्षा कै a 
इसी जाति की मादाओं के a q 
21 इसके लम्बे, नुकीले सींग इसकी 
पहचान हैं। दक्षिणी अफ्रीका में इस l 
जातियां पायी जाती हैं। सफेद wif 
ओरिक्स अफ्रीका और सूडान के जह 
पाया जाता È | 
१९वीं शताब्दी के बाद'****- 
दक्षिणी अफ्रीका में पाये जाने वसे 
बक (Spring Buck) को पीठ की many et 
हुई होती है। खाल के ऊपर लम्बी धारी 
सफेद बाल होते हैं। इसकी अनेक गा 
मिलती हैं । नर और मादा, दोनों के है 
होते हैं। १९वीं शताब्दी में यह काफी ae ५ 
में पाया जाता था । उस समय यह गिर 


आदि पड़ जाता था तो वह कुचलकर 
जाता AT | 
बहुत से पक्षी इसके झुण्ड के उपरम 
रहते हैं | १६वीं शताब्दी के बाद इसकी 
में बहुत कमी हुई है। यह अवुमात प॑ 
जाता है कि १९वीं शताब्दी के बाद ६ 
संख्या में भारी कमी का कारणया तो 
झुण्ड पर मंडराने वाले पक्षियों दवार 
शिकार होना है या थकान केक 
जाना, क्योंकि इसे काफी उचते ग 
आदत है। इसकी उळालें आठ पे द a 
ऊंची होती हैं । लगातार उद्याले भरत ve 
यह दौड़ते andl 
काफी 


Eo 
सजाति केजान 


म पाया जाने वाला ब्लैक बक 
puck) बहुत आकर्षक होता है | 
दौड़ता है। इसका सारा 
ता है । इसकी नाक खुली 
Saar यि qs हात हैं l 
| उज दौड़ने वाले जानवरों मे सु (Gnu) 
प्रसिद्ध है। इसके सींग मुडे हुए होते हैं 
PaA मादा के चार स्तन होते हँ । इसके 
f बालों के गुच्छे होते हैं व पुंछ घोड़े की 
१५ दहती है । यह जंगली जानवर दक्षिणी 
कामै पाया जाता है पहले यह अमरीका 
मत मंदानी भागों में भो पाया जाता था, 
Wg अब यह वहां से लुप्त हो गया है । 
में बेल की तरह 
गा | { देखने में बेल की तरह लगता है। 
बर जिला बल भी कहा जाता है। इसकी 
| का तक, लगभग चार फुट होती है। 
णागहरा भूरा होता है। छ के लम्बे- 
बवाल मटमैले होते हैं। गरदन पर पाये 
। इसके सींग 


vais 


॥ वाल बाल सीधे रहते 
aoe हलका नीला होता है। 
a a : तक, लगभग साढ़े चार फुट 
i [ह्री खड़ी धारियां होती 
[पे बहुत तेज दौडता है । 


॥ a क लोप (Antelope) भी 
परो त eee 


Ri RC rong Buck) भी कहा 
भेर दात पर बाल होते हैं तथा 
aly हैं Be Oar teeth) भेड़ की 
णान की सींग चपटे होते हैं। इस 

अफ्रीका में भी पाये जाते हैं । 
क्षण अधिक हैं 


फ 
(G 
भारि के affe) भी बहुत तेज दौड़ता 


जानवर अद्भुत होते हैं । 


He 


F 
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तेज दौड़ने वाले जानवरों में नु (gnu) बहुत प्रसिद्ध 
है । इसके सींग मुड़े हुए होते हैं 


आकार में ये काफी बड़े होते हैं। नर जीराफ 
प्रायः १८ फुट लम्बा होता है। इसकी गर्दन में 
केवल सात हडिडयां होती हैं। ये हड्डियां 
बहुत लम्बी होती हैं। 

जीराफ अफ्रीका में पाया जाता है। लाल 
रंग का यह जानवर देखने में बहुत सुन्दर 
लगता है | इसके शरीर पर बड़े-बड़े धब्बे होते 
हैं । कुछ जाति के जीराफों के शरीर पर YE 
काले धब्बे होते हैं शरीर हलका पीला होता 
है। रंग और धब्बों के आधार पर इसे SGE 
जातियों में बांटा गया है । जीराफ के पेर और 
गर्दैन दोनों ही बहुत लम्बे होते हैं । सिर पर 
दो सींग तो होते ही हैं, बीच में एक बड़ा सींग : 

। होता है । कभी-कभी खोपड़ी के पिछले 

भाग में भी दो सींग निकल आते हैं। 
लम्बी जीभवाला जानवर k; : 

जीराफ SABA पेड़ों की पत्तियां खाता 
है। इसकी जीभ भी बहुत लम्बी होती है 
और हृष्टि भी। यह बड़ी तेजी से उछल सकता | 
अपने सिर 


तक जीवित रह लेता | 
जीराफ का सम्बच्धी 
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इसकी गर्दन तथा पैर लम्बे होते हैं। केवल नर लस्वाई तीन फुट हौती है। K 
के ही सामने की ओर दो जोड़ी सींग होते हैं। के अतिरिक्त लंका में भी 
'इस जानवर का रंग भी आश्चर्य जनक होता है। i 
' है।शरीर के ऊपर का रंग हलका भूरा, दोनों भारत में हिरन का सम्बन्धी uit 
पाश्व की ओर हलका पीलाऔर पैरों का ऊपरी पाया जाता है | इसके सींग तीन घी 
भाग सफेद धारीदार होता है। इसके रंग शाखाओं में विभाजित रहते हैं इ 
इसके लिए सुरक्षा का साधन हैं। इस जानवर खुरदरी और सूखी होती है । इसकी, क 
की केवल एक जाति ज्ञात है, जो कांगो की ऊंचाई, लगभग चार फुट होती! 
(Congo) में पायी जाती है। वैसे arain इस जाति का अत्यधिक gpl gi 


g 
पाया 


इस प्राणी के अवशेष भारत में भी सदस्य है। a 
मिले हैं। यह आवाज भी काफी जोर से बहुत लम्बे दांत a 
करता है। हिरन की हंगुल (Hangul) त झारे 
तेज दौड़ने वाले जानवरों की श्रेणी में की जाति बहुत प्रसिद्ध है। पह | अ 
भारत में पाया जाने वाला चीतल (Chital) भारत के मंदानों में पायी जाती है। छु वह 
बहुत ही प्रसिद्ध है । इसका आकार हिरन की की ऊंचाई लगभग साढ़े चार हुमा 
तरह होता है। मटमेली पीठ पर सफेद धब्बे होती है। कदि 
पड़े रहते हैं। शरीर के बीचोबीच, पूंछ से एक अन्य भारतीय हिरन कसै] उर 
लेकर सिर तक काली धारी होती है। इसके कहलाता है । यह बहुत प्रसिद्ध है। सब] प 
सींग लम्बे और शाखारहित होते हैं। इसकी के नर में एक उदर ग्रन्थि होती है। ay | s 
से एक सुगन्धि वातावरण Ñ बिखरती छ पेल 

जीराफ भी बहुत तेज दोड़ता है। इसकी लम्बाई है । इसके सींग नहीं होते । उपर के वात | at 
करोब १८ फुट होती है लम्बे होते हैं और मुंह से बाहर तिके हताः 

ži अपवादस्वरूप इस जातिका] 

तसाहेती| भामि 


जाती हैं। ad 
विश्व में पाये जाने वाले | 
तेज नहीं दौड़ सकते | केवल कु प 
ऐसे हैं जो तेज दौड़ने में स्म टि A 
क्षमता के होने a ही ये शत 


होते । 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


रेखा सरीन 


at fat में दो दिमाग हैं। यह बात उतनी 

| सच है जितनी कि हमारी दो आंखें हैं । 
इस अतिरिक्त एक सच्चाई यह्‌ भी है कि 

| न तारे दिमाग में भुस भरा 21 आमतौर पर 
sae यह खिताब किसी को दिया जाता है, 
d giz ताराज हो उठता है। यह सोच AAT 
र मातो कहने वाले ने उसका घोर अपमान 
WR दिया हो लेकिन शरीर-शास्त्र की दृष्टि 
qq षे उसको यह खिताब देने वाला व्यक्ति 
इज प्रवक्ता है । शरीर-शास्त्री जानते हैं कि 
झा Ht. (grey matter) भूसा-जँसा 


ul 


ती स गला होता है । दिमाग में यह जितना 
ह्‌ 


त] शि होता है, उतना ही 
ते|| हता है। - 

ए] 4 सिर को आगे-पीछे दोनों हाथों से 
ती RE) आपका दिमाग आपके हाथों में है । 
| रि के भीतर सुरक्षित इस दिमाग की ऊपरी 
cat (ह मटमैले ऊतकों .की बनी है। इस सतह 


प फेद पदार्थ भरा है। मटमैला और 


बुद्धिमान 


क्ति के सिर में इन दोनों 
भार जितना अधिक हो 

aa ही बुद्धिमान होता है। व्यक्ति 

+ न होना इसकी सिकुड़तपूर्ण स्थिति 
|, ९ करताहे। 
j = से उठता है और':- 
faa x भाचीनकाल के व्यक्तियों के 

l दिस 3 = महत्त्वपूर्ण दिल था । बे 

र सब कुछ मानते थे। लोगों 


का मत था कि व्यक्ति में साहस उसके दिल 
से उठता है और कायरता AHA से वे इस 
बात पर हृढ़ थे कि विचार दिल से ही जन्म 
लेते हैँ | कल्पनाशक्ति का मूल स्रोत भी दिल 
ही है । ऐसी भ्रामक मान्यताओं का प्रमुख 
कारण यह था कि शरीर-शास्त्र से वे अनभिज्ञ 
थे और इस तरह के निर्णय अपनी कल्पना: 
शक्ति से लिया करते थे। 

वर्तमान शताब्दी में विज्ञान बहुत आगे 
बढ़ चुका है। आज का मनोविज्ञान दिमाग 
की यथेष्ट व्याख्या करता है । मनोवेज्ञानिक 
मानते हैं कि हमारे पास एक चेतन (consci- 
ous) मस्तिष्क है और एक अचेतन (un- 
conscious) | चेतन का भी एक उपविभाग 
है अवचेतन (sub-conscious) | वियेना के 
प्रसिद्ध चिकित्सक, मनोविज्ञानवेत्ता डाक्टर 
सिगमण्ड फ्रायड अपनी अचेतन-सम्बनधी 
व्याख्या के लिए सदियों तक यादं किये 
जायेंगे। उन्होंने यह कहा कि हम जिस मस्तिष्क 
के प्रति सदैव चैतन्य रहते हैं, वह चेतन 
मस्तिष्क है | चेतना का विस्तार इस तक ही 
सीमित है । अवचेतन मस्तिष्क प्रायः हमारे o 
लिए अज्ञेय रहता है, किन्तु चेतन द्वारा ग्रहण ee 
किये हुए अनुभव उसमें सुरक्षित रहते हैं और | 
आवश्यकता पड़ने पर उनकी हम पुनस्थापना . 
करते हैं । इस तरह अवचेतन यद्यपि अज्ञेय 
पर पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन अचेतन पूर्ण 
अज्ञेय है। बहुत प्रयत्न करने पर्‌ भी इसे नहीं | 
जाना जा सकता | इसमें अतृप्त 
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आकांक्षाएं संचित र | इन साचत 
तप्त कामज आकांक्षाओं के कारण g 
व्यक्ति विभिन्न मानसिक व्याधियों का ग्रास 
हो जाता है 
अचेतन की इच्छाओं का ज्ञान 
फ्रायड अचेतन की व्याख्या करके ही चुप 
नहीं रहे । उन्होंने अचेतन की अतृप्त 
कामज इच्छाओं को ज्ञात करने की विधि का 
भी आविष्कार किया । यह विधि अबाध 
भावानुसंग क्रिया (Free Association 
Method) कहलाती है । इस विधि के 
अन्तर्गत मानसिक व्याधि से संत्रस्त व्यक्ति 
से अपने मन में उठनेवाले विचारों को ज्यों 
का त्यों व्यक्त करने के लिए कहा जाता है। 
मनोर्वेज्ञानिक इन विचारों से उलझकर 
व्यक्ति के अचेतन की आकांक्षा को जान 
लेता है । 
एक सामान्य व्यक्ति को कल्पना और दो 
दिमाग, दो पाइवं 
यह तो रही तीन दिमागों वाली मनो- 
वैज्ञानिक मान्यता । हमारी बात घुम-फिर 
कर एक सिर और दो दिमाग पर टिकी 
रहेगी | प्राचीन मान्यताओं के सम्बन्ध में यह 
तो कहना ही पड़ेगा कि वे सब भ्रामक हैं | 
हां, मनोवैज्ञानिक मान्यताएं और शरीर- 
 शास्त्रियों की मान्यताएं अवश्य विचारणीय 
हँ । सोचने-विचारने का काम दिल से कभी 
नहीं होता, मस्तिष्क से ही होता है। दिल 
तो सिर्फ हमारे शरीर में बहने वाले रुधिर 
को सफाई करता है। 
एक सामान्य व्यक्ति की कल्पना के 
लिए दो दिमाग की कल्पना यद्यपि कठिन है 
पर यहां तक कुछ गनीमत है। सबसे विचित्र 
| वात तो यह ay दिमाग का दायां पाद्व 


कहलाते 


कारपस कलो (Corpus ca 


अभी ११-१२ व पूर्व त 
तन्तु-समूह को कोई विशेष महत्त्व नह 
जाता था | इतना ही नहीं, बल्कि ज उव 
रोगियों की चिकित्सा की जाती 


इस तन्तु-समूह को काटकर निकाल | 
जाता था-। अमरीकी चिकित्सक 


यर्स (लेबोरेटरी, न्युरोलॉजिकल माइक 
मेरीलेण्ड) १६५३ से जब वह dag |, 
ca 
दिमाग का विभाजन हो जाने से निर्णय ata वप 

असुविधा नहीं होती । ऐसी स्थिति में जो हि ए 
पहले निर्णय ले लेगा, उसी का प्रभाव समप 
पर पड़ेगा 


stat 


Yer लेते रहे। प्रयोगा 
से गहरी ay = गुज रे 
ï निरन्तर गुजर | 


ला से वह 
gadi eee आश्र 
शाह न नवीन प्रयोगों का आशय 
me हि म्भिक प्रयोगों के लिए उन्हाचे 
Doo oa । शल्य-क्रिया 
a | ल गर चिम्पाजी को चुना । ३ 
दि 


र ह| gait विरली के per का यह ) 
TN द तिकाल लिया, साथ ही तन 

aL at भी काट दिया। इस त ; 
; a aq का सम्बन्ध दूसरे u से "a रहा। 
ने | aaa ठीक हो गया, तो उन्होंने ee की 
हक आंख पर पट्टी बांध दी और दूसरी 
$] gq को, कुछ इश्यों को समभने के लिए 
प्रशिक्षित किया | अन्त में वह्‌ इस निष्कर्ष 
$. पहुंचे कि जो काम प्रशिक्षित आंख 
मानी से कर पाती थी, वह दूसरी 
Tall 


~ 


एक प्रयोग में उन्होंने खाने की आलमारी 
$ एक किवाड़ में आड़ी छड़ें और दूसरे में 
as लगवा दीं । एक आंख को एक 
राइ खोलकर भोजन निकालने की शिक्षा 
| 1 ओर दूसरी आंख को दूसरा किवाड़ 
ANAT | और जब एक आंख पर पट्टी 
षि दी जाती थी, तो दूसरी आंख यह नहीं 
[पाती थी कि दूसरे किवाड़ को खोलकर 
ला लिया जा सकता है। 
येने से असुविधा नहीं 
ks ॥ प्रयोग बन्दरों पर हुआ | इस 
|, अविभाजित दिमागवाले बन्दर की 
विभाजित दिमाग वाले बन्दर को 
|° भागों के लिए प्रशिक्षित 


| | 


१ या विमान? 


| 
| 


उतरी काकेसिया रेलवे ने ऐसी पटरियों पर रेलों को चलाना शुरू किया है जितस सा 
परह को रेलगाड़ी के चलने से azaz की आवाज नहीं होती ओर यात्री ANN 
z रेलगाड़ी चलती तो जमीन पर है, पर मुसाफिर को वायुयान AREAN 
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कया जा सका AT | ऐसा बन्दर बिना किसी 
असुविधा के दोनों दिमागों से अलग-अलग 
कार्यं कर सकता था | 

डाक्टर मायसे ने अपने प्रयोग के दौरान 
बताया कि दिमागों का विभाजन हो जाने से 
निर्णय लेने में कोई असुविधा नहीं होती । 
ऐसी स्थिति में जो भी दिमाग पहले निर्णय 
ले लेगा, उसी का प्रभाव सम्पूर्ण शरीर पर | 
पड़ेगा । 

डाक्टर मायसं ने-यह भी ज्ञात किया कि 
दो पाखो को जोड्ने वाला मध्य भाग-- 
काँरपस केलोसम- बडी दक्षता से एक पाइवं 
के संवेगों को ठीक उन्हीं से मेल खाते हुए 
दूसरे पाइवं के संवेगों से इस तरह मिला देता 
है, जैसे टेलीफोन ऑपरेटर लाइन मिलाता 
है । केवल वाकशक्ति दो भागों में विभाजित 

हीं है । यह मुख्यतः बायें पाशवं में है । 

डाक्टर मायसं का मत है कि इसके तन्लुओं 
को दूसरे पाइवं से संयोजित करना मध्यस्थः 
भाग के लिए असम्भव-सा है । | 

इस सम्बन्ध में भी प्रयोग हुए कि यदि 
मृशि अथवा चोट के लिए शल्य चिकित्सा 
करते समय एक पाव निकाल दिया जाय, 
तो व्यक्ति के व्यवहारों पर किंतता असर 
पड़ेगा | इसका कारण खोजते समय इस बात 
पर प्रकाश पड़ा कि दो दिमागवाला व्यक्ति 
दो कार्य एक साथ करता है और उसमें 
चपलता नहीं आती, क्योंकि एक साथ दो 
विरोधी संवेगों को प्रसारित करना मध्यस्थ 
भाग के लिए कठिन हो जाता है। e 


= e SS INI 


Jo = 
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वैज्ञानिक , oS 
Jafe 


रेडियो सूक्ष्मदर्शी ओर सूक्ष्मतम कोणों का 
अध्ययन 
ओहियो की वेस्टर्न रिजवं यूनीवसिटी के 
एक बैज्ञानिक दल ने रेडियो सूक्ष्मदर्शी का 
आविष्कार किया है। सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार 
से जीवाणुओं के अध्ययन के मार्गे में उपस्थित 
बाधाओं पर विजय प्राप्त हो गयी है। 
जिस भौतिक सिद्धान्त पर यह सूक्ष्मदर्शी 
बना है, वह न्यूक्लियर मँगनेटिक रिसोनेन्स 
हलाता है । इससे पूर्वे किसी भी जीवित 
प्राणी को जीवन-प्रक्रिया अध्ययन करने के 
लिए इस सिद्धान्त का प्रयोग नहीं किया गया 
था । इस सूक्ष्मदर्शी को सबसे बड़ी विशेषता 
यह्‌ है कि इसकी सहायता से जीवित सूक्ष्म 
कोषों का अध्ययन उन्हें किसी प्रकार की क्षति 
पहुंचाये बिना ही किया जा सकता है। 
मंगल ग्रह पर एक विकसित सभ्यता की 
कल्पना 
सोवियत वैज्ञानिक फेलिक्स जीगेल ने 
सोवियत संघ की खगोलीय तथा भूगणितीय 
सोसायटी की मास्को शाखा के सम्मुख एक 
रिपोर्ट में यह दावा किया है कि मंगल ग्रह पर 
तथाकथित सागर, नखलिस्तान और ag? 
समृद्ध वनस्पतियों से ढकी हुई हैं। यह सम्भव 
है कि मंगल ग्रह पर पशु जीवन और एक 
विकसित सभ्यता तक विद्यमान है। यह 
उल्लेखनीय है कि संसार के अनेक प्रसिद्ध 
वेज्ञानिक इस धारणा के विरोधी हैं। 
सीथे अपर उठने वाले जेट विमान . 
` . लगता है, धीरे-धीरे हवाई अड्डों के 
` सम्बे-लम्बे रत-वे बेकार हो जायेंगे । पश्चिमी 
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जरमनी के वेज्ञानिकों ने अब ऐसे जेट Fon 
का निर्माण कर लिया है, जो जमीन हि 
दौड़े सीधे ऊपर उठते हैं। इन मा í 
नाम छू-३१ रखा गया है । यचि N x 
के गियर का ढांचा अभी पूरा नहीं हो प्‌ 
है, पर आशा की जाती है कि इस वर्षा हट 
ire a ट्‌ Ih इस वपसि ह 
नये जेट विमान उपलब्ध हो जायेंगे। झक र: 
विमानों की गति ५०० मील प्रति घे ह ह 
और ये ६,००० पौण्ड भार ढो सकेगे। सेतै 
जूता या स्टीसर ? । P 
हैम्बर्ग (डाड) के वैज्ञानिक eg) पने) 
वाग्लर ने अपना एक अनुसंधान प्र £ 
किया है। निस्संदेह यह अनुसंधान चमार इपर 
है । इस अनुसंधान के जरिए अब वह दिद za 
नहीं जब लोगों को नदी तथा समुद्र पारकर a 
के लिए जलयानों, स्टीमरौं, नावों ate ap क्षि 
सहारा नहीं लेना पड़ेगा । आप शायद के झा 
यह असम्भव है । ड 
वाग्लर ने एक ऐसा जूता बनाया 
जिसके अन्दर हवा भरी रहती है a 
सन्तुलन के लिए डांड लगे रहते हैं। ae 
की सहायता से पानी पर बड़ी AAT 
जा सकता है। 
अत्यन्त छोटा संगणक al 
आज का युग सं क्षिप्तीकरण का 
प्रत्येक आविष्कार प्रचलन के कुछ लि 
संक्षिप्त कर दिये जाते हैं। उदाहर 
रेडियो को ले सकते हैं। पहले ta 
बड़े-बड़े होते थे। अब पाकेट साई ý 
छोटे रेडियो बनने लगे हैं। संग 
तरह के संक्षिप्तीकरण का एक प 
ऋणाणुक संगणक को नत ती 
बनाने में पश्चिमी जरमनी के वर ॥ 
। 4 | 
अभूतपूर्वं सफलता प्राप्त हुई gn 
संगणक का निर्माण हुआ है, 
नोक के बराबर है। इतने 4 
होते हुए भी इसमें १५ fale 


| 
ने 
a 

! 


कक 
pee 


ee लगे हुए हैं। छोटा होते 
संगणक ४,००० सो ५,२५,००० 
| क लेता है। इतना ही नहीं 


ty al सम 

m ex क्रो सेकंडों के अन्दर अपना 
| | 

पछी at ger कर डालता द । 


« तहा विषाणुजनित एक सक्रामक नेत्र- 


ह| ता है । यह विश्व के सर्वाधिक व्यापक रोगों 
a3 | विश्व के प्रति छह व्यक्तियों में अवश्य 
औैएक व्यक्ति इस रोग से पीड़ित हैं। लोग 
Rey a भी इसी राग से ald a | 
क| fae, मोरक्को तथा पूर्वी अफ्रीका के 
काहि] ढईप्रदेशों में और भारत एवं पाकिस्तान में, 
दिनु तों में रहनेवाले लगभग ६० प्रतिशत 
रक ate इस रोग से ग्रस्त हैं एशिया तथा 
दिआ क्षणी यूरोप में भी यह इसी तरह फैला 
mad AE | 

इस वीमारी के कारण आंख की पुतली 
माग 
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तथा आंख के भीतर की झिल्ली रोग-प्रस्त 
हा जाती है। इससे आंख की पुतली में घाब 
के निशान पड़ जाते हैं और पुतली के आगे 
qaaa छा जाता है, जिससे मनुष्य की 
नजर कमजोर पड़ जाती है या वह पूरी तरह 
अन्धा हो जाता है। 

अमरीका के डाक्टरौं ने इस रोग से 
रक्षा के लिए टीकों का आविष्कार किया है 
और उन्हें यह आशा है कि टीका सफल 
रहेगा । 

इन टीकों का विकास- सियेटल के 
वाशिंगटन विश्वविद्यालय और बोस्टन के 
निकट gas विश्वविद्यालय के अनुसन्धानः 
atat द्वारा किया गया है । वाशिंगटन 
विश्वविद्यालय में तैयार किये गये टीके का 
परीक्षण ताइवान में और हावडं विश्वविद्या- 
लय में तेयार किये गये टीके का परीक्षण 
सऊदी अरब में किया जा रहा है । ७ 


र अमरीका के डाक्टरों को आशा है कि टीके लोगों की रोहों से रक्षा करेंगे 
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नोः शब्द का अर्थ है नव तारक अथवा 
नया तारा । लेकिन आज के विज्ञान 
को इस बात में रत्ती भर भी संदेह नहीं 
कि नव तारक, नया तारा नहीं होता | 
तो फिर यह नव तारक कहलाता क्यों है ? 
और वास्तव में यह है क्या ? इन पंक्तियों में 
इन्हीं Teal पर विचार करेंगे | 
आकाश में टिमटिमाने वाले तारों को 
हम प्रायः असंख्य मान लेते हैं। पर विद्वानों के 
अनुसार साधारण व्यक्ति प्रायः ३-४ हजार 
तारे ही देख पाता है और उस अवस्था में 
जब वह दुरदर्शी की सहायता न ले रहा हो। 
रदर्शी को सहायता से तो ऐसी दिशा में भी 
तारे दिखाई देते हैं जहां नंगी आंखों को कु 
भी नहीं दीख पड़ता | 
दूरदर्शी का आविष्कार १७वीं शती के 
प्रारम्भ में हुआ | तब से मानव को जब भी 
दूरदर्शी का कोई नया और विशाल संस्करण 
उपलब्ध हुआ, ऐसे अनेक स्थलों पर जहां पः 
भी दिखाई नहीं देता था, मन्द प्रकाश के 


नये पुट दिखाई पड़े। इस धरती के लोग नये - 


परिचित; होते गये । 


` प्रारम्भ में लगभग भहर्य 


गिने जा चुके हैं। पर कई बार ऐसा Ha 
है कि जिस स्थल पर बड़े-बड़े दुरदर्शी मी गे 
तक कुछ नहीं देख पाते, वहां एक साधा] का 
क्षमता का दूरदर्शी सहसा प्रकाश WH gee 
मद्धिम-सा पंज देख पाता है। कुछ ही | है; 
बाद यह पंज अधिक स्पष्ट होकर दिखाई गाए 
लगता है और एक नये तारे का धाम] पर 
मिलता है । नक्षत्र विद्‌ इसके प्रमा गत 
मात्रा और स्वभाव आदि को मार] | 
नये तारे को कोई fafaa ताम देख भी 
पर इस पिण्ड का स्वभाव उनकी पर 4 a 
ही नहीं पाता, क्योंकि यह तिरत क पत 
ता है--और विकास के एके तिहि 

कारण । अतः यह ज्योति पंज वष 

तारक ही बना रहता है। इसे 
नाम नहीं मिल पाता | इसी बी 


¢ 
न य| 


हो जाता है कि नये ज्योति-पज 

मात्र एक पुराने तारे में प 

आभास थी। =< 
उक्त कारणों से तारकों 


नव तारक कहते हैं । इस 


ही 


अकार आज तक लाखौँ तारे तो-“अकस्मात्‌ इसका प्रकाश T 


स तो यह भगवान क्रष्ण के 
की भांति हजारों सूर्या के बराबर 
क्वेलगता है। उज्ज्वलता की इस चरम 
(कै बाद इस तारे का प्रकाश धीरे-धीरे 
|, लगता है और के वर्षों के बाद यह 
ता क्षीण गे जाता है कि कई बार घटना 
at कोई नामोतिशाते भी शेष नहीं रह 


वी 


दवाई 


qt | 
टता को कारण 
qua से वैज्ञानिक जिज्ञासु हैं । अत 
qa की उक्त घटना के विश्लेषण के बाद 
उसका कारण जानना चाहते हैं । य 
| द्वाभाविक है । पर स्वाभाविक ए भी 
) गम सरल नहीं । पिछले कई वर्षो में अनेक 
iE प्रकट किये गये, पर अभी तक विस्तार से 
WAN! कोई सिद्धान्त नहीं बन पाया । हां, अधिकांश 
MN दान्‌ इतना अवश्य मानने लगे हैं कि इस 
फी ॥ धाका कारण तारक के भीतर होने वाला 
Va) छ प्रकार का प्रस्फोट है । इस विश्वास के 
TA अरा अनेक विज्ञानवेत्ता तो नव तारक को 
धरी) गरफोट-तारक कहना अधिक पसन्द करते हैं 
il तारक की सम्भावना... द 
gi 
i उ के स्वभाव की बारीकियां 
sil ना रे al का विषय हैं। विलम्ब का 
| Sta नही क नव तारक की घटना अधिक 
Gunes गौ । इस कारण से इसकी प्रतीक्षा 
ail षार स की जाती है, यद्यपि इसका 
र्ति अकस्मात्‌ होता है । विज्ञान 
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के इतिहास में अभो तक इस प्रकार की 
केवल १५३ घटनाएं दर्ज हैं सम्बद्ध तारकों 
में से केवल २२ प्रस्फोट से पहले ज्ञात 
थे, शेष १३१ के तो दर्शन भी उन्हें प्रस्फोट के 
कारण ही हो पाये | 

लेकिन एक वार कहीं व्योमपिण्ड देख 
लेने के वाद, उस पर ध्यान केन्द्रित कर पाना 
अधिक सरल होता है। अतः उक्त डेढ़ सौ 
तारकों में से विस्फोट के वाद लगभग 
१०० सामान्य अवस्था में आने के बाद भी 
पहचाने जाते रहे । 

उपरिलिखित तथ्यों का सम्बन्ध केवल 
अब तक देखे गये नव तारको से है। पर इनकी 
गणना के आधार पर वैज्ञानिकों ने अनुमान 
लगाया है कि ब्रह्माण्ड के प्रत्येक तारक-पुज 
(galaxi) में, वर्ष भर में औसतन १० नव 
तारक प्रकट होते होंगे | 
नव तारकों के दो भेद 

स्वभाव की बारीकियों के आधार पर 
नव-तारकों को दो श्रेणियों में बांटा गया है । 
इनमें भेद का कारण है घटना में विकास को 
गति । इसे हम दो उदाहरणों में स्पष्ट करेगे। 
पर इससे पूर्व नक्षत्र-विद्या की एक प्रणाली 
का उल्लेख आवश्यक प्रतीत होता है। 

विभिन्न तारको की सापेक्ष उज्ज्वलता 
को परिमाण (मॅग्नीच्यूड) नामक इकाई से 
मापा जाता है। यह प्रणाली गुणात्मक है । 
उज्ज्वलता में ढाई गुणा (वास्तव में २५१२ 


आकार ग्रहण करता हुआ एक नया तारा 
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गुणा) वृद्धि को एक इकाई माना जाता हही 
इस प्रकार ५ परिमाण का अन्तर १०० गुणा 
के तुल्य होगा, क्योंकि (२५१२) =१००। 
परिमाण की इस परिभाषा और व्याख्या .के 
गद अब नव तारको की दो श्रेणियों के 
उदाहरणों से परिचित होंगे । 
वर्तमान शाती के प्रथम वर्ष (सन्‌ 
१९०१) में एक नव तारक देखा गया। इसको 
उज्ज्वलता में, केवल चार दिनों में १२ 
परिमाण की बृद्धि हुई । कुछ ही समय तक 
इस शीर्ष अवस्था पर टिक्ने के बाद, 


पिण्ड तथा विस्तार और प्रकाश का सा) i g 
बदलता रहता है। तारको की दुनिया $" 4 
विशेष क्रम का उल्लेख होता है जिस | 
सीमा पर है श्वत-वामन (व्हाइट वामम पता 
इन तारको का आकार छोटा होता $ + aa 
नीला-सफेद और घनत्व अधिक। दुसरी 
पर है लाल-दानव (रड डेमन्स) जो बज़ ही 
में विशाल, रंग में लाल और घनत्व की ट| वारः 
à विरल ह] al ए 

प्रस्फोट से पूव नव तारक aT] पदा 
वामन-सा होता है । घटना के विकासे तेवा 


इस की उज्ज्वलता 
में ह्वास होने लगा, 
और दो ही सप्ताहों 
में उज्ज्वलता & परि- 
माण कम हो गयी। 
हां, मूल अवस्था में 
लौटने के लिए इस 
तारक को ११ वर्ष 
लग गये | ऐसे तारक 
तीव्र विकास के 
द्योतक हैं और इनकी 


तारको को eau पिण्ड खींचते हैं 


कुछ तारको की गतियां बडी विचित्र होती हैं, । 
ज्योतिविदों का मत है क्ति इन तारको को ager 
पिण्ड खींचते हैं। इस खिचाव के कारण ही ये 
गतिशील दिखायी पड़ते हैं। यह अनुमान लगाया 
गया है कि तारको को खींचने वाले अहृइय पिण्डों में 
अनेक ग्रह भी हैं । ब्रह्माण्ड में लाखों तारक ऐसे होंगे 
जिनके चारों ओर उनके ग्रह परिक्रमा करते होंगे ।' 
इस बात की सम्भावना है कि इनमें से कुछ ग्रह 
हमारी पृथ्वी की तरह होंगे; उन ग्रहों पर विकसित 
जीव रहते होंगे। अगर उन जीवों का अस्तित्व है 


आकार भी aah गे 
जाता है और Gp गाः 
पीला होता हुमा, तख 
कभी गहरा ama) ale 
srar uril है 
चरम सीमा परप] FGA 
चने के बाद परत 
का यह क्रम | पत 
जाता है ।उज्च मे 
घटने के aay (६ 
विस्तार भी छो 


E 


f 


श्रेणी को 'प्रकार-१' 
का नव तारक कहा 
जाता है। - 
'प्रकार-२' के 
नव तारक का विकास मन्द गति से होता है। 
सन्‌ १९०९ में दिखाई देने वाले इस नव 
तारक की उज्ज्वलता ने केवल ३ परिमाण 
से बढ़ने के लिए एक मास से अधिक का 


समय लिया और इस शीर्ष अवस्था पर 
वहू लगभग १५ वर्षो तक टिका रहा। सामान्य 


और वे हमसे अनेक प्रकाश वर्ष दूर नहीं हैं, 
अवश्य हमारे सूर्य को देखते होंगे! यह सूर्य उन्हें 
एक तारक की तरह दिखायी पड़ता होगा । 
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लगता है and 
क्रम से पारी गत 
होता हुआ A] Me 
सफेद हो जाती गोवा] 
इस सारे क्रम को वैज्ञानिक 
बांटते हैं, जिसका आधार है) q 
अवस्थाओं में नव तारक से ह | 
प्रकाश का वण-विश्लेषण(स्पैक्द्रमए 
पर इन पंक्तियों में हम विषय की 
में नहीं जायेंगे । 
कईबार नव तारक कें प्रस्फोट 
उसमें से कुछ पदार्थ के निकल 
मिलता है । इस सम्बन्ध में द 
देखे गये एक नव तारक का gal 
होगा। इसमें से दो विपरीत दि 


तो वे 


(11 


। 
। 
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पदार्थ निकलता देखा गया था। 
l थी हमारी पृथ्वी । 
in| ele तिका अनुमान था एक घण्टे 
4 qa की गति का 
| ag तीत लाख मील | 
ब-तारक, नव तारक 

गी कभी यह समझा जाता था कि नव तारक 
आज्ञा, बी विसम की प्रस्फोट हरक के जीवन में एक 
Tao] वार अवश्य घटित होता g l पर नव तारक 

हो एक अनूठी श्रेणी ने इस विचार में संदेह 
गक्ष] पदा कर दिया है । पुननंव तारक (रेक रेण्ट 
şm dar) कहलाते वाले पिण्डों में एक नहीं, 
wal गरेक बार प्रस्फोट घटित होता लक्षित किया 
Rü Mel अब तक इस श्रेणी में केवल ६ नव 
र॑, MPAA हैं और इनमें प्रस्फोट के आवर्तन की 
ते| HM १० से ८० वर्ष तक लक्षित की गयी 
| है। इन पुनर्नेव-तारको में कुछ तीब्र थे और 
पर| FAAS | इनका भी एक उदाहरण प्रस्तुत है । 
| झाई १९५५ में आर.एस.ओ फ्यूची नामक 
(MOR में प्रस्फोट लक्षित किया गया । 
भर) AM आलेख देखने पर पता चला कि इस 
aay (९३३ तथा उससे पूव १८९५ में भी 
a फीट लक्षित किये गये थे । 
GD तक cay मे तारको का एक विल- 
T ae UR इनमें भी एंक अधिक विलक्षण 
4 गे] ठ उसे सुनव तारक (सुपर 
A रं ए a तारक का प्रस्फोट उसके 
| गाह, पर नव a गहराई तक ही प्रभावक 
काज क रक का प्रस्फोट तो उसके 
i TN दता है। परिणामस्वरूप 
| ऐता है कै भस्फोट की चरम सीमा पर 


Tiji 
है q 


तार “पका प्रकाश कई बार एक 
1 a के प्रकाश से भी बढ़ जाता है 
FSR 


q 
She ॥ होते हैं। प्रस्फोट के दौरान 
गति नव तारक की अपेक्षा 


अहि 
cap होती है और उज्ज्वलता 
रिमाण अ = 
६ 


सामान्य नव तारक की जितनी घटनाएं 
देखी गयी हैं,उनका सम्बन्ध या तो मारे अपने 
तारक-पुज से रहा है अथवा एण्ड्रोमेडा 
तारक-पंज से | परन्तु उत्कट उज्ज्वलता के 
कारण सुनव तारक तो दूर से भी दीख जाते 
। वास्तव में अब तक जो ५० के लगभग 
YTA तारक देखे गये हैं, उनमें से केवल ३ का 
सम्बन्ध हमारे तारक-पंज से था। 
सुनव तारकवग में आने वाली घटना 
का पहला रिकार्ड सन १०५४ का है और 
भी दो एशियाई देशों, जापान और चीन, 
में मिलता है। पुराने लेखों के अनुसार यह 
सुनव तारक लगातार दो वर्षो तक नंगी आंखों 
से देखा जाता रहा। कल्पना की जाती है कि 
कक नीहारिका (क्ब नेबुला) उसी gaa 
तारक का अवशेष है। इस सुपर नोवा को 
सी. एम. ताउसी का नाम मिला | इसके बाद 
सन्‌ १५७२ में टाइको ब्राहे नामक नक्षत्र-विद्‌ 
ने एक अन्य gaa तारक को लक्षित किया । 
यह उसी के नाम से प्रसिद्ध है। तीसरा सुपर- 
नोवा प्रसिद्ध जर्मन नक्षत्र-विद्‌ केपलर ने सन्‌ 
१६०४ में लक्षित किया था । उ 


ऋष नेबुला- जब रेडियो दूरदर्शी इसको ओर मोड़ा 
जाता है, तो तीव्र रेडयो संकेत प्राप्त होते हैं 
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पाण्डुलिपियों का ढेर : ८० फुट ऊंची पहाड़ी 
०८ में तुर्किस्तान की सेना ने नासिर 
अब्दुल्ला के नेतृत्व में मिस्र पर कब्जा कर 
लिया। उन दिनों मिस्र की राजधानी काहिरा 
में एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तकालय था | इस 
पुस्तकालय में लगभग एक लाख अमूल्य 
लिपियां थीं । नासिर अब्दुल्ला ने इन 
पाण्डुलिपियों को सहारा रेगिस्तान में 
एबियार गांव के निकट फेंकवा दिया | हवा 
बालू को उड़ाती रही । बालू से पाण्डुलिपियां 
ढंकती रहीं | जल्द ही पाण्डुलिपियों का ढेर 
८० फुट ऊंची पहाड़ी में परिवर्तित हो गया | 
कुछ दिनों के वाद तेज आंधी ने पाण्डु- 
लिपियों की पहाड़ी को धराशायी कर दिया । 
कुछ लोगों ने उस. स्थान को खोज की पर 
बहुत-सी पुस्तके उड़कर कहां चली गयीं, नहीं 
मालूम हो सका | हां, बाद के ८०० वर्षों तक 
वह स्थान प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल बना रहा | 
पागलों के चित्रों की प्रदर्शनी 
बच्चे, पागल और पियक्क्रड एक ही 
श्रेणी में रखे जाते हैं। इनमें बच्चों को तो 
अबोध और नादान कहकर टाल दिया जाता 
है, क्योंकि ये सत्य और असत्य में भेद नहीं 
कर पाते । हां, पागल और पियक्कड़ हमेशा 
सच बोलते हैं, पर उनकी कोई नहीं सुनता । 
लेकिन हाल की एक घटना से यह 
निष्कर्षे निकलता है कि पागल कलाकार हैं। 
पश्चिम जर्मनी के म्यूनिच नगर में १८० 
रेखाचित्रों तथा वर्णचित्रो की प्रदशनी हुई । 
' प्रदर्शनी में अनेक कला-प्रेमी आये थे। 
ऐसे थे जो छोटे बच्चों के बनाये हुए 
थे । जब लोगों को ज्ञात हुआं कि वे 
पागलों के बनाये हुए हैं, तो उन्होंने दांतों 
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यह प्रदशनी अत्यधिक लोक 
इस प्रदशनी में प्रदर्शित चित्रों क के 
पागलों की मनःस्थितियों का बडी सरका | | 
अन्दाजा लगाया जा सकता था। wees NF 
चित्रों के अध्ययन से यह बात भी भा aff 
सकी कि बड़े-बड़े कलाकार भी विशेष भव 
में पहुंचकर पागल बन जाते हैं। 

आधी रात बीत चुकी थी 

वेरन हरमन वान मिट्टीनास्ट E 
१६०६) वुरटमबर्ग , (जर्मनी) का प्रधानम 
था । करीब ३६ वर्षों तक वह अपने एद 
आसीन रहा । इतिहास में उसका गत 
उसके उपनाम मिटटीनाख्ट के कारण है 
मिट्टीनाख्ट का जर्मन में अर्थ होता है बाई 
रात | उसकी धारणा थी कि वह भवग 
आधी रात को जन्मा था, अतः उसने कष 
विवाह भी आधी रात को ही किया A 
उम्र वह अपना भोजन आधी रात में ब 
रहा । वह लोगों से मिलता-जुलता भी! 
रात में ही था। उसके दो नौकर भीआग ० 
नाम से पुकारे जाते थे । वह सुविया के |! 
लड़कों का ईश्वर पिता था। WP 
से प्रत्येक लड़के का नाम भी आर्षी 
था । वह जब मरा तो आधीं रात 
चुकी थी। | गए 
बर्फ से लोहा जला TR 

बफ से लोहे की गाडी जल गयी। | 
का जाड़ा। गाडी में कटा हुआ WE 
जा रहा था । रिकमण्ड (वर्जितिया) a 
शिप बिल्डिंग कम्पनी के मण । | 
व्यस्त थे। रात घिर आयी और * | 
गाड़ी जलने लगी । एती 

दरअसल हुआ यहे कि HO, A 
सम्पर्क में पिघलती हुई ब 
आक्सीकरण नामक एक रास 
होने लगी | इस रासायनिक 
गाड़ी में फौरन आग लग गे 


रण्य 


q 
chip 


ति 


परगिरजार्घर 1 
fate पादरी डीकन र i 
वराला गिरजा | यह सच हैं। हैम्वग के 
३ नाह में एक पूरे जहाज पर गिरजा बसा 
| इस गिरजे में रविवारीय प्रार्थनाएं 
g r से होती हैं और शादियां भी । 
७ ; जहाज से प्रार्थना की घण्टी बजती है, 
। विदेशी यात्री आश्चर्य करने लगते हैं । 
vend uta बड़े बन्दरगाह में प्रार्थना की घण्टी 
र | के! अस्त जीवत में ति ais 

| गतिका संदेश निश्चय ही अजीव बात है | 
हा afar व्यस्तता ही सब कुछ नहीं । ६०० टन 
र i नका एक जहाज वन्दरगाह पर लोगों की 
बाते लिए हमेशा तैयार रहता है। 
| अव तक इस गिरजे में तीन सौ शादियां 
aay URE 
iar | तेतीस बलिनों की खोज 
क्र ॥ ' पुछ बलिन निवासी पर्यटक सारे संसार 
| वतिनो की खोज करेंगे। यह ज्ञात किया 
बी] गउुका है कि दुनिया भर में ३३ बलिन हैं। 
क! "सिमी जर्मनी के रोत्सविग-हालस्टीन राज्य 
ay छ बलिन, सूजीलैण्ड में एक और संयुक्त 
व| अमरीका में लगभग १५ हैं। इनके 
ह| खत भी...... 

| tt की एक टेलिविजन 

. रो के बलिनों की सैर कर आने 
३७५ किया है। इस गोष्ठी को लगभग 
r | ह oe कौ यात्रा करनी पड़ेगी। 
af TM वाली ह । Teal बलिनो पर फिल्म 
“| me “a Saa के नाते डकोटा 
| ice N बलिन है | इसकी 
षे कके निवासि । मध्य अफ्रीका में स्थित 
Wooo TE U की संख्या लगभग 
Wap. उक्त राज्य अमरीका में स्थित 
THE मास्को नामक नगर 


री की सतह 


i q सते 


KO y 
हा 


~ 4 
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पालण्ड म भी उक नन्हा बलिन है । कौन 
जानता है, भारत की राजधानी दिल्ली के 
पास भी कोई बलिन हो और वहां दो-चार 
लोग झोपड़ियां बनाकर रहते हों । 
भेसों का प्रतीक और सुमात्रा 

चौथी शताब्दी में जावा और मलाया के 
बीच युद्ध में सुमात्रा के भाग्य का निर्णय बड़े 
अनोखे ढंग से हुआ । दोनों ओर की सेनाएं 
तनावपूर्ण स्थिति में खड़ी थीं । तभी उनके 
कमाण्डरों ने आपस में मंत्रणा करके यह 
निर्णय लिया कि खून बहे बिना ही हार-जीत 
का फैसला हो जाय, तो अच्छा रहे । उन्होंने 
इच्छा प्रकट को कि दो तगडे Wal को लड़ाया 
जाय और उनको हार-जीत पर ही आपसी 
हार-जीत का फसला कर लिया जाय । 

शेर की तरह' YET और तन्दुरुस्त Wal 
का प्रबन्ध किया गया | उनमें से एक War 
एक ओर की सेना का प्रतीक था और दूसरा 
Wat दूसरी ओर को सेना का। Hat की 
लड़ाई शुरू हुई । दोनों ओर की सेनाओं के 
जवान सांस बांधे भसो की लड़ाई देखते रहे । 
भेसे काफी देर तक लड़ते रहे | 

अन्त में जावा का प्रतीक WaT मर 
गया। परिणाम यह हुआ कि सुमात्रा मलाया 
का एक भाग बन गया | 


सायनज्ञ अब तक at से भी अधिक तत्त्व 
ज्ञात कर चुके हैं। निश्चय ही यह बात 
आश्चर्यजनक लगेगी कि इन तत्त्वों में कार्बन 
और उसका विभाग कार्बनिक रसायन अन्य 
भनेक तत्त्वों से अधिक महत्त्वपूर्ण है। कार्वन 
का परिवार बहुत बडा है। आज कार्बनिक 
रसायन रसायनशास्त्र की एक शाखा मात्र 
नहीं रहा | इसका अध्ययन एक स्वतन्त्र विषय 
के रूप में होने लगा है। 
| उद्योग, व्यापार, चिकित्साशास्त्र आदि 
| तो कार्बनिक रसायन का ऋणी है ही, हमारे 
| दैनिक उपयोग की वहुत-सी वस्तुएं भी इसी 
विभाग की देन हैं। यदि कार्वन न होता, तो 
बिभिन्न खाद्य-पदार्थों, कपड़ा, स्याही, तेल, 
. लकड़ी, रंग, पेट्रोलियम, किरासन, कृत्रिम 
रेशम, शक्कर आदि अस्तित्व में न आये 
` होते । 
_ पेट्रोलियम का उदाहरण अत्यधिक महत्त्व- 
णं है। आज यदि पेट्रोल न हो, तो अनेक 
गीग समाप्त हो जायेंगे और यातायात- 
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श्रीवास्तव 
सुविधा निर्जीव पड़ जायेगी | 

ह पेट्रोल भी कई प्रकार का हो 
है | सामान्यतः यह प्रश्न पूछा जा TT . 
पेट्रोल क्या है ? भिन्न-भिन्न जा 
क्षमताओं के पदार्थों का मिश्रण ही L 
इन ज्वलन क्षमताओं के पदार्थों का म 
अलग अनुपात के मिश्रणों से अलग | 
किस्म के पेट्रोल होते हैं । जिन तो 
तैयार होता है, उनके परिवार को | 
सिरीज (paraffin series) कहते है। | 
लेम्प आदि में जलने वाला E- i 
(किरासन), दवाओं में आने वाला * | 
पेराफिन (medicinal paraffin) त 
कागज तथा मोमबत्तियों में प्रयुक्त Cg, 
पैराफिन आदि इसी परिवार कै | 
पैराफिन का शाब्दिक अर्थ है fe ह| 
शीलता, और यह सत्य है कि परा सा] 
ज्वलन क्रिया के अतिरिक्त किसी i 
क्रिया में भाग नहीं लेते | थी 
उदासीन-से रह जाते हैं। 


कितयुक्त पदार्थ प्राकृतिक कच्चे तेल 
था प्राकृतिक TAT से प्राप्त होते 
र स्नेहक तेल (lubricating 
ल तेल, किरासन, पेट्रोल गसोलीन 
soline ) केलर TA (calor gas) 
| r व्रलनशील ब्युटन (butane) Fé! से 
| होतेह । इनमें मीथेन गस (methane 
सरलतम यौगिक यह गस प्राय 
Pi पोखरों से उठती रहती है। यह गीली 
qa भी कहलाती है। कोयले की खानों में 
देवारों की दरारों से जब कभी यह निकलती 
aag के संसग में आकर विस्फोटक बन 
ती है। इसके एक अणु में हाइड्रोजन के 
| बार परमाणुओं से कार्वन का एक परमाणु 
| त रहता है। कुछ प्राकृतिक Tay में तो 
| इह ८० प्रतिशत तक सम्मिलित रहती है। 
ais कोयले की खानों में यह.३ As 


| दहो 
/ |) stat 


हाइड्रोजन के परसाणुओं के जुड़ने की समस्या 


Vida 


F Ch angotri 
` pree गीः शीलो SNR Oa RC cal रहती है, पर इस अल्प प्रतिशत 


हा भयकर दुघटनाए होती रहती 
दलदलीय पोखरों आदि में इस गैस के उत्पन्न 
हान का प्रमुख कारण यह है कि वहाँ सैल्यूलोज 
के कीटाण नष्ट होते रहते हैं। एक कार्बन 
परमाणु के चारों कोनों पर चार एलेक्ट्रान 
स्थित रहते हैं। इन एलेकट्रानों से हाइड्रोजन 
का एक-एक परमाणु जुड़ा रहता है। इन चारों 
कोनों का आकर्षण इतना प्रबल होता है कि 
उनसे कुछ न कुछ जुड़ जाना आवश्यक हो 
जाता है । अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाय 
कि हाइड्रोजन के परमाणु न जुड़ पायें, तो 
कार्बन के ही अतिरिक्त परमाणु उससे आ 
जुड़ते हैं । उस समय हाइड्रोजन के और भी 
परमाणुओं के जुड़ने की समस्या आ खड़ी होती 
है। यह श्रुंखला हाइड्रोजन के परमाणओं के | 
जुड़ने तक यों ही चलती रहती है। इस तरह 
कार्बन के एक परमाणु के चारों कोनों पर 


H H H 
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रंगहीन, गंधहीन (ethane) ईथेन गेस के कार्बन- 
हाइड्रोजन परमाणुओं की संप्रोजी श्यृंखला 
अगर हाइड्रोजन का एक-एक परमाणु जुड़ 
जाय तो मीथेन (methane) गेस बन जायगी। 
और यदि हाइड्रोजन के जुड़ने से पहले कार्वन 
का १ परमाणु आ जुड़े, तो हाइड्रोजन के 
६ परमाणुओं की आवश्यक्ता पड़ेगी और 
ईथेन (ethane) बन जायेगी | 
H 
क गज. अल (CH, methane) 


| 
H 


तथा 
HH 
lee 

E Fa (6113. CH, ethane) 

H H 
ईथेन भी मीथेन-जैसी रंगहीन और गंध- 
हीन गैस है । इसका क्वथनांक मीथेन से ऊंचा 
है। पानी में यह बहुत कम घुलती है। एलको- 

हल में इसकी घुलनशीलता बहुत अधिक है। 
निरन्तर बढ़ने वाला संयोजन 

पराफिन सिरीज के इस द्वितीय सदस्य 
ईथेन के पश्चात्‌ जो भी अन्य सदस्य आते हैं 
उनमें कार्बन का १ और हाइड्रोजन के २ 


Yo 


है। तती a aa ila 
है। तृतीय सदस्य है प्रोपेन (Propan 

MITT में कावन के ३ और TU 
८ परमाणु होते हैं। FRÈT (butan 


Dutane) ; 
परिवार का चौथा सदस्य है 


तथा १७ से अधिक वाले ठोस ging 
पदार्थों में ४० °C से २१०° के मध्य | 
वाले मोटर कार में, २७५९८ से ३००९३ 
मध्य क्वथनांक वाले किरासन में aa, 
से ३७५०८ के मध्य क्वथनांक वाते 
तथा स्नेहक के काम आते हैं। | 
विभिन्न क्वथनांक वाले इन | 
पेराफिनों को पृथक्‌ करना भी एक समस 
इन्हें आंशिक आसवन (fractional (i 
tion) द्वारा पृथक्‌ किया जाता है 
से निकाले गये कच्चे तेल से पेट्रोल इसी 
से प्राप्त किया जाता है। इस विधि a 
तेल को गरम करके उसकी वामने 
पृथक्का री रतूप ( fractioning cold 
ऊपर पहुंचाया जाता है। वहाँ पहुंची * | 
ही इसका सुद्रवन (condemnatio a] 
है। इस सुद्रवन में ही उच्चतर इवा | 
पदार्थ तेल के रूप में पहले ही ति * | 
चूंकि मोटर कार में प्रयुक्त होते TA 
का क्वथनांक निम्ततम होता है, pa 


| 


सामान्य भीलिक अवस्था - 


, z 
की चोटी तक पहुंच जाता हैव a 


करके द्रव रूप में प्राप्त करलेतेह |. 

अवस्था शुद्धतम होती हैं। | 
पैराफिन परिवार के if 

आसवन, क्वथनांक सुद्रवत ae 
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में समभने में साथ के चार्ट से सहायता 
मिलेगी | 

कार्बन-हाइड्रोजन की ये संयोजी TAA 

दो प्रकार की होती हैं सीधी और शाखायुक्त। 

ह माना गया है--सीधी श्रृखला वाले मोटर 

कार के ईधन शाखायुक्त श्रृखला वाले 


कार्वन-हाइड्रोजन परमाणुओं को संयोजी श्यृंखला का एक उदाहरण | द 


वाल इधन MA तथा झटके T r 
पकडत ८। इस कारण सदर ५ कई 
हानि पहचाता है। शाखायुक्त Sy 

जलते हैं ar 


| विज्ञान-क्लब 
| OE 


बिक (a बच्चो, : त हई । ग्रीष्माव 
: ant बरी परीक्षाएं समाप्त हुई । ग्रीष्माव- 
री q Q 


Ral wait तुम्हारे सामने भविष्य निर्धारण a 
४ feat की संस्थाआं के बारे में पूछा हुँ । हमारे 
में उच्च शिक्षा की इतनी अधिक संस्थाएं 
हूँ कि उतका नाम दे पाना सम्भव नहीं | इस 
| उख में तुम्हें भारत सरकार के शिक्षा 
(| aaa की ओर से प्रकाशित “डाइरेक्टरी 
| आफइस्टीट्युशन्स फार हायर एजुकेशन से 

| पूरी जानकारी प्राप्त हो सकेगी । यह 


[| / [शा तुम शिक्षा मंत्रालय, नयी दिल्ली 
| १ ममा सकते हो । तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य 
| MATT के साथ, 

ia सस्नेह तुम्हारी, 


4 कृष्णा दीदी 


"j 
| 


तियोगिता संख्या ६२ के विजेता 
प्रथम पुरस्कार 
BAR जाजू (१७) कानपुर, कृष्णकुमार 
Arne, कुमारी अरुणप्रभां (११८)टीकमगढ़, 
4 श्रीवास्तव (१६२३) लखनऊ, अशोकगुप्ता 
॥ 0) 7) बहराइच, दयामसुन्दर राजानी (४०६०) 
I O जयकुमार इन्ट्रायण (५०६१) AW 
सशेष कुम 
ot टाली (५१६५) उदयपुर, रवीन्द्र 
8५७१) (६३५६) लखनऊ, भक्तवत्सल यादव 
कड़ी, कुमारी मंजु गुप्ता (७२६०) 


शइ, सुरेश 
७ वागर (८०३१) अजमेर, गोवर्धन सिंह 
SR (९२६३) ) अजमेर, ह्‌ 


उदयपुर, माया गुप्ता (८६०४ 
पुर, बालकृष्ण चौवे गु (८ ० ) 


गे (५७६६) पटना, जयन्त बनर्जी 
पर ae a रामय्या (१०२२५) 
जीत fag es ; AARETE (१००८५) लखनऊ, 
Gas १६) श्रीगंगानगर, अरुण मेहता 
' हिशलन्द्र जोशी (११७३३) 
अहमद (१२११६) बीकानेर, 


TI (१२४३४) जयपुर | 
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` पाठक (११६६६) गोरखपुर 


द्वितीय पुरस्कार 
कैलाशस्वरूप गोयल (१०७८) मेरठ, सुदेश- 
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सहारनपुर, योगेश्वर शर्मा (२७२१) सरदार शहर, 
आर, ए. वकट रमन (५५०६) जमशेदपुर, सन्तोष- 
कुमार (७२३६) धौलपुर, मंजु अग्रवाल (८१५९) 
इलाहावाद, प्रदीपकुमार (८३६६) कानपुर, मीरा 
रानी (८४४६) वस्ती, सतीशचन्द पाण्डेय (६१५७) 
लखनऊ, प्रदीपचन्द (६४१४) महासमुंद, प्रमोदकुमार 
(९९७७) वलिया, राजेशब्रिहारी (१०१९९) 
पीलीभीत, सतीशकुमार (१०२९४) नेतरहाट, 
बसन्तकुमार तिवारी (१०७५१) इलाहाबाद, 
सन्तकुमार जैसवाल (१०७८६) इलाहाबाद, आलोक 
अदावल (१०७९० ) इलाहाबाद, चन्द्रकान्त अग्रवाल 
(१०६२१) बम्बई, गोविन्दस्वरूप माथूर (११७५३) 
अजमेर, सुभाषचन्द्र (११७४६) टांडांउड़मुड़, श्रच्युत 
मिगरन (११७६४) कलकत्ता, ब्रजेशकुमार गुप्ता 
(१२१४७) सीतापुर, सच्चिदानन्द श्रीवास्तव 
(१२५९६) पाकुड, नन्दलाल डी. भाटिया (१२६८३) 
कंचारापाड़ा, अशोककुमार मन्ध्यान (१२६८४) 
कंचरापाड़ा, तिमिरवरन राय (१२८५३) इलाहाबाद, 
अमरेन्द्रकुमारदास (१३००९) रोतारा, गुरुप्रतापसिह 
(१३०२७) वाराणसी, मदनगोपाल व्यास (१३३२६) 
जौहरपुर, ब्रजमोहन गुप्त (१३५६४) गोरखपुर | 
तृतीय पुरस्कार 
रामभरोसे गोयल (६०३) मेरठ, राजीवरंजन 
(८०८०) गिरिडीह, अरुणसिह चौहान (८५१६) 
नरसिंहपुर, मदनकुमार जैन (१२२८) चाराली, 
स्वतंत्र काले (१६६४) लखनऊ, आईत्रन वी. रास 
(३४५७) मेरठ, रणजीतसिंह (४७२४) कानपुर, 
योगेद्ध Tat (६७८८) मेरठ, गोपालदास (६८५४) 
मेरठ, श्यामप्रसाद मिश्र (५७२३) परसियातारा, 
अनिलकुमार (८८६१) रांची, सतीश चौहान 
(६११४) मिरजापुर, सोमनाथ राजधान (e६६०) 
बाराबंकी, कैलाशचन्द शर्मा (१०००४) साम्बा | 
हरीसिंह, गोपालकृष्ण शर्मा (१०२३८) सतावद्‌, _ 
विद्यानन्द कारण (१०७२०) हजारीबाग, महेन्द्रपाल 


(१०८२२) शिमला, कुलभूषण खन्न 
कानपुर, नन्दकिशोर गुप्ता (११७३ 
केवलक्रष्ण seq (११७१४) रायपु 
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अवधेशकुमार (१३) आरा, ४९ अश्वनीकुमार (१५) FAT, Yo ॥ 

राघवेन्द्रप्रताप (१६) बदायूं, ५१ रमेशचन्द्र (१७) मुजफ्फरनगर, 
५२ अशोककुमार (१६) मांसी,५३ प्रदीपकुमार (१४) पिथौरागढ़, _ 
५४ घनश्योमलाल (१६) डीडवाना, ५५ रविघ्रकाश (१२) ` A 


सुलतानपुर," ५६ यशवंतकुमार (१६) हरदा, ५७ विमलकुमार 

(१३) ५८ तेमीचन्द (१६) डोंगरगांव, ५९ रमेशचन्द्र 

(१४) देवली, ६० आत्माराम (१६) कल्लोल, ६१ कु. गशीप्रभा 

(१४) हाथरस, ६२ सुभाष (१४) कानपुर, ६३ सतीशाप्रसाद (१६) ie 

समस्तीपुर, ६४ मदनप्रसाद (१६) राजनांदगांव, ६५ आयरत्न | 

(१३) ललितपुर, ६६ नन्दकिशोर (१४) राजनांदगांव, ६७ रवि #. 
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पीत 


y aT ६८ तिल ) बैतूल, ६९६ विनयकुमार 
/) इलाहाबाद, तिलक (१८) वत्‌ 3 S Aaa पारे fi 
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प्रतियोगिता संख्या. € 
प्रथम पुरस्कार २५ E4 
द्वितीय पुरस्कार २० ॥ E 


तृतीय पुरस्कार 


इस प्रतियोगिता में केवल विज्ञान क्लब के सदस्य भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता परे भा 
का कोई शुल्क नहीं है । नीचे दिये हुए प्रश्‍नों के उत्तर अलग कागज पर स्याही से साफ-साफ fren 
पृष्ठ ४३ पर छपे कूपन के साथ लिफाफे में बन्द कर इस पते पर भेज दो : {1 
कृष्णा दीदी, संचालिका, विज्ञान क्लब, विज्ञान-लोक, आगरा 
। 
लिफाफे पर “विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ६४ का उत्तर' लिखना आवश्यक है । उत्तर aL 


तक उपरोक्त पते पर अत्रश्य पहुंच जाने चाहिए । बाद में आये उत्तरों पर विचार नहीं किया जापेग। | 


| 

| 

| 

| 

| 

| 
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l 
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fasta क्लब प्रतियोगिता संख्या ६४ के प्रश्न 


१. सिक्जोफरीना नामक रोग में इनसुलीन का bolism) में क्या अन्तर 
इंजेक्शन फायदेमग्द होत। है या पेनीसीलीन का ? ६. सैनड्रिल (mandril) जाति के 
२. किस नक्षत्रविद्‌ ने १५४३ में यह घोषित मुख्यतः कहां पाये जाते हैं ? 
किया कि सूर्य ब्रह्माण्ड का केन्द्र है? इस सिद्धान्त ७. पिरियाडिक नियम (periodic lav 
का क्या नाम है? है और किसने इसकी खोज की ? P | 
३. स्पेक्ट्रोग्राफ (spectrograph) की सहायता ८. डकबिल (duckbill) पहाड़ al 
से ब्रह्माण्ड का कौन-सा महत्त्वपूर्ण गुण ज्ञात हुआ है? पर रहना पसन्द करता है या नदी के faan 
४, स्ट्रान्शिया (SrO) केसे प्राप्त की जायगी ६, मूंगों का भली मांति विकास गे ei 


जबकि रासायनिक सुत्र का एक अंश निम्नलिखित होता है या स्वच्छ पानी में ? 
प्रकार है : 257 (00,455 ८४० ` 


G- 
(६ 


it 
१०. शीशे का आईने के रूप में उपयोग" | 
१, चय (anabolism) और अपचय (cata- कब और कहां हुआ ? 


प्रतियोगिता संख्या ६२ के प्रइनों के उत्तर 


१. एडवर्ड जेनर, डाक्टर | 
२. लिगनम वाइटे (lignum vite) । 
३. स्तनपोधी । 
४. छह पैर । 
` ५. गोट्टलिब डाइमलर और कालं (Gott 


5. जब यह अम्ल के सम्पर्क में se 
लाल रंग का हो जाता है और जव 
में आता है तो नीले रंग का । | 
&. किबी पक्षी (the kivi) | 
१०. वायु से ! 
११. सिगमण्ड फ्रायड ($ 
१२, द्रव का घनत्व तथा अ 
निकालने के लिए । 


igmund pre! 


u ( वम्र १८८८ को त्रिचनापल्ली में, 
“किसी साधारण परिवार में एक लड़के ने 
| गम लिया कोन जानता था कि यह वालक 
jee में भारत का सर्वप्रथम, बिज्ञान में 

$ ब वत पुरस्कार प्राप्त करने योग्य भाग्यशाली 
| alt होगा ? विज्ञान-जगत में गौरव प्राप्त- 

nl र भारतीयों का मस्तक ऊंचा करने वाले 

E g> इस सपूत का नाम चन्द्रशेखर वेंकट 

रे! || ९ | ee सन्‌ १९३० में, भौतिको में 

ap पुरस्कार मिला । 

a Ber चन्द्रशेखर अय्यर एक 

॥ 1 स्थति के आदमी थे । पहले वे 

॥ रेल, न कल में अध्यापक ये | 

|| FS अध्याप È a कट Si भौतिक 

॥ रमन त Spee 

|| पिप शरीर उ न से ही प्रभावशाली थे । 

ai दि उनकी a का दुबला-पतला था, परन्तु 

| । परिचय 4 = थी | उनकी बुद्धि 

i अवस्था इशे पा सकते हैं कि तेरह 

cal i एर की प्‌ a उन्होंने वाल्टेयर से इण्टर- 

मद्रास तर को और प्रेसीडेंसी 

1 बड़े लड़कों को Se | वहां आप 

न पढ़ाई में पीछे छोड़कर 


| 
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रमन ग्रसर के 
अनुसंधायी 
चन्द्रशेखर वेंकट रमन 


आगे बढ़ने लगे, तो इन्हें देखकर अध्यापकों 
ने दांतों तले उंगली दबा ली। 

वहां भी इन्होंने लोगों के विरोध पर 
ध्यान न देकर भौतिक-विज्ञान ही अपने A P: 
अध्ययन के लिए चुना । बी. ए. की परीक्षा में |. «५ 
इन्होंने प्रथम स्थान पाया और भौतिक- 
विज्ञान में विशेष योग्यता के लिए एक पदक 
प्राप्त किया | 
विलायत जाने की अनुमति नहीं मिली 

एम. ए. में भी इन्होंने भौतिक-विज्ञान 
ही अपना विषय चुना। एक दिन इनके किसी 
सहपाठी ने भौतिकी की एक कडी समस्या. 
इनके सामने रंखी । उसे अध्यापक महोदय. . 
भी नहीं समझ सके थे, परन्तु रमन महोदय ने 
पूर्ण व्याख्यासहित उस समस्या को हल किया। 

एम. ए. की परीक्षा में वे प्रथम 
में उत्तीण हुए और मद्रास विश्वविद्यालय 
सर्वप्रथम आये | इस पर सरकार ने उन्हें 
fana जाते के लिए छात्रवृत्ति दी, प्रू 
डाक्टर ने उनके स्वाथ्य की जांचकर 
विलायत जाने की अनुमति नहीं दी। _ 

अब इनके लिए आगे अध्ययन क 


2 


लिए प्रतियोगी परीक्षा दी । इस पराक्षा म 
इनका स्थान भारत भर में प्रथम रहा और 
ये कलकत्ता में डिप्टी एकाउण्टण्ट जनरल 
| नियुक्त हो गये | 
| रमन का विज्ञान-प्रेम इतना अधिक 
। था कि इस नौकरी में आने पर भी ये इसके 
| लिए मार्ग ढुंढ रहे थे । तभी संयोग से इन्हें 
| कलकत्ते में स्थापित विज्ञान के संवधन के 
|| लिए इण्डियन एसोसिएशन नामक सस्था का 
| | | पता लगा | छुट्टी के समय ये उस संस्था में 
| जाकर वैज्ञानिक प्रयोग करने लगे । थोड़े 
| दिनों वाद इनका तबादला रंगून और फिर 
| नागपुर हो गया । बाद में फिर ये बदलकर 
| कलकत्ता चले गये। उन्हीं दिनों कलकत्ता 
विश्वविद्यालय के भौतिक-विज्ञान के एक 
प्रोफेसर का पद स्थापित हुआ, परन्तु उस पद 
के योग्य कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा था। 
योग्यता का अपूर्वं परिचय 
कलकत्ता विश्वविद्यालय के तत्कालीन 
वाइस चांसलर AAT मुकर्जी का ध्यान 
रमन को ओर गया | उनके अनुरोध पर रमन 
ने सरकारी नौकरी के अधिक लाभ तथा 
उन्नत भविष्य का लोभ छोड़कर विज्ञान की 
सेवा करना उचित समभा । भौतिकी के 
प्रोफेसर पद पर इनकी नियुक्ति हो गयी । 
इस पद पर्‌ आने के कुछ ही समय बाद 
इन्होंने अपनी योग्यता का अपूर्वं परिचय 
दिया । इनकी देख-रेख में वैज्ञानिक गवेषणा 
- का कार्य अच्छी तरह चलने लगा । धीरे-धीरे 
. कलकत्ता विश्वविद्यालय पूरे भारत में प्रसिद्ध 
. हो गया और सभी प्रान्तों से भौतिक-विज्ञान 
के अध्ययन के लिए छात्र आने लगे। सन 
१९२१ में, इंगलण्ड में ब्रिटिश साम्राज्य के 
वश्‍वविद्यालयों की काम्फ्रेंस हुई, जिसमें 
and विश्वविद्यालय की ओर से रमन 
हदय प्रतिनिधि बनकर गये । वहां इन्होंने 


व्यय विभाग में अधिकारी चिकी पति क०1 Gergin से परिचय प्र 
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और अपने व्याख्यानो से अपनी fae 
परिचय दिया | विलायत से लौटने प्र 
गवेषणाओं के पर इन्हें 
की उपाधि दी गयी। १ 
प्रारम्भ से ही प्रोफेसर रमन की जो / 
के अनुशीलन के सम्वन्ध में रचि भे क्ष 
इन्होंने इस दिशा में अनेक खोजे a 
कीं । इन खोजों के कारण इनका mi किए 
वेज्ञानिक जगत्‌ में महत्त्वपूर्ण हो गगरा र | हे उ 
१९२३ में इन्हें लन्दन की रायल सोगाझ ae 
का सदस्य बना लिया गया। lia 
भारतीय वाद्य-यन्त्रों की ध्वनियां : अध्यक्ष | पोते 
विदेशी वैज्ञानिकों ने अपने देश के बाह. | हए 
यंत्रों की ध्वनियों का नियमपरवंक भध ( सः 
किया था, परन्तु वे भारतीय वाद्य-यंत्रोंतो | चि 
हेय समझते थे। प्रो. रमन ने वीणा, we) शा १ 
तबला आदि बाजों की ध्वनियों का a ॥ ` 
अध्ययन किया, और यह सिद्ध कर दियाह| a 
थे वाद्य-यंत्र भी ध्वनि-विज्ञान की हि| ष 
सुसंगत और रागात्मक हैं। “ah 
सन १६२४ में, कनाडा में वैज्ञानिक air 
एक सभा होने वाली थी । उस सभा मे शी a 
महोदय को अपने वैज्ञानिक अुसघात 4 
व्याख्यान देने का निमंत्रण मिला | वरही | 
पर इन्होंने संसार के प्रसिद्ध वैज्ञार्ति | 
परिचय प्राप्त किया, कुछ उत्कृष्ट श्र 
प्रयोगशालाओं को देखा तथा उच्च 
के वैज्ञानिक यंत्रों का अध्ययत जी 
अमरीको से लौटते समय eel? 
नावें, रूस, इटली, SAT आदि 
यात्राएं कीं । 
विदेश से लौटने पर रमत aay 
वैज्ञानिक अनुसंधान में लग गे | ९ 
इन्होंने प्रकाश के बिखरने 7! 
यह इनका सबसे महत्त्वपूर्ण अं A 
जाता 21 इसे रमन असर 


डाक्टर ऑफ साझ. 


q किरण पर प्रयोग 
(#९ जात है कि श्वेत प्रकाश में सब 
छु r पहले से ही मौजूद रहती है 
ae बिखरे प्रकाश में ये रंग दिखाई 
5 कत्तु वैज्ञानिकों ने एक रंग के प्रकाश 
bah afoot के बिखरने के सम्बन्ध म कुछ ज्ञात 
छ गया । रमन महोदय न एक रग को 
| नाग किए परे प्रयोग करने के लिए पारा को भाप 
| का। पे उप प्रकाश लिया और उसकी किरण 
झी | हो एक शीशे के गोले में पहंचाया । उस गोले 
पलो द्रव्य या वायव्य पदाथ रखा | उस 
| लमे पहुंचती हुई किरण से समकोण बनाते 
a | एएक किरण चित्र-दर्शंक यंत्र रखा, जिससे 
॥ द गोले से निकलते हुए प्रकाश का किरण 
fara से लाया जा सके। पारे को भाप 
का प्रकाश गोले में पहंचकर जब fe वखरता, 
fay ग उसकी शक्ति कुछ कम हो जाती 
ai) "रु उससे उस गोले में रखे पदार्थं के 
fai) ग उत्तेजित होकर अपना भी कुछ प्रकाश 
| न्न कर उस बिखरी रोशनी में 
| मिलित कर देते । इस कारण पारे वाली 
| खातो उत्पन्न ही होती, साथ में दूसरी-भी 
Po हो जातीं, जिनका कारण 
ait aM A ये ही रेखाएं “रमन 
Ae! नाम a रि SON a 
रमन महोदय र a है । किसी ऐसे प्रयोग 
| पे ऐसा अति o चित्र-दर्शक यंत्र 
१ काश देखा था, किन्तु 
गात | ह्‌ उनका ध्यान इस पोर नटीं 
cia इस ओर नहीं गया । सत्‌ 
Tm ज्ञात nt को उन्होंने विशेष 
| ते के पदार्थ हे ie ये विशेष प्रकाश 
' में रखे पदार्थ के और इन रेखाओं 
मग के सम्बन्ध में दि अणुओं की आन्तरिक 
गती है वशेष जानकारी प्राप्त 


} 
att | (त 


[ 
१७४ 


al 
vie 


Tro . 
br के सम्बन्ध में संसार के 
करने में संलग्न हैं। अभी 
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इनका द्रा-पूरा अध्ययन नहीं हो सका है 
eH जानते हैं कि किरण चित्रों द्वारा तत्त्वों 
के परमाणु का सरलता से ज्ञान हो जाता 
क्योंकि भिन्न-भिन्न तत्त्वों के परमाणओं से 
भिन्न-भिन्न प्रकार के रंग की ही लहर उत्पन्न 
होती है । इस कारण उनके किरण चित्र में 
विशेष रेखाएं उत्पन्न होती हैं। उन निश्चित 
स्थानों पर पायी जाने वाली रेखाओं से तत्त्वों 
की जानकारी हो जाती है। 'रमत रेखाएं” 
अणुओं के अन्तस्तल का मर्म बतायेंगी, जो 
दो या कई परमाणुओं से बने होते हैं। “रमन 
खाएं' उनको आन्तरिक रचना के लिए 
दर्पण का स्थान ग्रहण करेंगी | 
संसार के वज्ञानिको ने महत्ता स्वीकारं को 
रमन महोदय ने पहला प्रयोग जिस यंत्र 
से किया था, उसमें तीन हजार बत्ती को शक्ति 
का प्रकाश प्रयुक्त हुआ था । उससे उत्पन्न _ 
की गयी 'रमन रेखाएं धीरे-धीरे उत्पन्न होती ! 
थीं । कभी-कभी एक सप्ताह लग जाते थे। 
अब दूसरे वैज्ञानिकों ने ऐसे यंत्र बना लिये हैं, 
जो “रमन रेखाएं? या 'चित्र-पट' कुछ ही 
मिनटों में तैयार कर लेते हैं। 

“रमन असर' का अनुसंधान करने पर 
संसार के वैज्ञानिकों ने रमन की महत्तास्वीकार 
की । यूरोप के कई देशों से इन्हें अपने अनुसंधान 
पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया. 
गया । रायल सोसायटी ने इन्हें पदक 


ने इन्हें उपाधि प्रदान कर इनका सम्म 


किया । 
संसार-प्रसिद्ध नोबुल पुरस्कार चन्द्रश 
वेंकट रमन' को प्रदात करने की खबर 


से ऊंचा हो गया । नार्वे जाकर रम 
सम्राट के हाथों से यह पुर 
किया । 
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छोटी बचत करनेवालों 
? अग्रेल, 7९९१५ से लागू 


डाकघर बचत बेंक 


ब्याज की दरों में वृद्धि 

० कम से कम बकाया रकम पर ४ प्रतिशत करमुक्त व्याज 

७ रुपया जमा करने और निकालने की कोई सीमा निर्धारित नहीं 
e चेक से रुपया निकालने की सुविधा 

० वयस्क और बच्चे, दोनों चला राकते हैं 


बढ़ने वाली सावधिक जमा का खाता 
ə १० go की मासिक जमा पर पकने के वाद मिलने वाली रकम के. AAT, 
मियाद पूरी होने पर करमुक्त बोनस 
१५ २०, ५ वर्षीय खाते पर 
५० 5०, १० वर्षीय खाते पर 
१०३ १०, १५ वर्षीय खाते पर 


नये खोले गए खातों के लिए और उन पुराने खातों के लिए, जिनके पके 
अभी ५ या १० वर्ष शेप हैं 


° अतिरिक्त जमा की ग्रन्य रकमों पर ग्रनुपातिक बोनस 


® उन खाता म जमा की गयी रकमें, श्रायकर का हिसाब लगाते समय कुल ब्र 
मं नहीं जोड़ी जाएंगी 


राष्ट्रीय रक्षा पत्र (प्रथम प्रचालन) 
ब्याज पर कर लगेगा 


e १० to, १०० go और १,००० ३० के पत्रों पर 


® १० वर्ष वाद पक जाने पर क्रमश १८ o, १८० go, १,८०० ९४ 
पत्र केवल व्यतित ही खरीद सकते हैं 


य 
O - पत्रों की बिक्री १ जून १६६५ से शुरू हो जाएगी लेकिन जी खरीदी, 
a 


| 


FAG, १९६५ के बाद १२ वर्षीय राष्ट्रीय रक्षा पत्र eit, वे उह 


११ दिसम्बर, १६६५ तक नये पत्रों में बदलथा सकेंगे 


राष्ट्रीय बचत संगठन, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार 
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। pai के दिन हों या ठीक समय पर 
कहीं पहुंचना हो, आपको एक ऐसा यंत्र 

| बाहिए जिसकी घण्टी तव तक वजती रहे, 
ba तक आप जग न पड़ें | अलाम घडी में 
. | एक कमी है। इसका अलार्म कुछ देर तक 
| वकर बन्द हो जाता है । अगर इसके बजते 
| छूने तक व्यक्ति की आंख न खुली, तो फिर 
| पित समय पर कहीं पहुंचने में देर 
| है जाता स्वाभाविक है। इन पंक्तियों में 
| छ ऐसा यन्त्र बनाने की विधि प्रस्तुत 
; |॥ रही है, जिसकी घण्टी बजने 


वा, 


ले |! भोगी, तो तब तक बजती रहेगी, 
| से तक आप खुद उठकर उसे बन्द न 
| Re 

m | 


॥ गावश्यक सामग्री 

a घडी, बिजली की घण्टी, बिजली 
i wA af गत्ते का डिब्या, धातु की 
। MA लम्बी जंजी र, तीन मोटी-मोटी 


` | तथ 
| [धाग 
| विधि Tl 


M 


i TURG ह में, चौड़ाई वाली 
ओर, Ee में छेद कर लीजिए। अन्दर 
| र ति कै तले मे कीलो को चौडाई के 
गी पर लग गरे की ओर एक-एक इंच की 
प्र दीजिए । इनको आप धागे से 
WR लगा सकते हैं 


अंजीर के एक सिरे को धागे से 


Nay 


सुमनप्रकाश (स. सं. ११६२२) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


बांध दीजिए तथा दूसरे सिरे को छेद से बाहर 
निकाल लीजिए। 

फिर आप बिजली के एक लम्बे तार के 
एक सिरे पर प्लग पिन लगा दीजिए। दूसरे 
सिरे के एक तार को अलग रखिए तथा दूसरे 
तार को दो भागों में बांट दीजिए | एक भाग 
को डिब्बे में लगी कील नं. २ से तथा दूसरे को 
कील नं. १ या ३ से लगा दीजिए । १ और 
३ को भी आपस में किसी छोटे तार से जोड़ | 
दीजिए, पर यह सावधानी रखिए कि यह तार 
कील नं. २ को छूने न पाये । अब पहले तार 
तथा HE हुए दूसरे तार को एक विद्युत्‌ घण्टी 
से लगा दीजिए (चित्र २)। 

अलामे घड़ी का निरीक्षण कोजिए। 


इसमें अलामे भरने के लिए एक चाबी लगी 


होती है (चित्र ३) । जब अलासँ बजता 
है, तो यह चाबी भी घूमती है। छेद से बाहर 


faa नं. १ 
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डिब्बे का 
तला 


। चित्र नं. २ | 
| निकले डोरे को इस घूमने वाली चाबी से बाँध जगना हो, उस समय का एलाम घड़ी पेमा q 
|| दीजिए । इसे चाबी पर तनिक इस तरह दीजिए और प्लग पिन मेन से लगा दीजि। | हह 
T लपेट दीजिए कि जब चाबी खुले, तो धागा उस॒ सुरक्षा के लिए डिब्बे को ढंक दीजिए।ऋ परक 
पर ही लिपटे । धागे की लम्बाई भी उतनी आप निश्चिन्त होकर सोइए | ठीक समय| वा 
ही रखिए जितनी आपकी अलार्म घड़ी की अलार्म बजेगा और उसके बाद विद्युत ष | कि 
=e ` बजने लगेगी। यह घण्टी तब तक ब 
रहेगी जब तक आप उठकर प्लग फि 

मेन से अलग नहीं कर देते। l 
सिद्धान्त || ॐ 
जब प्लग को मेन से जोड़े हैं, तो| गा 
धारा तार से बहती हुई कील नं. १1१ R 
और २ में पहुच जाती है, परन्तु सर्व: TE 
नहीं होता जिससे घण्टी नहीं a a 
- v अलार्म बजता है, तो धागे के साथ al है 
चित्र नं. ३ s जंजीर, अलार्म की चाबी पर घाग के af केः 
से कील नं. १,२ और ३के ऊपर श || 
चाबी लपेट सकती है। अब घड़ी को डिब्बे है और सकिट पूरा हो जाता है | | 
सते सटाकर रख दीजिए। जिस समय आपको बिजली की घण्टी बजने लगती है। 


S 


यंत्र फलों को जल्द पकाता है . 
i क्रेन) के नेफतेइजमेरितेल व्ल EAR जिसकी a 
; कीव (युक्रेन) के नफतेइजपेरितेल प्लाण्ट ने एक ऐसा यन्त्र बनाया है A स॒ह 
तरबूजों, खरबूजों आदि को जल्द पकाया जा सकता है। फलों को पकाने के लिए ९ 
रख दिया जाता है । उस कमरे में यह यन्त्र लगा रहता है। इस यन्त्र की सहायता से ५ 
है । इस गेस के प्रभाव से फल जल्द पक जाते हैं । 


2५ 


| नाग की किरणें बहुउपयोगी हैँ। इनका 
में| अध्ययन वर्ण क्रम (spectrum) की 
न| हता से किया जाता है। इसके विना श्वेत 
ए।अ | प्राश की रचना नहीं समझी जा सकती | 
wa) गंक्रमकी सहायता से ही यह ज्ञात हो पाया 
[षध | कि खेत प्रकाश सात रंग के प्रकाशों का 
बी | मिश्रण है। किसी प्रिज्म (prism) से जब सूर्य 
ay गप्रमाश गुजारा जाता है, तो वह सात रंग 
| की पटिटयो में बिखर जाता है। इन पट्‌्टियों 
| एक सिरे पर बँगनी है और दूसरे सिरे पर 
द| गात। बीच की पट्टियां नीली, आसमानी, 
थी) हरी और नारंगी हैं। और अब तो वैज्ञानिकों 
e | वानी और लाल पट्टियों के आगे भी अहस्य 
| हा नो cs Sau रदिमयों 
tn 4 लया है। इन रडिमियं का कोई 
। पर x अतः इनके निकटतम रंगों 
= न ति नाम रखे गये हैं। हां 
| intra) जोड़ दिय (aze) आर | 
| भा ोनोका आ गया है। अल्ट्रा और 
ESN Fee ह थ होता है अहस्य बेंगनी 
| Violet) om eT परा बैंगनी (ultra 
df | x र T पट्टी के निकट की 
| ती हे (infra-red) रश्मियां 
3 ál Ty X दो 


“ 
Xi 


री होती हैं। इनके उपयोग भी 


राममोहन शर्मा 


नों रश्मियां विलक्षण रूप | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collecti ) 
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प्रयोग के बाद प्रयोग: सफलता 
इन्फ्रा-रेड रश्मियों को तप्त किरणें भी 
कहते हैं । इनका विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र वहीं 
से आरम्भ हो जाता है जहां से वर्णक्रम पर 
लाल रंग की पट्टी शुरू होती है । तीब्रता के 
आधार पर इनका क्षेत्र मुख्यतः तीन भागों में 
विभाजित है। ये भाग हैं---निकट, मध्य तथा 
दूर। निकट के क्षेत्र का तरंग दैघ्यं ७ से १९४ 
माइक्रान; मध्य का १"५ से ६ माइक्रान तथा 
दूर का ६ से ३०० माइक्रान माना गया है । 
(एक माइक्रा एक मीटर का दस लाखवां 
भाग होता है।) निकट का क्षेत्र फोटोग्राफी के 
लिए उपयोगी है, मध्यःक्षेत्र जेटयानों राकेटों 
तथा क्षेप्यास्त्रों के लिए महत्त्वपूर्ण है और दुर 
के क्षेत्र की उपयोगिता अनन्त है। लेकिन ये 
सीमा रेखाएं पूर्णतः शुद्ध नहीं हैं । वास्तव में 
अभी इन सीमा रेखाओं पर खोज हो रही 
है। पूर्ण रूप से शुद्ध निर्धारण अभी नहीं हो 
पाया है। 
१४ अक्तूबर १९५७ की एक घटना। 
केम्ब्रिज के स्मिथसोनियन सौर भौतिकी 
वेधशाला के भवन की छत पर माइरन ब्लाक 
नामक एक वैज्ञानिक इन्फा-रेड र्‌श्‍्मियों का 
अनुसंधान करने वाले यन्त्र से अपना काय 
प्रारम्भ कर देता है । स्पूतनिक-१ द 
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इन्फ्रा-रेड कूकर 


निरीक्षण उसे करना था | वह जितनी सफलता 
की आशा किये बैठा था, उससे भी अधिक 
सफलता उसे मिली। इस प्रयोग के बाद उसने 
भविष्य में छोड़े गये अनेक स्पूतनिको से सम्पक 
स्थापित किये | इस तरह के प्रयोग रडार द्वारा 
किये जा रहे प्रयोगों से अधिक सफल रहे। 
इसका सबसे बड़ा कारण था हलकी, छोटी 
और सरल यन्त्र सज्जा | 

इस यन्त्र को सहायता से अन्तरिक्ष में 
गतिशील राकेट या क्षेप्यास्त्रों के सम्बन्ध में 


महत्त्वपूण जानकारी मिलती है। सत 
जानकारी रडार से सम्भव नही साध 
रडार को अपेक्षा यह आधी दरी पर हो ॥ रे 
कार्य कर लेता है। y 
फ्रा-रेड फोटोग्राफी : शत्रुओं को टो 
द्वितीय महायुद्ध में इन्फ्रा-रेड Tem | 
का अत्यधिक उपयोग हुआ | स्निपरोजो। 
तथा TUT ey | 17 
(snooper OSC ०९) -जेसे यन्त्रो द्वारा बच्चे | हए 
में उड़ते हुए शत्रु यानो का पता लगाया जत |: 
था । इनयन्त्रों द्वारा भी निरीक्षण कसे? faa 
विलम्ब हो जाता था, लेकिन अब केसि | छि 
AAS अणुशाला ने इवेपोराग्राफ (evapo | 333 
(graph) नामक एक नया इन्फ्रारेड कर R 
तैयार किया है । यह यन्त्र अन्य पर्खेर जग 
शक्तिशाली तथा विशेष क्षमता [पार 
सत 


(sniperoscope) 


Aw 


फ्रा-रेड रश्मियों के आविष्कार † | 
फोटोग्राफी के क्षेत्र में क्रान्ति आयी है। ह| प 
रङ्मियों के दर के क्षेत्र में काम आते T Ẹ 
कैमरे विशेष प्रकार के होते हैं। aaa 


विद्युत्‌ चुम्बकीय विकिरण (electromagnetic radiation) का तरग a94 बिस्तार (l । ॥ 


(४) सूक्ष्म तरंग, (५) इन्फा-रेड, (६) अल्ट्रावायलट ale 
(१२) सामान्य प्रसारण, (१३) एफ-एम प्रसारण, (१४) टेलिविजन, (१५) रडार Gi ४ 
५००-१२,००० वोल्ट--चर्म रोगों के इलाज के लिए और (२०) कठोर 
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(७) एक्स-किरणे, (८) गामा fae 


१० १०६ १०८ 
१ १0) 53 


g 


लिये जाते 
+ प्राप्त किया जाता हैं। ताप 
? है । ऐसे तप्त चित्रों से 


हिक क्रिया ज्ञात की जाती 


3 वहाँ ऊ 


at आन्त 


रेड रह्मियों की जासुस नजरें 


q चित्रों के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना 
करना अपेक्षित है। मान लीजिए, एक 
बे लड़ी है। यह भी-अभी चलकर आयी 
aqua चित्र से यह ज्ञात हा पायेगा कि इंजन 
amaaa यन्त्र में गरमी है या नहीं (जब 
a | तितिया गया था) | दूसरा चित्र दीवार 
pow | उस स्थल का है जहां तीन-चार सेकण्ड के 
बम Sac किसी ने अपनी हथेली रखी थी । हथेली 
ary anh से दीवार प्रभावित हुई। तीन- 
ap | गर मेकण्ड पञ्चात्‌ लिया गया चित्र भी 
अताप को जो हथेली के स्पर्शमात्र से उत्पन्न 
रि 1 | पा है, प्रदशित करेगा । अगर कोई व्यक्ति 
। श | पी रहा है, तो इस व्यक्ति का तप्त चित्र 
i हत करेगा कि पाइप तथा व्यक्ति के 
मरा | है में ताप है। इन्हीं उदाहरणों के आधार 


१०३ १०-४ 
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होता है। 


“की सुविधा साधारण से साधारण अस्पताल 


इन्फ्रा-रेड वाल हीटर (wall heater) 


पर चिकित्सा क्षेत्र में इन किरणों का उपयोग 


अब बड़े पैमाने पर इन्फ्रा-रेड के चिकित्सा- 
सम्वन्धी यन्त्रों का निर्माण होने लगा है | बहुत 
सम्भावना है कि निकट भविष्य में इन यन्तरों 


को भी प्राप्त होगी । इन यन्त्रों की सहायता 
से शरीर के भीतरी रोगों का सरलतापूर्वक 
निदान सम्भव है । आन्तरिक शरीर के किस 
भाग में बीमारी है, यह जानने में देर नहीं 
लगती | इस तथ्य को इस तरह समझ सकते 
हैं कि शरीर के जिस अंग में कसर हाता 
वहां रक्त का प्रसारण अधिक होता है। इस 
कारण उस अंग का ताप शरीर के अन्य अंगों 
की अपेक्षा अधिक होता है। तप्त चित्र द्वारा 
उस अंग को आसानी से जाना जा सकेगा | 
ताप-प्रसारण में उपयोग 
इन्फ्रारेड रश्मियों का उपयोग तापः 
प्रसारण में भी होता है। बिजली के तार द्वारा 
तापःप्रसारण तो आम बात है। पर इस प्रकार s 
केवल निकट के क्षेत्र की रश्मियां प्राप्त होती 
हैं। ये रश्मियां शरीर की त्वचा तथा चमकीले 
कपड़ों से परावतित होकर यों ही व्यथ al 
जाती हैं । इन्फा-रेड रझ्मियों द्वारा 
प्रसारणमें विद्युत तारों को यदि एक रि 
निर्मित नली में उतारा जाय, तो मध्य 
अधिक शक्तिशाली रस्मियां प्राप्त हों 


गरम करने ०प्लें/व्डपफोगी/गशिद्व० Fbeindation Chanel aE angi क्रियाओं के अं T 


इनके प्रभाव से सर्दी के दिनों में भी खुली 
जगह में बैठना सम्भव है। १६५८ के विश्व 
ओलम्पिक खेलों के समय रोम के खेल के 
मैदान को गरम रखने के लिए इसी तरह के 
हीटरों का उपयोग किया गया था। 
अपराधी बचकर नहीं जा सकता 

इन्फ्रा-रेड रङ्मियों से अपराध निरीक्षण 
भी किया जाता है। यह एक सच्चाई है कि 
प्रश्‍न पूछे जाने पर यदि अपराधी कोई बात 
छिपाता है, तो उसके रक्तचाप में अन्तर आ 
जायेगा । प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति यह 
अन्तर नहीं जान पाता । इच्फ्रा-रेड परीक्षण 


इन्फ्रारेड रठिमियों की गति 


एक जलते हुए लाल कोयले के नजदीक हथेली ले जाइए । आप महसुस करेंगे कि कोयते पे | । 
निकलकर आपको हथेली को छू रही है । धीरे-धीरे कोयला बुभने लगता है और कोयले से निकवता 
लाल प्रकाश मन्द होने लगता है। कुछ देर बाद यह लाल प्रकाश बुझ जाता है, फिर भी आप गरमी एह | 
करते हैं । उष्णता का अनुभव आप उष्ण किरणों के विकिरण के कारण ही कर पाते हैं। | 

इस तरह के विकीर्ण ताप तथा प्रकाश की गति एक होती है । १६७५ में रूमर नामक क | 


में काफी सफलता प्राप्त होती है। अप i 

रक्तचाप में जरा-सा अन्तर झी ad 

सकेगा | इस तरह वह बचकर | | 
. करीब १५० वर्ष बीत गये। a | 
इन्फा-रेड रस्मियों से aaa || 
परिचय हुआ था । एक्स, गामा, पर 
आदि किरणों पर तो महत्त्वपूर्ण ) 
प्रस्तुत हुए, पर इन किरणों की ओरी 
भी विशेष ध्यान नहीं दिया m 
शताब्दी तक यह विषय उपेक्षितसा ह| 
रहा | पिछले कुछ वर्षों से वैज्ञानिक श्री 
अग्रसर È | i 
vi 


| 


ने बृहस्पति के एक उपग्रह का अध्ययन करते समय प्रकाश की गति का पता लगाया था । अपे | 
उसने यह ज्ञात किया कि बृहस्पति का ग्रहण नियत समय से १६३ मिनट बाद दिखाई पड़ता हँ 


पृथ्वी से १८ करोड़ ६० लाख मील दूर है। अतः प्रकाश को इतनी दूरी तय करने के लिए १६३ fe 


समय लगता है । 


बराबर है । 


| घड़ी गाती मी है 


रूस की ओरेल घड़ी फंक्टरी ने ऐसी दीवाल घ 


। हो सकते हैं या किसी प्रसिद्ध गीतकार की पंडिता i विश्व 
at हिरी हे। तयां । इस कम्पनी की घड़िय 4 


EG 


< 


| 


feat बनायी हैं जो गाती हैं । थे ce 
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E स्वरर व 
स्वररा-वस्तुओओं को 


मी 
if में बदलवाइए 


इनकी बिक्री ३१ मई १९६५ तक होगी 


७ इन बांडों पर सम्पत्ति कर और पंजी लाभ कर नहीं लगेगा । 


७ पह भो नहों पुछा जायेगा कि विनियोग का जरिया क्या है अथवा 
स्वरं नियंत्रण कानन के daa उनकी घोषणा क्यों नहीं को गयो । 


पत विवरण Rad बैक आफ इंडिया की निकटतम शाखा, स्टेट बैंक आफ 
इण्डिया की शाखाएं व उसके सहायक बैंकों से पराप्य | 


| | i 
| 
5 | 
. | 
3 Pent 
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WORK BOOK 


e A modern Course for Writing as well as Reading 
through the medium of Hindi. 

@ The Course provides exercises in spelling, Punctuation, 
very simple grammar, sentence-structure, picture. 
composition, story-writing, cross-word puzzles, 
letter-writing and comprehension. 


ə The exercises are fresh and original, varied and inter- 
esting, and are carefully evaded q 


७ An interesting technique is used to teach the young 
pupils how to write sentences ‘correctly. They 
learn by doing, and by doing correctly, 


७ Exercises are so arranged that even slow children are . 
sure to make rapid progress. at 


e Illustrations are given to attract the child’s attention | 
_ and to awaken his interest in the subject 


__ @ The series is based upon a limited vocabulary of 1200 
words 


HT 


७ The Work Books are graded and are suitable for 1881 _ 
middle and high schools. E 
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आज ही 


न्रु्री की तरोताज़ा 
बीयर से आनन्द उठाइये 


इसका स्वाद अत्यन्त रुचिकर 
है । बीयर श्रच्छी चीज़ों के 
स्वाद को Wie भी भ्रधिक 
Regt बना देती है । 

ag स्वाद में Rq 

आज का स्वल्पाहार है । 


mesa 
ढाल 


लागर बीयर 
हे An seen & पि J 
R मीकिन JAUS लिल्स्या 5 
मोहन oe ae a = (0० पौ) | 


॥ ० — शताब्दी ee ee मा त पुराना अनुभव विश्वास की गारन्टी है z 
र = DMB:NB=708 
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३ इसमें तनिक भी सेन 


न देश में वैज्ञानिक साहि 
कुमारी प्रमिला प्त नहीं जि an a 
saat नलिकाएं : & कारण उस आधार की 
--सन्तोषकुमार श्रीवास्तव । पाठक और लेखक ए 
हैं । स्वतन्त्रता प्राप्ति के 
देशी-विदेशी कमल १५. | देश में विकास कार्यों को Tea 
दिनेश चौहान है । आधुनिक उपलब्धियों 
भारत का नवीनीकरण हो रहा 
एलर्जी ह 3 नवीनीकरण की. क्रियाविधि पे , 
“सी. एल. संवी अतीत के संस्कारों से मुक्ति i 
सी लग रही है। पर i 
नर या मादा २६ हुए हम ae क्षमता वो गा | |i 
FR तथापि नयी और पुरानी anger agp उ 
पर्ति से Gara की ओर ३४ को हम अधीन नहीं कर पा Belay छा 
१ ances शक्ति का अधिकांश इसी में व्यथ होह हेत 
किन्तु वेज्ञानिक साहित्य से यह आश | 
नाग-तेवला FE ३८ सकती है कि वह इस संघषं का AAA , 
--सजेन्दरकुमार हमारे देश में बेज्ञानिक साहि उर 
सा है, क्योंकि लेखक पुरातत की मा] | . 
रेडियो आयोडीन ४१ को अपने अध्ययन की MATA त 
Aat राजपुत . उनका बैज्ञानिक परीक्षण नहीं करा 
उन पर सीधा प्रहार करता! 
TES ४७ की मानसिकता कुछ और है 
--नमदेश्वरप्रसाद शर्मा और। बदलते हुए मूल्यों 
समाना कठिन | किन 
मी वु í निर्मम प्रहार कठिनता का समीक 
बैज्ञानिक उपलब्धियां २४ नहीं | हमारे देश में, एक विशे 
विचित्र संसार ३२ | विज्ञान को प्रोत्साहन मिल y 
© इनामलो ie मूल्यांकन हो सकता है। ue ee 5 
|. तुम्हारी कलम से cs ats भारत जो सदियों है, और 
3 रि न) अन्धकार में सोया रहा # 
|| «६ मूल्यों को उपलब्धि मानती 
| भारत के बैज्ञानिक सारि 
एक उत्तरदायित्व से विमुख 


वर्ष ६ 


००-प्राति?७०॥०८ Domain. : cat 
-एक प्रति : ७५ पैसे 


i Collection, Haridwar : 
सम्पादक : शंकर मेह 


कुमारी प्रमिला 


तिक हृष्टि से हंस, जंगली बतख और 
i दत एक ही श्रेणी अनातीदी (anatidae) 
gaia आती है। बतख जल मुरगी 
: ॥ (Water fowl) गी जाति का पक्षी है। 
a ्रातिहासिक युग से ही मनुष्य तथा जल 
ता केक यां निकट सम्पर्क में रही हैं। करीब ढाई 
Sal छार वर्ष पुराने लेखों से इस तथ्य की पुष्टि 
रहा होती | 
॥श॥| विवव में जल मुरगियों की अब लगभग 
AMT ७ जातियां ही शेष हैं । इनमें अधिकांश 
OM] जरी गोलाध में पायी जाती हैं । अनुमान है 


मार 


d है जल मुरगियों का सम्बन्ध किसी पुरानी 
है GRICE gi a gaa 
है। A पता चलता है कि इनके पूवज 


a fl ALATA युग (Miocene Times) में रहे 


रि E न जल मुरगियों में हंस, जंगली बतख 
र We अपने व्यवहारों तथा शरीर-रचना 
ह फा एक-दूसरे से भिन्न नहीं हैं। 
ee ने अब अनातीदी श्रेणी के 

a छ दो उप श्रेणियों में रखा है 
“या जंगली बतख है और दूसरी 
mi 

को 

x खेप दंतपंक्ति- की तरह 


i 1२ बहुत छोटे होते हैं। पंखों - 1 
वे रा सात ही छोटे होते हैं। चोन. , जै 
होती है, जिसके Part: 
झली की तरह की रचना. 


3 x तल्ली 
Ly 


र्‌ २ बतख की चोंच ar 
होता है ।-इसकी चोंच में 


इस भिल्ली का रूप दंतपंक्ति की तर होता 
है । इस जाति की बतख अपना आहार जल के 
भीतर प्राप्त करती है। जब यह अपना मुंह 
पानी से बाहर निकालती है, तों पानी और 
कीचड़ चोंच से बाहर निकल जाता है, शिकार 
अन्दर रह जाता है। कुछ जंगली बतखों की 
चोच को झिल्ली तो घास चरने लायक भी. 
होती है। 

अनातीदी श्रेणी के सभी पक्षियों के पर 


काफी घने होते हैं और नीचे तक फैले होते ” 


हैं। बतख के भी पर बहुत घने होते हैं । कुछ 
TIS तो नीचे के पर नोचकर अपने घोंसले 
की भीतरी दीवार में लगा देती हैं और कुछ 
इन परों के भीतर बिना सेये अण्डे रखती हैं। 
मध्यरात्र के आकाश में aaa : रेगिस्तान सें 
कारवां 

` ` गरमियों में बतख मानसरोवर आदि | 
पहाड़ी प्रदेशों की भीलों में निवास करती है। | 
पर जाड़े की शुरुआत से पहले ही मेदानी | 
नदियों और झीलों में आ जाती है। बतखों 


बेला में या अर्धरात्रि में, आकाश में इनकी | 
HATS देखी जा सकती हैं । ऐसा लगता है, 
जैसे रेगिस्तान में कोई कारवां जा रहा 

से 


स्थान को जाती है, तो हजारों बतख 
-होती है। कभी-कभी तो यह बहुत 
'उड़ती है । तब इसकी केवल आट 


पड़ती है, यह दिखे हिन ही पितीतिईसी' सस" /ह्ैणकषिं कशै०्ट्‌क ७३ यात्रा कर 


में फीलों के नजदीक, धान के खेत दानों से 
लदे हुए होते हैं। धान के दाने बतख को 
लुभाते हैं। यह भील में उतर पड़ती है और 
शीत यहीं बिताती है। कभी-कभी तो एक 
भील में बतखें लाखों की संख्या में देखी जाती 
हैं। शीतकाल में बहेलियों की बन आती है। 
वे इनका शिकार करते हैं तथा जाल में इन्हें 
फंसाकर बाजार में बेचते हैं । फिर भी ये उस 
झील से जिस झील में इनका शिकार होता हैं, 
हटती नहीं | 
>भारत में बतखों का शीतकालीन प्रवास खत्म 
हो रहा है 
हिमालय के समीपवर्ती उत्तर बिहार में 
ऐसी बहुत-सी भीलें हैं जिनमें बतखें जाड़े में 
आती हैं, पर अब इन भीलों से नहरें निकाल- 
कर इनके शीतकालीन प्रवास को खत्म किया 
, जारहाहै। 
जाड़े में बतख का स्थान-परिवर्तन बहत 
रोचक विषय है । ऋतु परिवर्तत के समय यह 
WAT एक स्थान से दसरे स्थान को जाते 
समथ अपनी सामान्य गति से कुछ तेज उड़ा 
करता है । इसके कई कारण हैं । प्रमुख यह 


गोल्डेनआई TIS जाड़े में इंगलंण्ड की ओर चली जाती हैं 


नी 
कम समय में निदिष्ट स्थान प्र i 


चाहता है । एक अन्य कारणय : 
बहुत ऊंचाई पर उड़ता है। उस sate 
वायु का वेग अधिक होता है। उस वेग "I 

बहा चला जाता है । पक्षी-शास्त्रियोंका i ' 
कि यदि एक पक्षी १,००० फुट की aye 
a पाइप मिपा 
उड़ता है, तो वह सामान्य अना gl oe 
अपेक्षा प्रति घण्टा १० मील TAN i 
qy गत 

से उडेगा । 4 

बतखों के गले में छल्ले पहनाकर जांच | as 
आश्चय होता है कि aaa fateh पर 
समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान Taal ag 
जाती है, कभी-कभी तो हजारों मील कीया ओर 
इसे करनी पड़ती है। लगता है, Ta यह था हदि 
यात्रा का समय, पहुंचने का दिन पहले tay बाती 
निश्चित करके रखती है। कई प्रयोगों मं: 
ज्ञात हुआ है कि एक ही जलपक्षी एकि 
स्थान पर, साल-दो साल के अन्तर पर 
जाता है। बतखों के गले में हले पहा 
पक्षी-शास्त्रियों ने इस बात की जांच की 
हम प्रायः बतख को दक्षिण से 


तथा उत्तर से दक्षिण उड़ते हुए प 1 
ik 


cou. 
५०० Sy 
zP A 5 j 
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ह| दु वहीचबरातीं। स्थानान्तर का मुख्य 
| न की सुविधा है | 

रयः ठण्डे स्थानों में ही TTA अण्डे देना 

rat पसन्द करती है। देखा गया 

गीतकाल बिताने के बाद यह 


रिक्ष] इती है। 
| अत्यधिक सर्दी के कारण बतख दक्षिणी 
| वांकी ओर भले ही चली आये, पर तीन- 
सा परमहीने यहां रहकर, खेतों में भरपूर दाना 
पर| गकर वासन्ती हवा लगते ही हिमालय को 
बीम गरलौट पड़ती है । जब शीतकालीन प्रवास 
हृ दपर होते हैं, तो इसमें खलबली-सी मच 
ले मे| गती है। हिमालय की ओर लौटते समय 
amy इन निर्धारित पथ से ही करती है । 
विरि गती बतख (Wood duck) 
RY दक्षिण अमरीका के जंगलों में पेड़ों पर 
Tea q वाली जंगली बतख (Wood duck) 
मोह | शिप स्प से उल्लेखनीय है। इस जाति के नर 
साझ NG वसन्त बीतते-बीतते बहुत चमकदार 
| हता है। अन्य बतखों की तरह यह पानी में 
| a यह मुख्यतः जंगलों में ही पायी जाती 
i. aol इसे बहुत पसन्द है । इसके 
` यै : au जज होता है। उंगली 
fer र 3 बड़े होते हैं । पेड की शाखा 
। oA सानी से बेठी रहती है। 
| toe ae अपने घोंसले किसी खोखले 
||\ वार पे है पर बनाती है। मादा 
। अ = से चार तक नीले 
||. । गद बड़ी सुबसूरत 
मै वडा खु GIT ही इसके लिए 
जाति फी के कारण ही इसे मारते है। 
होती है। बतख की लम्बाई करीब 


परा है, क्योंकि शिकारी भी. 


ब्लैक डक नामक बतख रंग में काली होती है 


जंगली बतख बहुत चतुर होती है । 
जब इसे पाला जाता है, तो अपने मालिक 
के नाम पुकारने पर ही यह उसके 
पास चली जाती है। सबसे महत्त्वपूर्ण बात 
इस जाति के सम्बन्ध में यह है कि यह अपनी 
ही जाति में वंशवृद्धि करती है, जबकि अन्य 
जातियों की बतखों में मिश्रित वंशबृद्धि बहुत 
सहज स्वभाव है। जंगली बतख की जाति से 
मिलती-जुलती जापान की मेण्डेरिन (man- 
darin) बतख है । यह पूर्वी एशिया तक फेली . 
हुई है। दोनों की मादाओं में अन्तर कर पाना 
आसान नहीं है। फिर भी इन दोनों जाति को 
qadi में मिश्रित वंशबृद्धि नहीं होती। 
पालतू बतख : पालतू कुत्ता 


लोग बतख को बहुत पसन्द करते हैँ | 


इसका प्रमुख कारण है कि यह आबादी के 


नजदीक पायी जाती है। साथ ही, यदि इसे | 


नियमित रूप से खाना दिया जाय, तो यह्‌ 
पालतू कृत्ते की तरह लोगों के साथ घुलमिल 
कर रहती है । बतख को पालतू बना: 


आसान नहीं है। मीठे पानी की एक छोटी ल 
बनाकर उसमें इसे रखा जाता है और बुला 
'बुलाकर खाना दिया जाता È | कई-कई हि 
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KY | a 


इच होती है। Aah | A 
मादा अपने सा ३ ‘a 
कारण एकदे | | 
अलग-अलग दैक | हा 
नर के सिर ahaa 
गदेन का उपरो हा | के 
कत्थई रंग का होता| : 
`. -गर्दत के पिछले हसे | आं 


> पड़ी होती हैं।मादाग| । 
शरीर का उपरी SE 
गहरे भूरेःरंग का हा a 
है । सीने पर || 

... चित्तियां भी हो | 


आबादी के नजदीक पायी जाने वालो पालतू बतखें तै 
हि का हु तेरते समय तरह- 
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\ बतखों 
(र नी में रहती हैं और 
छ पौधों की जड़ों को खाती हैं | 
7 सिर तथा गर्दन खैरे रंग 
स Pa है। दुम ; और सीने का ऊपरी 
वि | (झा काला होता है । शरीर के शेष भाग 
प्रक ही होते हैं। मादा के रंग में थोड़ा-सा 
rang fare रहता है । हे 
रै | तिदारी बतख चैती से बड़ी होती है। नर 
Mah | बै गर्दन और सिर का रंग चमकीला हरा 
सा कै ani पीठ चित्रित होती है । दुम काली 
सरे | शेरभरी होती है। मादा का रंग थोड़ा Peet 
adel) ता है। यह बतख बहुधा ताल के कीचड़ में, 
र्‌ शे आहार की खोज में घूमती रहती हैँ। 
हसा | गे बीच के दो पेर सीख-जेसे 
होता| सबन हंस की श्रेणी की बतख है। यह 
ते हे | आती बतखों की तरह खुबसूरत होती है। 
a जता कद करीब ३० इंच होता है। झील के 
ट। | जय यह नदी के किनारे रहना पसन्द करती 
[| समा सिर सफेद, गर्देन भूरी और ऊपरी 
ata | हा राख के रंग का होता है । 
॥ ae में अधिक खूबसूरत होती 
r N च के दो पर सीख-जेसे लम्बे 
ह| हैं। कद में यह लगभग दो फुट की होती 
र | || बहुत लम्बी होती है र्‌ 
AUR गता mè र्‌ ह्‌ | TE सिर 
| तर = रंग का होता है | बदन 
है के रंगों की धारियां होती हैं। 


परी 
ने तर कै 


| a 


१ : रा स्लेटी होता । 
_ TT छ 
बक क गर्दन पर भरी चित्तियां होती 
4 | q प के सब हिस्से सफेद होते हैं । 
a me We अधिकांशतः पानी में 
ति] 
qilla i पांत बांधकर नहीं चलती । 
ae त्नी aa नदी या तालाब के 
,16| भा होती 3. करीब २२-२६ इंच 


। नर का सारा बदन 
ता है। सिर और गर्दन 
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_गोता लगाती है, और वहां से अपनी चोंच में 
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होता है 


बादामी रंग के होते हैं । गले के चारों ओर की 
काली पांखें एक कण्ठ-सी बनाती S | पीठ का 
पिछला भाग और दुम काली होती है। मादा 
की पहचान यह है कि उसके गले में कण्ठ की _ 
पांखें नहीं होतीं | 
स्टीमर बतख की न उड़ सकने वाली जातियां 
दक्षिण अमरीका की स्टीमर बतख को 
तीन जातियों में दो अब उड़ नहीं सकतीं | 
अब ये पेंग्विन पक्षियों की तरह समुद्र के किनारे 
रहती हैं | 
यह ज्ञातव्य है कि बतख सर्वभक्षी होती 
है, पर एक जाति की बतख ऐसी हूँ जो Fat 
मछलियां ही खाती है | समुद्र-किनारे को यह 
बतख तो दो-दो सौ फुट की गहराई में भी 


मछली दबाकर बाहर निकल आती हैं। एक 
अन्य जाति की बतख टुण्ड्रा के मैदानो में घास 
चरने वाले जानवरों की तरह घास और मुल 
यम पौधे चरती है । सामान्य जाति की बत 
मीठे पानी की झील में गन्दगी के छोटे: 
टुकड़े खाती है । एक दूसरी जाति की र ब 
कीचड़ में ध्यान लगाये बेठी रहती 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai.and scan i गो में 
अनौतीदी वग के पीक्षियों में तेल 


गोताखोर बतख 


है । इसे छोटे-छोटे कीड़ों को तलाश रहती 
, है। कभी-कभी जहरीले कीड़े खा लेने के कारण 
यह मर भी जाती है। अभी हाल के एक्स- 
किरणों के एक प्रयोग में कुछ बतखों के पेट में 


y 
Bs SA को प्रि | | 
अनातीदी वर्ग के पक्षियों की sf 
तेल-जँसा पदार्थ निकलता रहता है i 
ये अपनी पांखें साफ करते रहते हैं। ह N i 
इनमें एक ग्रन्थि कै कारण निकलता है। as 
को आपरेशन द्वारा निकाल देने से इनके 
भी झड़ जाते हैं । फिर जमते नहीं। . 
प्राचीन काल में निश्चय ही इन क 
मुरगियों की काफी संख्या रही होगी, 
लोगों ने शिकार कर-करके इन्हें समाप्त 
दिया । बड़े पेमाने पर शिकार के कारण | 
कुछ जाति के पक्षी लुप्त हो गये तथा कृ 
अपने मूल आवास को छोड़कर विदे 


सीसे की गोलियों का पता लगाया गया है। चले गये ! J 


पक्षियों का अनोखा स्वमाव | हेर 

अपनी संतान की रक्षा के लिए पक्षी अपनी जान तक की परवा नहीं करते । बतखें अपने ani T 

की रक्षा, अपनी जान देकर करती हैं । पीलक पक्षी अपनी संतान के ga से लड़ाई भी करता है। | पार्ट 

छोटे-छोटे पक्षी तो और चतुर होते हैं। प्रायः ये आगन्तुक को देखकर लंगड़ाने लगते हैं ताकि q T 

समरे कि किसी शिकारी ने इन्हें घायल किया है । इन्हें पकड़ने वह इनके पीछे-पीछे भागता है। nmg 

| तक उसे भगा ले जाते हैं, फिर फुर से उड़ जाते हैं । ' | हेव 

| वन मुरगी साल में कई बार aed देती है । उसके घोंसले में अल्पवयस्क शिशु प्रायः साल भर q 

॥ | नजर आते हैं। ये घोंसला बनाने में मां-बाप की सहायता भी करते हैं । [| धार 
| 


पक्षियों को खेल खेलते का भी शौक है । कभी ये अपने घोंसले बनाते हैं कभी तोड़ Y 
कभी मादा को हटाकर नर अण्डों पर बैठता है और उन्हें नष्ट कर देता है। ये लुकाछिपी का {fre 
| 


खेलते हैं। तोते और कनेरियां डाल से लटककर भूले भी कूलती हैं। प्रायः ये शाखाओं पर © 


रहती हैं । 


समुद्र की सतह पर तेरता हुआ कारखाना 
सागर में ही मछलियों की डिब्बाबन्दी करने के लिए एक तेरता हुआ कारख । i 

इस कारखाने का नाम है सिखाइल तुखचेव्स्की । इसमें ४०० सछुए और ३०० सारंग रह m af पे i 

` ग्रह कारखाना एक जहाज पर है। इसमें ६०० क्वार्टर, १५० व्यक्तियों के बैठते m 

e हाल, सार्वजनिक स्नानागार और एक उपचार गृह है । इस कारखाने में प्रति वर्ष करोड़ों fea ; 

बन्दी सागर में ही हो सकेगी । 

ग्रह कारखाना एक ALA हुए नगर को तरह है। इसका निर्माण लेनिनग्र 


| (+ 


एता बताया ™ 


४ xl 
[द के एड | 
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सन्तोषकुमार श्रीवास्तव, एम. एस-सी. 


| g | 
0100 | 


१९२७ से पहले शायद ही किसी ने 
। | रह सोचा था कि प्रकाश भी नलिकाओं 
(quad तरह बहाया जा सकता है, जिस 
eT प्लास्टिक की नलिकाओं के टेढ़े- 
| रास्तों में बहाया जाता है। यदि माली 
Piria क्यारियां सींचनी होती हैं, तो वह 
| धक की नलिका का एक सिरा पानी के 
a a देता है । दूसरे सिरे से पानी की 
| Raat लगती है। फिर तो जिधर जी 
cay CTA का फव्वारा फेंकने लगता है। 
| काश नलिकाओं द्वारा भी प्रकाश का 
ते| गरा जिधर जी चाहे फेंका जा सकता है। 
१ कुछ नहीं है। प्रकाश नलिका का एक 
न हित में लगाइए और दूसरा 
E NN की नलिकाओं की तरह 
| चाहे मोडिए । 
Bia) go कि कांच के बहुत पतले सू 
[पर जिस awe एक स्थान से दूसरे 
ee रह जी चाहे ले जाया जा 
के bu में हम प्रकाश नलि- 
Ge : TAU प्राप्त करेंगे । 
UAR इस जा eas जार दिखाया 
Ry eh र. में नीचे की ओर एक 
i की एक फव्वारा निकलने 


| 
tt! 


| 


| 


लगेगा | इस फव्वारे के उद्गम पर यदि 
प्रकाश का एक पृज डालें, तो हम देखेंगे कि 
प्रकाश फव्वारे के साथ-साथ चल रहा है और 
पानी की धारा ऐसी लगने लगेगी, जैसे वह 
स्वयं प्रकाश की एक मोटी किरण है | 
यदि प्रकाश लाल रंग का हो, तो पानी 
की धारा भी लाल लगेगी। इस सिद्धान्त पर 
ऐसे फव्वारे बनाये गये हैं जिनकी हर धारा 
भिन्न-भिन्न रंगों की होती है | : 

एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि प्रकाश की _ 
किरणें पानी के साथ इस प्रकार क्यों बहने 
लगती हैं और सीधी रेखा में न चलकर पानी 
की धारा के साथ TH रेखा में क्यों चलती हैं ? 
उत्तर बहुत सरल है। पानी का वर्तेनाँक हवा 
से अधिक होता है। अतः जब प्रकाश को _ 
किरण पाती की धारा पर पड़ती है, तो वह $ 


फव्वारे के साथ-साथ प्रकाश भी चलता है 


r 


= | itized by A 
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पानी की धारा की तरह प्रकाश भी बहता है 


अन्दर ही अन्दर पूर्ण परावतित हो जाती है। 
पानी की धारा के अन्दर यह बारम्बार होता 
रहता है तब तक, जब तक किरण बाहर नहीं 
निकल जाती। यही बात कांच की छड में भी 
होगी। यदि कांच की एक छड़ लें और उसके 
एक सिरे पर प्रकाश की किरणें डालें, तो वे 
अन्दर ही अन्दर पूर्ण परावतित होंगी और 
त में दूसरे सिरे से निकल जायेंगी | यह 
बात कांच के बहुत पतले सूत्रों के लिए भी 
लागू है। चित्र में कांच के एक सूत्र को बड़े 
पमाने पर दिखाया गया है। कांच के ये सूत्र 
इतने पतले और लचकदार होते हैं कि इन्हें 
एक धागे की तरह उंगली पर लपेटा जा 
सकता है। 
इस तरह के, कांच के लम्बे सूत्रों 
का यदि एक मोटा गुच्छा बना लिया जाय, तो 
वह गुच्छा भी लचकदार होगा। और यदि 
इस गुच्छे के एक सिरे पर प्रकाश डाला जाय, 
तो प्रत्येक सूत्र प्रकाश को एक सिरे से दसरे 
सिरे तक ले जायेगा । इस प्रकार इस गुच्छे को 
जिधर भी मोड़ें, प्रकाश भी उधर मुड़ेगा | इस 
सिद्धान्त का उपयोग प्रकाश को एक स्थान से 
दुसरे स्थान तक, मनचाहे रास्तों से ले जाने 


के लिए किया जाता है । कांच के सूत्रों का एक 
लचकदार गुच्छा बनाया जाता है। इन 
` गुच्छौं को “प्रकाश नलिकाएं' कहते हैं । 


प्रकाश नलिकाओं के अनेक उपयोग हैं । 
काश के एक स्रोत से कई स्थानों को प्रकाश- 


n Chennai a 
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a सहायता से एक साथ प्रक 
किया जा सकता है । See 
ऐसे उपकरण होते हैं जिनमें पमाने ( 
विभिन्‍न स्थानों पर होते हैं। रात 
पढ़ने के लिए प्रत्येक के ऊपर एक विद्य 
लगाना पड़ता È | इस प्रकार कई बन 
उपयोग करना पड़ता है और विद्युत कु 
भी बढ जाता है । किन्तु श्रकाश-नतिकाओंओं 
सहायता से केवल एक ही बल्ब का Ih 
किया जा सकता है । प्रकाश के एक 
से इन प्रकाश-तलिकाओं को विभिन dag ar 
तक ले जाया जा सकता है। | 
विमानों में होने वाली दुर्घटनाओं की aig | 
यही नहीं, इन प्रकाश-नलिकाओं | 
वरदान से अब विमानों में होने बा 
दुर्घटनाओं की रोकथाम सम्भव हो गा : 
हवाई जहाजों के इंजन में कभी-कभी बा] 
ही अन्दर आग लग जाती है।यदिवि i 
चालक को इसकी सूचना तुरन्त त मिल बा] _ 
गे दुर्घटना हो जाती है। अभी तक ह 
सूचना विद्युत्‌ यन्त्रो द्वारा मिलती थी। 
विद्युत्‌ यंत्रों पर इतना भरोसा नहीं होता|; 
और साथ ही साथ इसके द्वारा बी उ. 
तीब्रता का अनुमान लगाता ior 1 
परन्तु अब विद्यूत्‌ यंत्रों के साथ-साथ | hy 
नलिकाओं का भी उपयोग हवते a 
प्रकाश नलिका का एक सिरा ही "| षे 
अन्दर लगा दिया जाता है और हे 
चालक के सामने रहेता है! ग ही 
यंत्र खतरे की सूचना देते हैं, विमा 
कांच का एक सूत्र (बड़े Gare fh 


> प्रकाश की किरण : 


हु बना हुआ बिम्ब बिलकुल वेसा ही 
दीखने लगता है 


Ny क स्यान पर बैठे-बैठे ही दुर्घटना वाले 
॥ gaat देख लेता है। 

दार दुरदर्शी aa 

| feat गुच्छे में कांच के सूत्रों को यदि इस 
फर रखा जाय कि एक सूत्र के दोनों सिरों 
कसी दूसरे सूत्र की अपेक्षा वही स्थान 
qa हम किसी वस्तु का fara भी एक 
Raa सिरे तक भेज सकते हैं। ऐसे 
fg को समलक्ष्य गुच्छा (aligned 
।॥101८) कहते हँ । इस प्रकार के गुच्छे के 
Pala यदि एक बिम्ब बनाया जाय, तो 
| पत्र बिम्ब के भिन्न-भिन्न भागों का 
| दुसरे सिरे तक ले जायेगा! बिम्ब 
ग | a प्रकाशहीन होंगे, वहां के सूत्रों का 
न परा भी प्रकाशहीन होगा । इस प्रकार 
GIR पर बना हुआ बिम्ब दूसरे सिरे 
Riga वैसा ही दीखने लगता है । 

a का उपयोग अमरीका और 
| ध्रा a a ने बहुत से यंत्र बनाने के 
DA =. ने ऐसी लचकदार नलिकाए 
हरे रे ae ह सिरे पर बना हुआ बिम्ब 
हाता a ae वेसा ही संचारित 
BY विश्व : शका को किसी भी ओर 
१ 1 भमान तहीं पड़ता 
[i भाम उन्होंने फाईब रॉस्कोप 
= के be) 


~, 


बाइ रो मे 
री में पतली नलिकाएं होती हैं। 


ए लग 5. 
MIR पानी की भाप द्वारा 
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E> maj Foundati gT Che 7 [ 010 eGan ao 
छाड गय पदार्था से खराब होती रहती हैं। 


ऐसी अवस्था में इनके फट जाने का डर रहता 
है। लेकिन इनके अन्दर की सतह को देखना 
कठिन कार्य है। प्रकाश नलिका लचकदार 
होती है, अत: इसे आसानी से अन्दर डाल 
दिया जाता है और अन्दर की सतह का बहुत 
सरलता से निरीक्षण कर लिया जाता है। 
रोगों से मुक्ति दिलाने वाली प्रकाश नलिकाएं 
पेट अथवा मूत्राशय के अन्दर बिना शल्य 
चिकित्सा के देखना डाक्टरों के लिए एक 
कठिन समस्या है । इन प्रकाश सूत्रों के आवि- 
ष्कार के पूर्व एक यंत्र का उपयोग होता था, 
जिसका नाम था 'गेस्ट्रास्कोप' । यह एक धातु 
की बनी हुई नलिका होती थी जिसके अन्दर 
बहुत से लेंस होते थे ये लेंस नलिका के एक 
सिरे से दूसरे सिरे तक बिम्ब ले जाते थे । इस 
तरह नलिका के एक सिरे पर बना हुआ बिम्ब 
दूसरे सिरे पर पहुंच जाता था। इस यंत्र को 
मुख के द्वारा रोगी के पेट तक पहुंचाया जाता 
था। यंत्र का दूसरा सिरा रोगी के मुख के 
बाहर रहता था | इसी सिरे से पेट के भीतरी 
भागों को देखा जाता AT | परन्तु aa प्रकार 
का निदान बड़ा कष्टदायक हाता था। 
पहली बात तो यह कि रोगी का मुख अपर 
की ओर उठाकर एकदम सीधा कर दिया 
जाता था, दूसरी बात यह कि यन्त्र हृढ़ होता 


पेट के अन्दर भी देखा जा 


प्रकाश चलिकाओं से 
सकता है 


क्र fi 
bi 
it 
af 
| 
| 
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था; जिसुके कारण इसको FS TH प्रवाहित 
करने में रोगी को अत्यन्त कष्ट होता था। 
यही नहीं, इस यन्त्र के लचकदार होतें के 
कारण पेट के कई भाग दिखाई नहीं पड़ते थे । 
प्रकाश-सूत्रों के वरदान से अब रोगियों को इन 
सब कठिनाइयों का सामना करने की 
आवश्यकता नहीं है । आजकल प्रकाश- 
सूत्रों का एक ऐसा गुच्छा बनाया जाता 
है जिसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक 
बिम्ब भेजा जा सकता 


रोगग्रस्त स्थान पर प्रकाश की तीब्र | 
डाली जाती हैं। ये किरणे उः वा sA 
देती हैं । 
यही नहीं, इन प्रकाश afi 
सहायता से आदमी को अन्धे होने से 
जा सकता है। हमारी आंख के अन्दर yep 
होती है, जिस पर आंख के ले वारा 
का चित्र बनता है। इस रेटिना पर क (| 


_ 


‘ʻA हुँ ॥॥ 
छोटे-छोटे तन्तु होते हैं । यदि इनमें से एइ 


है। इसकी लम्बाई 
लगभग २४ इंच रखी 
जाती है और मोटाई 
लगभग 3. इंच। 


इसके एक सिरे पर 


एक उन्नतोदर लेंस 


होता है और दूसरे 
सिरे पर अभिवर्धक । 
यह गुच्छा लचकदार 
होता है। इसके ऊपर 
प्लास्टिक का खोल 
चढ़ा दिया जाता है । 
इसको रोगी के मुख 


प्रकादा-स्तम्मों का प्रकाश 

प्रसिद्ध एड डीस्टोच प्रकाश-स्तम्भ 
कर परा हुआ । उस. समय संकेत देने के लिए adi 
की २४ afaa प्रयुक्त हुई थीं । बाद 
प्रकाश द्वारा संकेत देने क्रे लिए तेल की ama 


तथा आक लम्पों का प्रयोग हुआ । सदप्रथम 


१८५५ Ñ होम्स (Holmes) ने fandi को प्रकाश - 


व्यवस्था का उपयोग किया । 

आजकल लेंसों द्वारा प्रकाश-स्तम्मो से प्रका 
संकेत प्रसारित fea जाते हैं । इस तरह के लत में 
कई प्रिज्म होते हैं । इसके बीच में १०,००० 
बाट का बल्ब जलता है । इन लेंसों के सहारे प्रकाल 
कई किरणों सें विखरता है । लेंस और विद्युत्‌ बल्ब 


पारे के एक टब में ava रहते हैं। लेंस को एक 


मोटर घुमाती रहतो है । भिन्न-भिन्न प्रक्राश-स्तम्भों 


तन्तु g जा 
१७५३ में बन उसके बाद और 
१७५९ म टूटने ते ह क 
ने और तेज ए हए तरुम तुत 

नष्ट न कर पा 


जाय,तो आदमी | 

में अंधा होजाताहै।| 
अभी तक तो ज्ञ 
हुए तन्तुऔं को i 
करना एक क 


5 हर 
समस्या थी पर| क 
नहीं रही। | फार 


नलिकाओं के (| हे 


द्वारा पेट में डाल 
दिया जाता है। 
लचकदार होने के 
कारण रोगी का मुख 
ऊपर की ओर उठाने 
की आवश्यकता नहीं होती। बिना अधिक कष्ट 
के इसे पेट के अन्दर तक प्रवाहित कर दिया 
जाता है । ज्ञातव्य है कि इस तरह के 
यन्त्रो का उपयोग अमरीका-जैसे देशों 
में बहुतायत से हो रहा है । प्रर भारत 
भी इस दौड़ में पीछे है । इसकी 
सहायता से पेट के अन्दर किसी दुर्दम्य 


जान पाते हें । 


रसोली इत्यादि को बिना रक्तपात के 


कया जा सकता है। बाहर वाले सिरेसे 


में लेस के घूमने को गति भिन्न-भिन्न होती है । इस 
गति के कारण ही जहाज उस fairy प्रकाज-स्तम्भ 
के निकट, पाती के भीतर को चट्टानों के 
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बहुत ही पते | ३ 
को पुतली | त 
रेटिना तक ते M रतरा 
जाता है और a 
रस्त स्थात की र| | 
जाता है। पिर | भै: 
वाले छोर से बहुत ही ती | 
(लेजर रह्मियां) को रोग 
पर घनीभूत कर दिया जाता है a 
प्रकार वह स्थान नष्ट हो जाती 
में इस तरह के यन्त्रों की " 
पूर्वक उपयोग हो रहा हैं। P 

प्राणियों के हृदय में, जी 


बारे में 


ज्ञात करना तो एक असंभव" 


| 
| 
| 
| 


| 
I 
| 
1 
‘I 
| 
| 
| 


5 | पिए हृदय के अन्दर के रवत में आक्सीजन की 
॥ तिकालना कोई बडी बात नहीं है। 
श सूत्रों के एक बहुत ही पतले और लम्बे 

छेको किसी शिरा (vein) में डाल दिया 
| ता है। शिरा-रक्त इसे बहाता हुआ हृदय 
ap फले जाता है । प्रकाश सूत्रों का एक छोर 
हि हौ रहता है। बाहर वाले छोर के 
सूत्रों द्वारा प्रकाश भेजा जाता है।यह 
| शिश हृदय के अन्दर के रक्त से परावतित 
गा है और दूसरे छोर से बाहर आ जाता 


We और गणना करके आक्सीजन की 
बा निकाल ली जाती है। 
गलिकाएं फोटोग्राफी के लिए बरदान 


ae ३ a तो इन प्रकाश नलिकाओं के निर्माण 
। 


ear से 


| >) 


कैमरों के लिए ऐसे लेंस बनाये 
‘a ans दिनी में भी चित्र लेने में समर्थ 
Rae लिए बड़े उपयोगी सिद्ध 
| ag घर से दृश्मनों के क्षेत्रों का 
बहु FUT जा सकता है। 
तरी TIT इतनी तीव्र गति 
उनका चित्र साधारण कमरों 
है | उदाहरणस्वरूप, एक 


YR र Fou RRSP aa अप 


US परावतित प्रकाश की नाप-जोख की _ 


ईत आगे बढ़ गयी है।- इनकी i 
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कर को पकड़ने के 
लिए जीभ निकालता है, उस समय जीभ इतने 
वेग से बाहर निकलती है कि -उसका चित्र 
साधारण कमरे से नहीं ले सकते हैं, अथवा 
गोली जब बन्दूक से बाहर, हवा में जाती है 
तब भी साधारण कमरों से चित्र लेना असम्भव 
हो जाता है। प्रकाश नलिकाओं की सहायता 
से ऐसे कमरे बनाये गये हैं जो इन तीव्र गति 
वाली क्रियाओं का अंकन कर सकते हैं । ऐसे 
चित्रों की, विज्ञान की दृष्टि से बहुत 
उपयोगिता है । 
गुप्त लेखन और प्रकाश नलिकाएं 

गुप्त लेखन के लिए प्रकाश नलिकाएं 
बहुत उपयोगी सिद्ध हुई हैँ। सेना में बहुत से 
ऐसे समाचार होते हैं, जिन्हें गुप्त रूप से एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाना होता है। 


इन समाचारों को और भी गुप्त रखा जा : 


सकता है, यदि ये किसी ऐसी लिपि में लिखे 
गये हों, जिसे केवल वांक्षित व्यक्ति ही पढ़ 
सके । इसके लिए दो ही बातें सम्भव हैं। 
पहली यह कि केवल दो ही व्यक्ति जो आपस 
में समाचार का आदान-प्रदान कर रहे हों, 
ऐसी किसी भाषा को जानते हों जिसे कोई 
अन्य व्यक्ति न जानता हो। दूसरी यह कि 
कोई ऐसा यन्त्र हो जो लिखे.हुए समाचार को 


अन्तः कीलन प्रणोली 


amaj RR 0ईलिया०्जप॑ aba go bis चित्र ma न y 
बना होता È l इस गुप्त लेखन को साम; 
पाने वाले के पास बिना किसी भा 
दिया जाता है। उसके पास प्रंकाश a | 
द्वारा वना हुआ दूसरा गुच्छा होता > 
गच्छे की सहायता से गुप्त लेखन 7 L 
मूल रूप में बदल जाता है a, 
लिया जाता È | 
प्रकाश नलिकाएं बिजली के तार की तरह मुड़ भी प्रकाश नलिकाए : भारतीय-वज्ञानिकश 
सकती हैं वीसबीं सदी के इस महान्‌ आविष 

किसी दूसरे कागज पर न पढ़ी जा सकने वाली उपयोगों का कोई अन्त नहीं है। | | 
आड़ी लकीरों में बदल दे । इस गुप्त लेखनको विज्ञान का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं हैहा : 
दुबारा जब फिर पढ़ना हो, तो उसी यन्त्र द्वारा उपयोग न हो रहा हो। पर अभाय मोह] 
पहली लिपि में बदला जा सके । प्रकाश हैं कि भारत अभी इस कला में | 
नलिकाओं द्वारा ऐसा ही एक यंत्र बनाया हैआ है''"लेकिन यह जानकर आश्चयं | 

गया है | इस यन्त्र की कार्य-विधि उल्लेखनीय ही कि प्रकाश नलिकाओं का यह्‌ कि 

है । प्रकाश नलिकाओं के दो ऐसे गुच्छे बनाये रूप एक भारतीय वैज्ञानिक की के || 
जाते हैं, जो सभी रूपों में एक-दूसरे के समान वैज्ञानिक का नाम है नरेद्रसिह मा 
होते हैं । समाचार भेजने वाला एक कागज पर जिन्होंने इस विषय से सम्बन्धित शो 
समाचार लिख देता है। इस समाचार का एक विदेशों में किया और अमरीका 1 
चित्र प्रकाश नलिका के एक गृच्छे द्वारा ले गये। 


कल्पनातीत दूरी 
हमारी पृथ्वी से सबसे निकट का तारक प्राक्सिसा सेंच्युरी (proxima centauri) @ | 
प्रकाश वर्ष दुर है। इसे पृथ्वी के दक्षिणी गोलाड्धं से देखा जा सकता है। निकट का एक “ 
सिरिअस (sirius) जो प्रायः उत्तरी गोलार् से देखा जाता है, हमारी पृथ्वी से लगभग ४ 
वर्ष दूर है। J : E. 
. प्राक्सिम। सेंच्चुरी की दूरी केवल सोची जा सकती है। अगर यह कहपना करें कि pr । 
प्रति घण्टे की रफ्तार वाले राकेट से हम उस सितारे की ओर बढ़ते हैं, तो लगभग B20" 
उस तक पहुंच पायेंगे। 


हु ता 


चन्द्रमा के पर्वतों का गठन नी a 
हंगरी के भुगर्भविद्‌ पीटर हेदेरवारी के मतानुसार चन्द्रमा पर पहाड़ों का गठन ad a 
हारा हुआ जिनसे धरती पर हुआ था । चन्द्रमा की पर्वतमालाओं का अध्ययन करले कै हा 1E 


T a 
यह निष्कर्ष निकाला है कि चन्द्रमा पर भी वैसा ही बडा वृत्त है जैसा धरती पर यूरोप-एशि ald 

हेदेरवारी का मत है कि जिस काल में चन्द्रमा में ज्वालामुखी के उद्गार और है. | 
उस काल में यह बडा वृत्त सबसे अधिक भूकम्प वाली पदों में से एक का केन्द्रीय लो 
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aii ; 
Ra पा नी से भरे गडढों, पोखरों और तालाबों 
शे] मे, वर्षाकाल में जन्म लेने और जाइ में 
[ 11 पूतने-फलने वाले श्वेत, पीले, लाल और नीले 
|| पूत किसे आकर्षक नहीं लगते? गांव के 
| पच्ने इन फूलों की मालाएं बनाकर गले में 
` | लि, अथवा देवी-देवताओं को अपितकर 
aay TH होते हैं। बच्चों के मनोरंजन के 
अ fee इन पुष्पों ने कवियों और लेखकों 
ani a प्रतीक भी प्रदान किये हैं। इनके 
3 ' ' a मोहकता, मकरन्द और भंवरे 
< ) ieee £ ऐसा प्रभाव डाला कि 
| पाद कमल के gen, नलिन, 
| ' महोत्पल, सहस्र पत्र, शतपत्र, 
| pt पर्याय रच डाले । 
कको RG ही नहीं, विदेशों में भी कमल 
देस Ba पनी कोमलता, मोहकता और 


| ए प्ररि ग्रीक में 
ù इसको प्रक सद्ध है। ग्रीक और रोम में 


000 
eee) कहा गया । मिस्न में भोज के 


परास्त मै 
॥ मान अथवा सम्मानित अतिथि 


| 


fa की देवी (Nature 


दिनेश चौहान, एम.-एस-सी. 


को कमल का फूल भेंट किया जाता धा। | 
इसकी अधिक उत्पत्ति खेती की अच्छी फसल | | 
का चिह्न मानी जाती थी । विदेशों में कमल 
को वाटर निम्फ (Water Nymph) कहते 
हैं, जिसका अर्थ है जल अप्सरा। संसार के 
सभी उत्तरी समझीतोष्ण (north 
temperate) तथा ऊष्ण कटिबन्धीय 
(tropical) प्रदेशी के जलाशयों में कमल 
उत्पन्न होता है । वैज्ञानिक वर्गीकरण 
के अनुसार संसार भर में कमल की 
केवल आठ जातियां (species) TAT als 
प्रजातियां जन्म लेती हैं । येसभी निम्फियेसी 
(Nymphaeaceae) कुल में रखी गयी हैं। 
चरक संहिता, भावप्रकाश निघण्डु आदि | 
भारत के प्राचीन ग्रन्थों में दिन में खिलने "| 
वालों को कमल तथा रात्रि में खिलने वालों 
का कुमुद के ताम से वर्णन frat गया el 
आकार के अनुसार बड़े फूलों को gre हा. 

छोटे फूलो को कमलिनी तथा कुमुद 
कुमुदिनी नाम दिये गये हैं। रंग के ,अनुस 
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ee 


| तीन प्रकार ORME Tine SANIT iion FMAM Raa कर सेती 
। होताहै:(१)३वेतकमल--इसको पुण्डरीक की पतली-पतली जड़े तालाब के ss j 
भी कहा गया है। इसके फूल सफेद होते हैं। दल में फैली रहती हैं pg जडे 


| द | 
। (२) रक्त कमल--इसको काकनद कहा गया फैले भूमिगत तने ( "at 


Under-groun 


| | 
| है। इसके फूल गहरे अथवा हलके लाल होते की गांठों (nodes) से d stenj A 
|| हैं र = I | 
|| èl (३) नील कमल--इसको इन्दीवर कहा कमल का तना कभी खडा AE 
| | गया है। इसके फूल नीले होते हैं। - रहता। तने की गांठों से ही a Ki | 


भावप्रकाश निघण्डु में एक अन्य प्रकार (petiole) वाली पत्तियां निकलती 
का कमल स्थल कॅसल के नाम से वणित हुआ ` जिनका पत्रदल / lamina). विशाल l 
है। इसका वैज्ञानिक नाम आयोनीडियम संफ- और गोलाकार होता है । पत्तियां T 
रूटिको समः (Loniduim Suffruticosum) | ` ` पर -ढाल के समान लगी रहती हैं र । 
भूमि पर उगने वाला क्षप (shrub). है पानी की सतह पर तैरा करती हैं त 
जिसकी ऊंचाई ६-१२ इंच तक होती है। केः तल पर जल अभेद्य (water proof | 
Ee Ta अरहर के समान Ae, । आवरण (covering) होता है जो | 
z लगभग 2 इंच लम्बी और 5 डने गहै | 
इंच चौड़ी होती है। इसका वास्तविक कमल a = y स्पा | a ( 
से कोई सम्बन्ध नहीं है । ee fe ए 
कमल की सभी जातियां ( genera ) ` 
और प्रजातियां (species) जल में उत्पन्न 
होती हैं तथा अपना जीवन-काल वर्ष के 


भोजन निर्माण, शवसन आदि क्रियाएं उसे | बीम 
हैं। कमल के पुष्प काफी बड़े. होते हैं भर | s 
सदैव जल के ऊपर रहते हैं। पुष्प एद 
द्विलिगी (bisexual) होते हैं। बाहय | i 
कमल की जड़े _ (sepals) की संख्या प्रायः चार होती ह 
कुछ जातियों में बाह्यदल तीन अथवा पाँच 
होते हैं। दलों (petals) की संख्या "E 
अनियमित (indefinite) होती है । F 
जातियों में बाह्यदल और दल में मे 
होने के कारण ये परिपुष्प (perianll a 
लाते हैं | । 


तथा एक-दूसरे से अलग रहते हैं। 
पुंकेसर का निचला भाग दल के 
धारण कर लेता है।. स्त्री वे 
HST (carpels) सख्या में 

और अण्डाशय (ovary) का a 
पुष्पाक्ष (thalamus) के ME 
उसके भीतर रहता है । कर्म 
पुष्पाक्ष के बढ़ जाने सें % at 
कहलाता है, किन्तु कुमुद मं प | 
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| 


roof) | 


इगो 
(उपरी 
हैँ जो 


ते 


हैं धोर । 


a 


भेद 


TERI भे वीजो 


र्‌ | M के 
| Pan) ou 
Mita 


| उत का तता, बीज, सकरन्द ग्रन्थि, पराग कोष 
। TAT THAT 


। सान होता है कुमुद की अपेक्षा कमल के 
बीज बड़े होते हैं। फल स्पंजी (spongy) 
अरी (berry) कहलाता है । अण्डप Ñ 


| अकी (style) न होने के कारण वर्तिकाग्र 


दों bigma) अण्डाशय के सिरे पर स्थित होता 
| (मे ही पुष्प अपने कार्य पूर्ण करता है, 
i i (pedical), Us जाता है, जिससे फल 
[tS भीतर खिच आता है । फल पानी के 
EA 


| तर पकता और फूटता है। बीज लगभग 
aa में पकते हैं। पकने और 
2 होने के बाद 7 समय 
. " * तल पर तेरा करते हैं। इस 


जाती है और बीज डूबकर 

भ ` जाते हैं, जहां वे नये अंकुरों 

fc) ना “eta पैसिफिक (panama 

` मक कमल का भेद पत्तियों द्वारा 

जन्म दे देता है, जो कभी-कभी 

प तक मातृ पौधे (parent 
जुडे रहते हैं। . 


j इतिहास 
त मे १ 
yk १९०० से १६२० तक 
के प्रजातियों एवं भेदों को 


कलकत्ता तथा अन्य शहरों के तालाबों में 
एग्री-हार्टीकल्चरल सोसाइटी (agri-horti- 
cultural society) द्वारा लगाया गया । 
TAR महायुद्ध-के कारण कमल के फूलों की 
मांग में काफी कमी हो गयी। दूसरे विश्व- 
युद्ध ने तो कमल के उत्पादन को समाप्त ही 
कर दिया। सोसाइटी के बागातों में मलेरिया 
तथा डंगुज्वंर फैलाने वाले मच्छरों. को 
समाप्त करने के लिए fag और तेल डाल 


` दिये गये। फलस्वरूप, कमल का भावी 


विकास सदैव के लिए समाप्त हो गया । 
कमल को खेती ४ 

लोगों का विचार है कि कमल केवल 
तालाबं में ही उगाया जा सकता है, लेकिन 
कमल की अनेक प्रजातियां २-३ फुट गहरे | 
जल में भी उग आती हैं। पिगमिया हेल्वोला 
(Pgymaea helvola) के लिए तो तीन इंच 
गहरा पानी ही काफी होता है । कमल को 
प्रायः सभी प्रजातियां जाड़ों में फूलती हैं, किन्तु 
पनामा पैसिफिक जाड़े के अन्तिम चरण में 
फूलती है । वैसे तालाब के तल में सड़ती 
हुई पत्तियां आदि ही कमल के विकास के लिए 
पर्याप्त खाद प्रदान कर देती हैं, लेकिन अच्छी 
फसल के लिए यदि गोबर की खाद दी जाय, ` 
तो उत्पादन बढ़ जाता है। कमल को सुरक्षा 
पर कोई विशेष ध्यान देने को आवश्यकता 


कसल-पुष्प के भाग 
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EET aaa खांसी (cough) तथा खनी aa, 
(bleeding piles) में लाभदायक मानक 
है । इसके पुष्प श्वेत, गंधयुक्त होते Sls 
व्यास ४-१० इंच तक होता T 
(achenes) का समूह होता है । वीष, oy i 
तना आदि सभी खाये जाते हैं। f 

अमरीकी कमल (Nelumbo lutea) कौ 
पत्तियां पानी के तल से २-६ इंच तक ge] 
रहती हैं । इसके फूल गंधक के समान फी 
होते हैं । | 

मिस्री कमल (Nelumbo nucifera) ¥ | 
फूल लाल, गंधयुक्त होते हैं। । 


भारतीय कमल 


नहीं पड़ती, केवल इसके सड़ते हुए पत्ते ब्रांडी-जेसी गंधवाले पुष्प he 

निकालना और कीटो से इसकी रक्षा जरूरी HETAT (Euryale [४०%) की qi | ए 

है। कीटो से बचाने की सरलतम विधि पासा १7४ फुट व्यास वाली, गोल तथा गहरी ह | 
होती हैं । इन पत्तियों का ऊपरी तल ay fae 


(Gambusa) मछली का पालना है । कमल 
के तालाब में इस मछली के होने से कीट, केकड़े 
आदि विशेष हानि नहीं पहुंचाते । कमल को = "बोहा 
प्रायः भूमिगत तनों के टुकड़ों (cultings) द्वारा. भीतरी तल लाल होता है। दली a 
रोपते हैं, किन्तु मखाना (Euryale ferox) २०-२० तक होती है तथा आकार Tey 
जो कमल की ही एक जाति है, बीजों द्वारा की अपेक्षा छोटा होता है | ह 
बोया जाता है। पौधे को प्रायः उथले जल में केबोम्बा (Cabomba aquatica) | 
ह्री लगाना चाहिये। कमल को फफूंदियां fait कमल । 
(fungi) कोई हानि नहीं पहुचाती । 
कुछ देशी, कुछ विदेशो 

भारतीय कमल (Nelumbuim Spec- 
josum) भारत के सभी प्रान्तों के तालाबों में 
STAT है। भावप्रकाश निघण्टु में इसके सभी | 
भागों का एक संयुक्त नाम 'पद्मिनी' प्राप्त i 
होता है । इसके तने और बीजों में रेजिन । ' 
(resin), मेटाबिन (metarbin) तथा नील- A 
स्बीन (nelumbine) नामक एल्कलोइड 
(alkaloid) आदि होते 21 इनको अतिसार 
(diarrhoea), हैजा (cholera), यकृतदोष 
(liver complaints), ज्वर आदि में दिया 
जाता है। हृद्दौर्वल्य को कम करने के लिए | 
भी इसका से दः किम पक्का हु पुमो Kangri 


cet! 


नीचा होता है । पुष्प लगभग IAT] पि 


होते हैं जो दिन में खिलते हँ | areal) 


po 


adi में त 
ह| कमल है। इसकी पानी के भीतर 
„वाली पत्तियां अधिक कटी-फटी तथा 
| क ऊपर रहने वाली सम्पूर्ण होती हैं । 


ते बाली पत्तियां पुष्पों के काल में ही 


| (कलती हैं। 
| विशाल कमल (Victoria Regia) 


fa ताम महारानी विक्टोरिया के नाम 


| 


ray] पर रखा गया है । इसके तीन मुख्य भेद हैं। 
| त में केवल एक ही उगता है। इसकी 
| cat का व्यास ४० इंच तक होता है तथा 
| चारोंओर का तट ऊपर उठाकर जल में तैरती 


| पराती का रूप ले लेता है। पुष्पों का रंग 


[| पण्ड के बच्चे का भार सम्हाल सकती है । 
| aer पीतकमल (Nuphar Sps) भी 
| दिदे में प्राप्त होने वाला कमल है। इसके 


मिस्री नील कुमुद (Nymphaea caer- 

tea Syn Castalia caerulea ) के पत्ते 

PR होते हैं और पत्रदल (lamina) 

gi UATE नहीं होता। प्रत्येक पत्ती का व्यास 

i SK SAAE होता है, तथा पुष्प का व्यास 

O तक। दल की संख्या १४-२७ तक 

।। a . ऊपर हलके नीले और नीचे 
होते हैं । 

Nymphaea 

") को पत्तियां ढाल 

र से लगी रहती हैं इसका तट 

| "अपर हरा और नीचे गहरा नीला या 

Q 


। | RiR = 
4 a द्वारा आंखों का इलाज 


q ६ गे 
1 सोबियत डाक्टर बच्चों की आंखों का उपचार करते के लिए टेलीविजत का उपयो 


गन बचा 
Tr AT विशेष fi 
को आंखें ठोक हो जाती हैं । 


उगर्न पैशा” शमत 5भिज्ेर्ष००कसी होती! सिसिः 


We से टेलीविजन दिखाते हैं। इस तरह टेलीविजन देखते रहने से 


सि ३-७ इंच तक 
होता है | बाह्यदलों पर काले धब्बे होते हैं 
तथा दलों की संख्या ११-१४ तक होती है। 
Jaa का रंग हलका पीला होता है। 

í जजाबार कुमुद (Nymphaea capen- 
sis and, N. Lanzibaciensis) के पत्तों का तट 
TIL होता है। पत्तों का व्यास ८-१५ इंच 
तक तथा पुष्पों का ६-१२ इंच के बीच होता 
है। पुष्पों का रंग गहरा लाल-नीला होता है। 
भारतीय रक्त कुमुद के पत्रदल पुंकेसर 

अमरीकी पीत कुमुद (Nymphaea 
bygmaea N. mexicana, N. alba...) 
में निम्फिया पिगमिया और शेष गहरे पानी में 
उगते हैं। पुष्प प्रायः पीले या श्वेत होते हैं । 

fast श्वेत कुमुद (Nymphaea 
70/८5) की पत्तियां ऊपर गहरी हरी 
और नीचे भूरी होती हैं, तथा इनका व्यास 
१२-२० इंच तक होता है। ; 

अमरीकी खेत कुमुद (Nymphaea 
odorata) È पुष्प श्वेत गंधयुक्त तथा ३-५ 
इंच तक व्यास वाले होते हैं | 

भारतीय खेत कुमुद (Nymphaea 
pubescens) की पत्तियों का व्यास १०-१२ 
इंच तक होता है । पत्तियों का ऊपरी तल 
बैंगनी-हरा होता है और पुष्प खेत होते हैं। 

भारतीय रक्त कुमुद (Nymphaea 
rubra) की पत्तियां हरी, चमकीली, १२- 
१८ इंच तक व्यास वाली होती हैं । पुष्पों का 
व्यास ६-१० इंच के मध्य और रंग गहरा 
बैंगनी-लाल होता है ।दलों की संख्या १२-२० _ 
तक तथा पुंकेसर ५५ होते हैं। ° 


चो को आंखों का आपरेशन किया जाता है, उनकी आंखों को ठीक करने के लि 


दस-बारह दिन 
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211 0 के युग में प्रायः यह सुना जाता है 
कि अमुक व्यक्ति ऊनी वस्त्रों के प्रति, 
तो अमुक बिल्ली के रोयों अथवा घोड़े की लीद 
के प्रति एल जिकर है। यहां तक कि कई व्यक्ति 
तो कुछ एक खाद्य एवं पेय पदार्थों के प्रति 
भी एलजिक पाये गये हैं कृषक वर्ग में पीत- 
ज्वर और उद्योगों में कार्य करने वालों में दूसरे 
अनेक एलजिक रोग आजकल पाये जाते हैं 
जीवाणुनाशक ओषधियों, जैसे पेंसिलीन के 
अविवेकपूर्ण प्रयोग से तो अनेक एलाजिक 
रोग, अंतड़ी-सम्बन्धी रोग, उत्पन्न हो 
सकते हैं । यहां तक कि प्राणी को dia 
धक्का लग सकता है और उसके प्राण- 
AS उड़ सकते हैं। आज यह नया रोग 
एलर्जी बहुत सुनने में आने लगा है। 
आखिर यह एलर्जी है क्या? अजीब बात है 
कि ऊनी वस्त्र पहनने पर, किसी खाद्य एवं 
पेय पदार्थ के सेवन पर, जीवाणुनाशक 
- ओषधियो की सुई लगवाने पर, खेत अथवा 
उद्योगों में कार्य करने पर कुछ लोग एलर्जी के 
शिकजे में फंस जाते हैं । क्या नयी सभ्यता के 


ख का विषय तो यह है कि आज वे 
ग जिनकी ठीक तरह जांच नहीं हो 
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स्फूतिदायक ओषधियों का बहुत 
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) का 
a 
पाती, एलजिक कहकर टाल दिये जाते | एफ़ 
एलर्जी से उनका दूर का भी सता | है। 
हो aga से विशेषज्ञों का तो यह मत है A 
आजकल वास्तव में एलर्जी बढ़ रहो है| | हे 
इसका कारण आधुनिक काल में मनुष्य शै | HK 
घटती हुई प्रतिरोधक शक्ति है। इस प्रतिरोक् | विय 
शक्ति को हमारी, आज की सभ्यता बृ | १९ 
प्रभावित कर रहो है। परि 
आज का मनुष्य प्रकृति से कों | प 
औद्योगिक क्षेत्रों के अशुद्ध वातावरणे रह | हर 
है। वहां व्यायाम तो दूर, स्वतंत्रतापूर्व प || 
फिरने की भी सुविधा नहीं है। गुढ ब ता 
स्थान पर वहां धुल-घुआँ-मिथित गंदी बा : 
में स्वास लिया जाता है। भोजन थी भ 4 
होता है और वह भी कुसमय खाया जाती | T 
तथा काम-क्राज के पीछे तिप्त ale |, 
करनी पड़ती है । ये सभी कारण है | 
से पहले ही दुबल बना देते हैं। सी ९ 
व्यक्ति थकान और ददं दूर 7 
टिकियां, नींद लाने वाली गोलि 


अविवेकपूर्ण प्रयोग करने लगा है 
की ओषधियां, चाहे वे क्षणिक ले 
हों, स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त हा 4 

| तात्पर्यं यह है, आज हमार ० 


EE: के शक्ति भण्डार को कम करते हुए 
। | 2 तिरोधक afa को बहुत अंश तक 
क्ष कर देगा | परिणामस्वरूप वह नये- 
f qari का शिकार हान TIN । यु 
अब प्रश्न यह उठता है, क्या सभ्यता 
| विकास ने इस एलर्जीको भी i दिया 
/ aià कीटाणु तो आनादिकाल से ही पाये 
ते हैं, परन्तु उनका सक्रिय हो उठता समय 
| दं परिस्थिति पर निर्भर करता है। सभ्यता 
| ता एलर्जी रोग से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है। 
| marae है कि प्रत्येक रीढ़धा री प्राणी में 
ते है | फ़प्रकार की प्रतिरोधक शक्ति पायी जाती 
[खर | है।यह शक्ति उसके शरीर में किसी भी प्रकार 
| म हानिकारक वस्तु के प्रवेश पाते ही सक्रिय 
| हो उठती है और उसे नष्ट करने का प्रयास 
| करती है। फिर भी एक सीमा तक यह स्वीकार 
किया जा सकता है कि सभ्यता के विकास 
| साथ-साथ मानव का परिवेश बदला है। 
| farada के कारण भी मनुष्य कुछ 
Ta) WaT शिकार रहने लगा È | 
| एलो तथा एलजिक रोग 
mi एलर्जी तथा एलाजक रोग दो भिन्न 
1 | ही gests करते S | एलर्जी मनुष्य 
11 भो al q e गुण है जो 
पर सी र्म BS के शरीर में प्रवेश पाने 
| Rai को “a करता है । इन बाह्य 
] एसी ae नाम दिया = 
al À, TAN < म, खाद्य एवं पेय पदार्थों 
| fe ae और उत्त सभी वस्तुओं में 
जा में पाये i आते रहते हैं, असीम 
aay "स जाति के पौधों के सूक्ष्म 
पप पर व जन्तु जगत्‌ द्वारा 
ह = रामे ये एलर्जीनस पाये 
स सचा ही जो क्लोम नाली 
छील देते हैं, एलर्जीन- 


(दलता जा रहा है विहे अगि RT दले रीरि में प्रवेश करने में सहायता 


करते हैं। दुषित वागु में इन कणों की अधिकता . 
होती है। यह दूषित वायु बड़े-बड़े औद्योगिक. 
नगरों का अंग वन गयी है। इन नगरों में 
दिन-रात चिमतियां gai उगलती रहती हैं, 
यातायात के साधन दूषित गैस छोड़ते हैं। 
दूषित वायु के दुष्परिणाम का अनुमान बड़े 
नगरों में रोगियों की संख्या देखकर सहज ही 
लग जाता है। 

खाद्य पदार्थो और ओषधियों में भी 
एनर्जीनस पाये जाते हैं, परन्तु यह कम 
हानिकारक होते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य पाचन 
प्रणाली इन्हें नष्ट कर देती है और प्रकिण्व 
(enzymes) भी are तोड़ते रहते a | स्पशं 
में आने वाली वस्तुओं, जेसे भिन्त प्रकार के 
वस्त्र तथा घर-गृहस्थी एवं काम-काज-सम्बन्धो . 
वस्तुओं में भी एलर्जीनस पाये जाते हैं। P 
हमारे चारों ओर एलर्जीनसःका एक भ्रम बना | 
रहता है। परन्तु ये एलर्जीनस हमें तब तक कोई 
हानि नहीं पहुंचा सकते जब तक हमारे शरीर 
में प्रवेश पाकर हमारी रक्त व्यवस्था में नहीं 
मिल जाते। प्रकृति ने हमारे चम को भी | 
बाहरी आक्रमण के प्रति बहुत अधिकप्रतिरोधक | 
शक्ति प्रदान की है। हां, यदि चोट लग जाते | 
पर या अन्य किसी रोग के कारण चर्म में घाव _ 


पुरी सावधानी के बाद भो एलर्जीनस शरीर में प्रवेश | ह; 
पा जाते हैं 
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वस्त्र तथा घर-गृहस्थी और कामकाज सम्बन्धी 
वस्तुओं में भी एलर्जोनस पाये जाते हैं 


पड़ जायें तो बात दूसरी है । उस अवस्था में 
एलर्जीनस सरलता से शरीर में प्रवेश कर जाते 
हैं । किसी जानवर, जैसे बिच्छू आदि के डंक 
चुभने पर अथवा ओषधियों की सूई लगवाते 
समय भी एलर्जीनस शरीर में सीधे प्रबेश पा 
सकते हैं । अब प्रश्‍न यह्‌ उठता है कि एलर्जीनस 
के शरीर में प्रवेश पा जाने के पश्चात्‌ क्या 

| होताहे ! 
४, ' पूरी सावधानी के बाद भी यदि किसी 
“कारणवश एलर्जीनस हमारे शरीर में प्रवेश पा 
जाते हैं, तो शरीर के अन्दर उस एलर्जीनस 
विशेष के प्रति एक प्रति--्रव्य बनने लगता है | 
इस प्रति-द्रव्य के बनने में साधारणतः ७ से & 
दिन तक लग जाते हैं। यह प्रति-्रव्य बाद में उस 
एलर्जीन को निष्क्रिय कर देता है। इस क्रिया 
को एलर्जीन-एण्टी बॉडी क्रिया कहते हैँ । परन्तु 
इस क्रिया से शरीर में एक हिस्‍्टामाइन 
(histamine) नामक हानिकारक पदार्थ 
उत्पन्न हो जाता है । यह पदार्थ शरीर में 
बिद्यमान हिस्टीडाइन नामक अमिनो-एसिड, 
काबंन-डाई-आक्साइड के निकल जाने के 
` उपरान्त बनता है। यह हिस्टामाइन रक्त 
कोषों तथा कोमल मांसपेशियों में उत्तेजना 
(irritation) पेदा कर देता है और शरीर में 
रोग के लक्षण हष्टिगोचर होने लगते 


ze undation ae ii गल 


एलजिक रोगको दो कालों मे fy 
किया गया है: (१) अप्रत्यक्ष तथा (३) a | 
अप्रत्यक्ष काल वह होता है जब शरीर a | 
एलर्जीन विशेष के प्रति प्रति-द्रव्य दम j 
होता है। यह काल लगभग € दिनों क्रा ते | 
है तथा इस काल में शरीर में कोई रोग a i; | 
एलर्जीन विशेष के प्रति संवेदनशील बन णाग | a 
है। एक वार शरीर में प्रति-द्रव्य बन जने; 
पश्चात्‌ वह वर्षों तक कार्यशील रहता है। झन ५ 
तरह व्यक्ति एलजिक हो जाता है। । 

दूसरा काल अथवा एलजिक रोगग 
वास्तविक काल तब आता है जब दू 
बार उसी एलर्जीन विशेष के शरीर में प्रो (कप 
करते ही तुरन्त एलजिक-एण्टी बाँडी ख| ६ 
प्रारम्भ हो जाती है, तथा मनुष्य Va 
जाता है। | 
एलाजक रोगों के उदाहरण गए 

छूत के रोगों की भांति एलजिक | कष 
का भी ठीक-ठीक़ ज्ञान प्राप्त किया जा सरी | 
है । कुछ-एक एलजिक रोगों के उदाहरण | 
पंक्तियों में प्रस्तुत किये जा रहेहैं। PA 


(१) शीत-ज्वर : इसमें ज्वर साथर | 


और गले में जलन तथा तेज छ m : 
हैं। जैसा कि नाम से ही बोध होता है q 
रोग घास के पराग कणों में पाये जागें al i, 
एलर्जीनर से उत्पन्न होता है | |e 
' (२) कास अथवा श्वास नली 
यह रोग दूषित वायु दरी | 
होत Tol . 
तमक इवास अथवा एक m | 
दमा : यह रोग उन श्रमिकों को जो धूर 
वाले उद्योग-धन्धों, जैसे चक्की) GA 
कातना तथा लकड़ी चीरना qaf 
करते हैं, शी त्र हो जाता है 17 क 
बाद की अवस्था भी .कही जॉ से 


1 
T 
८ 


अपन 


/ 


|  रोमदंशः यह SP ae SaN 
ia नत नम पर चितके निकल 
ey | ae | 
ify \ (१) परप 
TR ,घरत्थौं में का 
[रोगा | ता है 
d A ल्वकूशोध अथवा ज विकार यह 
थक | यों के अधिक और अविवेकपूणं प्रयोग 
ज || पर भी हो जाता हैं । 
३ || (७) पेट और अंतड़ियों के रोग । 
है।श। पीत-ज्वर को छोड़कर सभी रोग अन्य 
णं से भी हो सकते हैं। एलजिक रोगों के 
M gad लिए यह ज्ञात करना परमावश्यक 
दृ १ रोग किस एलर्जीन से उत्पन्न होता है 
म प्र (यबा लाभ होने की सम्भावना नहीं रहेगी। 
fay धृत उड़ाने वाले उद्योगों ने वायु को बहुत 
ma | तकर दिया है, जिससे एलजिक रोगी 
||िभ्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इस तथ्य का 
| एक उदाहरण से अधिक स्पष्ट हो जायेगा | 
रंडी का तेल निकालने वाली मिल के 


प्रपामा ag, : यह रोग रासायनिक 
यै करने वालों को हो जाया 


A ही उसके श्रमिकों की वस्ती थी । 
तिल 


एक ही दिन उस बस्ती के अधिकांश 
[गी जो शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ थे, 


एड में अन्तरिक्ष अङड़े 


i 


| 


| तब चे 


हलो फा सत है कि ऐसे अन्तरिक्ष अड्डे अलग-अलग इकाइयों को जोड़कर बन 
3 ih ate में भारहीनता है, अत: इन अड्डों के निर्माण में शक्तिशाली क्रोनों की जरूरत 


(0 महत्त्व ii ते at में 
र a क बात यह है कि १५० किलोमीटर की ऊंचाई पर जब पिण्डों में : 
Mh अपने-आप हो जुड़ जाते हैं। अतः जुड़ाई का काम करने में 
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तमक श्वास (दमा) के रोगी हो Ta । जांच- 
पड़ताल से ज्ञात हुआ कि उस रात वायु मिल 
से बस्ती की ओर चली थी तथा बस्ती के 
केवल पुराने निवासी ही रोग ग्रस्त हुए। 
नवागन्तुकों में से कोई भी बीमार नहीं पड़ा । 
इसका कारण स्पष्ट है कि वायु अपने साथ 
मिल की दिशा से एलर्जीतस उड़ाकर ले आयी 
तथा पुराने निवासी जो वहां रहते-रहते उस 
एलर्जीन विशेष के प्रति संवेदनशील हो गये थे, 


ˆ तुरन्त बीमार हो गये, जबकि नवागन्तुको के 


शरीर में उपस्थित उनके उत्परिवर्तनीय गुण 
ने उनकी रक्षा की । 

ओषधियों का अत्यधिक एवं अविवेकपूर्ण 
प्रयोग भी भयानक एलजिक रोग, जेसे त्वक्‌ 
स्फोट,शोथ, त्वक्‌ स्फोट, अघःत्वक्‌ रक्त श्राव, 
आदि रोगों को उत्पन्त कर देता है। थे वे 
ही दवाएं हैं जो जादू की तरह अपना प्रभाव 
दिखाती हैं, जैसे जीवाणुनाशक ओषधियां, 
सल्फोनामाइड्स, पाईरामीडोन. तथा बार- 
व्यूटेरेट्स ( नींद लाने वाली गोलियां ) 
इत्यादि । रसायनिक उद्योगों में कार्य करने 
वाले अनेक रसायनों के सम्पक में आते हैं 
तथा एलर्जीक हो जाते हैं। ७ 


| सके इंजीनियरिंग कोर के मेजर जनरल जार्जी पोऋव्स्की की धारणा है कि अन्तरिक्षीय 
a लिए ब्रह्माण्ड में अन्तरिक्ष अड्डे स्थापित करना बहुत जरूरी है। इन अड्डों से गनर 
ale “SEE पर जायेंगे, तथा वापसी के समय TE धरती पर आने से पहले वहां उतारा जा 


यि. 


RE AA? i 
Iai Dp 
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गरम ASH और प्लास्टिक की चटाइयां 
जाडे के दिनों में, ठण्डे प्रदेशों में हर कहीं 
बरफ पड़ती है, और कभी-कभी तो कई दिनों 
तक जमी रहती है। ऐसी हालत में पक्की 
सड़कों पर भी यातायात अवरुद्ध हो जाता 
है। सड़कों पर जमी बरफ को हटाने का काम 
रात-दिन जारी रखना मुमकिन नहीं, लेकिन 
इस मुसीबत से छुटकारा पाने की एक नयी 
विधि gg निकाली गयी है । यह विधि है सड़कों 
को गरम रखना | 
जरमनी के वैज्ञानिको ने सड़कों पर 
बिछाने के लिए ऐसी चटाइयां बनायी हैं, जिन्हें 
बिजली के तारों से गरम रखा जाता है। ये 
चटाइयां सड़कों पर बिछा दी जाती हैं । अनोखे 
किस्म की ये चटाइयां जल निरोधी हैं, अतः 
इन पर बर्फ का कोई प्रभाव नहीं पडता | इन 
चटाइयों पर एक इंच मोटी बरफ की तह 
१० मिनट में गल जाती है। इन चटाइयों के 
सम्बन्ध में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि 
इन पर अधिक खे नहीं लगता। 
अज्ञात पोषे 
वनस्पतिविदो ने कजाखस्तान के रेगि- 


स्तानों, झीलों और नदियों की घाटियों में ऐसे 
पौधों, कुकुरमुत्तों और नीले रंग के खर- 
 पतवारों को खोज की है जो अब तक अज्ञात 
' थे। कुकुरमुत्तों की खोज विशेष रूप से उल्लेख- 
नीय है। अब तक ये कुकुरमुत्ते मलाया-जँसे 
गरम देशों में ही पाये जाते थे । वैज्ञानिकों का 

त है कि कजाखस्तान में मिलने वाले ये गरम 


प्रदेश के कुकुरमुत्ते अतीत के भूगर्भीय युग के 


हैं । वनस्पति विज्ञान की खोजों से 


“ रखा गया | इसके बाद उसका ayy 


यह पता चलता है कि करीब ६ Meal al 


पूर्व सिनोजोइक युग में इस a 


वनस्पतियों में कुछ महत्त्वपूर्ण परिः 
विचित्र आपरेशन \ 

दक्षिणी रूस के नगर स्तावरोष ic 
सहायक प्रोफेसर अयोस्तोलोव की देह ai 
एक बच्ची का विचित्र आपरेशन सम्पन रप 

इस बच्ची के दो शरीर थे। क: 
तक बच्ची को देखरेख के लिए अस 


उसकी दूसरी आंत तथा तीन गुदे निहार 
गये। शरीर के अतिरिक्त भीतरी आशा 
निकाल दिये गये । आपरेशन के बाद | 
की हालत संतोषजनक रही। i 
टेलीफोन आपको जेब में ओर आप aA 
मास्को की कोंद्रोलप्राइवर फरार 
संचार की एक नयी प्रणाली पर परीक्षा| सा 
है । यह प्रणाली है बेतार का टेलीफोन | छ| * 
नाम 'वोलना' रखा गया है। कार 

समय इस टेलीफोन से मास्को में कि 
टेलीफोन नम्बर से बातचीत कर TH 

यह रेडियोफोन ट्रान्जिस्टरों से | 

है, तथा बैटरी से कार्य करता हैव] 
है और धक्के को भी सह लेता है। जा 
मिलाये जाते हैं, तो संकेत नगर कै i 


` टेलीफोन स्टेशन से सम्बद्ध एक विर | 


को पहुंच जाते हैं। वापसी का का, 
स्वचालित स्टेशन का नम्बर तथा र ध 
का नम्बर मिलाना काफी है। संग ष 
रेडियोफोन के संकेत ग्रहण करे व | । 
की ऊंचाई और सा EE 
इस यन्त्र की सबसे 4 
कि इसे आसानी से जेब में रख" 
जासकताहै। neal 
यद्यपि अभी “ae 
सीमित हैं, पर वैज्ञानिक दस 
शील हैं | 
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= 


गी 
` जनरल एलेक्ट्रिक कारपोरेशन 


स्टिक की एक ऐसी छलनी 
| हा जिसके छिद्र इतने छोटे होते हैं कि 
१,००० 4 
एकत्र किया जा सकता हैं | 
नी का परीक्षण इस समय रक्त 
| र कोयं को पृथक करने में हो रहा है। 
मे तेरे वाले सामान्य कोपा से बृहत्‌ 
कातर के कैसर कोषों को खोज निकालने की 
q बध ऐसे कसर रोगों का पता लगाने म 
रौं की मदद करेगी जिनका रोग की 
mers अवस्था में पता लगाना इस समय 
ana असम्भव है। यदि इस रोग का 
| अवस्था में निदान हो सके, तो 
gota] उपचार भी सम्भव हो सकेगा। 
ag स नयी छलनी में सूक्ष्म छिद्र एक 
र बिक डिल द्वारा तैयार किये जाते हैं। यह 
करी| एक माइक्रोन के छिद्र एक खोद सकती 
कोए माइक्रोन एक मिलीमीटर का एक 
q OAT अंश होता है । 
रनक खुदंबीन 

क्के किशीनेव मेडिकल संस्थान के लिए 
| Eef खुदेबीन बनायी गयी है। यह 
रप छ| थित १,६०,००० mada कर सकती है। 
त न की ऊंचाई दो मीटर है, और इसका 
ta | ताम डेढ़ टन है। इसे मोल्दाविया की 
eal AW ले जाने के लिए रेलगाड़ी के एक 
ac का.प्रबन्ध करना पड़ा था। . 
| on को सहायता से तन्तुओं के 
प 4 वाले परिवतंन देखे जा सकेंगे। 
a inate * मानव का आवास 
पक्षियों से ० से पहले तो 

क्योंकि AU करता ही था, अब भी 

यो नहे वायु में उड़ तो सकता 

तरह घोंसला बनाकर 


FAR 
इस छल ती 


[द वने 


CC-0. In Public Domain. Gu 


A छलनियाँ Pigtize कों को Leal -०णहुण्नी विकसां ARTA जरमनी के 
क 


प्रसिद्ध शिल्पी डोलिगर ने वृक्षनुमा आवास 
की अदुभुत योजना बनाकर मानव को इस 
ईर्ष्या से मुक्त कर दिया है ।. उन्होंने भविष्य 
में मकान बताने की एक नयी योजना प्रस्तुत 
की है। इस योजना के अनुसार एक लम्बा 
खम्भा गाड़कर उसमें से शाखाएं निकाली 
जायेंगी, और उन शाखाओं के सहारे कमरे 
खड़े किये जायेंगे । इस तरह के मकान बनाने 
की तैयारियां हो रही हैं। अनुमान लगाया गया 
है कि इस योजना के अनुसार भवन-निर्माण 
में लगभग १००,००० पौण्ड खच होंगे | 
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महेश्वर्रासह सुद, एम. 

re सजीव का लक्षण है। सजीव अपनी 

नस्ल उत्पादन द्वारा ही बढ़ाते हैं। इनमें 
उत्पादन दो प्रकार से होता है--(क) अलिगी 
ओर (ख)लिगी । लिगी उत्पादन वह होता है 
जिसमें नर और मादा मिलकर उत्पादन करते 
हैं। नर वह जीव माना जाता है जो नर उत्पादक 
कोशिकाएं अर्थात्‌ शुक्राणु उत्पन्न करता है,और 
मादा वह जीव मानी जाती है जो fera 
उत्पन्न करती है । शुक्राणु उत्पन्न करने के लिए 
शुक्राणु ग्रन्थि तथा डिम्ब उत्पन्न करने के लिए 
डिम्ब ग्रन्थि होती है। ये प्रमुख उत्पादक 
अंग होते हैं। किन्ही जन्तुओं में इन प्रमुख 
उत्पादक अंगों के साथ-साथ कुछ ऐसे लक्षण 
होते हैं, जैसे नर में मूंछें तथा मादा में स्तन, 

ई गौण लिगी लक्षण कहा जाता है; इन 

[लक्षणों के कारण ही बाह्य आकृति तथा 
देखकर नर और मादा को पहचाना जा 
गता है। ऐसे लक्षण स्तनपोषी जन्तुओं 


(mammals) में अधिक स्पष्ट होते हैं । 
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एस-सी., पी-एच. डी. = 
पक्षियों में केवल कुछ जातियों में ही | | 
लक्षण होते हैं, जेसे पंखों के चमकी | 
सुन्दर रूप, सुरीली आवाज भधा । 
वगैरह जिन्हें देखकर नर या AM 
पहचाना जा सकता है। अधिकां i 
ऐसे कोई लक्षण नहीं होते हैं । इसी लिए 
बाह्य रूप देखकर ही तर या मादा eat N 
में कठिनाई होती है। इतसें 
के जन्तुओं में और भी कम गौण fan 
होते हैं। मत्स्य, मेंढक आदिम i ji 
आकृतियों के अतिरिक्त कोई a 
रचना नहीं होती, जिससे ‘i 
सुविधानुसार पहचाने जा T A 
जन्तुओं में प्रमुख लिंगी आकृति af 
डम्ब ग्रिन्थियां ही ऐसी होती है 
चर या मादा पहचाने जा Y va 
जिनमें केवल वृषण ग्रन्थि f 
जाते हैं और जिनमें डिम्ब त 
मादा। कुछ जन्तु ऐसे भी होते | 


= 


Es: i जाता ë | 
| aa का अध्ययन करते हुए 
fal को कुछ-एक ऐसे जन्तु भी प्राप्त हुए 
/ at प्रमुख लिंगी आकृतियों और गौण 
| a आकृतियों में असमानता रहती है i ऐसे 
| को कृट-ह्िलिगी कहा जाता है। जन्तु 
| विपरीत लक्षण अथवा कोई भी लक्षण जन्म 
| | १ ही आते हैं और लिंगी उत्पादन में मादा के 
| छ से लड़का उत्पन्न होगा या लड़की, एक 
gia घटना ही होती है। वैज्ञानिकों के 
| ईला साधन नहीं है, जिससे वे ठीक- 


[ झेमुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने कई मत 

| एकट किये हैं। कुछ दिनों तक यह विचार 
पलित रहा कि होने वाले बच्चे का सेक्स 
गता-पिता की तुलनात्मक शक्ति के अनुसार 

ेता है, अर्थात्‌ माता या पिता जो भी अधिक 
aq ana होता है उसी के अनुसार बच्चे 
| गा सेक्स होता है। वैज्ञानिक तथ्य इस 
व| विचार की पुष्टि नहीं करते । उदाहरण के 
| हिए जिन जन्तुओ में एक बार में 
हि] फसे अधिक बच्चे मादाएं देती हैं उनमें 
| छ ही टिखटी (litter) में दोनों नर 

{ pr बच्चे होते हैं। दूसरा मत यह 

| ९ 6 संसेचन के समय युग्मकों को 


í of द 
p N के अनुसार ही बच्चे में सेक्स ; 


ता 
' अर्थात्‌ यदि नर अधिक परिपक्व 


ty र È अतः इस विचार को 
| पिच्चर a पहीं दिया जाता  तीसर 
~| स्तत 

ह है दि ठ किया जाता रहा है, व 
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जाने पर बच्चे में मादा लिग और कम 
खुराक होने पर बच्चे में तर लिंग आता है। 
इस विचार की पुष्टि इस तथ्य से की जाती रही 
है कि युद्ध के दिनों के बाद अथवा अकाल के 
' दिनों के बाद जबकि खाद्य की कमी होती है, 
जितने बच्चे जन्मे जाते हैं उनमें नर लिगी 
बच्चों की संख्या, मादा लिगी बच्चों की संख्या 
से सदेव ज्यादा रहती है। यह सब विचार या 
सिद्धान्त केवल TH से आधार पर ही रहे, 
अतः इनमें से किसी को भी नहीं अपनाया 
जा सका। कुछ feat तक प्रचलित रहने 
के पश्चात्‌ ये स्वतः ही लुप्त हो गये। अब 
वेज्ञानिकों का यह निश्चित मत हो गया है _ 
कि सेक्स का निर्धारण संसेचन के साथ ही 
हो जाता है। इस तथ्य की पुष्टि में अनेक 
उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं। सबसे प्रमुख 
उदाहरण आरमेडिलो (Armadillo) का 
माना जाता है। यह जन्तु सदेव एक बार में 
चार बच्चों का प्रसव करता है, और प्रति बार 
चारों बच्चे एक ही सेक्स के तथा समान रूप 
के होते हैं । इस प्रकृति-लीला को इस 
प्रकार समझा जा सकता है कि चारों बच्चे 
एक ही संसेचित डिम्ब से प्राप्त होते हैं, जो 
बहुत ही आरम्भ में चार ठूको में AS जाता 


डोसोफिला में क्रोमोसोम की स्थिति नर और मादा 
j उत्पादक कोशिकाओं में 


२७ 
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जिससे चार बच्चों का जन्म हो पाता है। 
इससे इस तथ्य की स्पष्ट पुष्टि होती है कि 
चारों में बंटने से पहले ही सेक्स अवश्य ही 
निर्धारित हो गया होगा, अन्यथा चारों एक 
ही सेक्स के होते। इसी प्रकार के उदाहरण 
मानव में, जिनमें समान जुड़वां उत्पन्न होते 
हैं, अथवा मक्खी आदि में संसेचित 
डिम्ब अनेक टूकों में बंट जाते हैं, और इस 
प्रकार बंटे हुए डिम्ब के टूकों से बने बच्चे 
सदेव एक ही सेक्स के होते हैं। 
सेक्स कौन प्रदान करता है ? 

उच्च जन्तुओं में-सामान्य रूप से बच्चे 


- को नर था मादा बनाने की शक्ति नर अर्थात्‌ 


पिता में होती है। नर उत्पादक कोशिकाओं 
(शुक्राणू) में दो प्रकार के क्रोमोसोम 
होते हैं, एक जिन्हें x प्रकार का और दूसरे, 
जिन्हें y प्रकार का कहा जाता है | इसी प्रकार 
से मादा उत्पादक कोशिकाओं (डिम्ब) में 
केवल एक हो प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं 
जिन्हें x प्रकार का कहा जाता है। संसेचन 
में जब दो-दो x प्रकार के क्रोमोसोम अर्थात्‌ 
X नर का और » मादा का मिल जाते हैं, तो 
मादा बन जाता है, और यदि y नर का और 


आंमेंडिलो (Armadillo): ® चार साथ-साथ उत्पन्न 
हुए बच्चे 


ही होती है। जन्तु आदश रुप हे कि 


के आ जाने से खचित fo a 
ˆ खचितता अकशेरूकों में कीट" 


र ea i 
7 कीट पतंग में--की ट-पतंगों Yep | if 
केवल एक प्रकार के होते है जबकि हिय a 
प्रकार के अर्थात्‌ इनके नर में yy fone 
और मादा में xy स्थिति होती है। E 
अनिषेक जनन जातियों tam ते i 
में जिनमें अनिषेक ज A पुग 
में जनमे निषेक तन होता है, |/ 
मक्खी में सब ही संसेचित डिम्बं हेम | 
लिंगी बच्चे प्राप्त होते हैं, जवकि aga, | 
डिब्बों से नर लिगी बच्चे । इनके पले 
में एक ही क्रोमोसोम होता है जिस कात |. 
संसेचन से एक ही सेक्स के बच्चे, रवी || 
मादा बनते हैं। असंसेचित डिम्बों मैं ते i 
सोम की संख्या कम होती है, जिस कारणक a 
लिंगी बच्चे ही बनते हैं। यह भी देखागगा Ss 
है कि किन्हीं जन्तुओं SÀ ऐफिड्स (Aphids | aft 
आदि पहले कई संतति मादाओं को उक्त 
करते हैं फिर उत्तरार्ध में पहले नर ओर | गै 
मादाओं की संतति अनिषेक जनन द्वारा e 
है। ऐसा इस प्रकार हो पाता है कि उसा 
करते-करते शुक्राणु न्यूनतम क्रोमोसोम WY ध 
रह जाते हैं, और न्यूनतम क्रोमोसोम की माद 
नर में होते हैं जिस कारण नर लिंगी वने गे 
बाद में होते हैं। . - भ 
खचित लिगी he 
3 उदाहरण ऐसे भी मित शा 
कुछ एक उदाहरण तर 
जिनके शरीर के विभिन्न भाग | सै 
x aa हुँ, अर्थ | फो 
मादा के लक्षण लिये हुए है € aay _ 
i is ^ तरह OY \ 
हौ शरीर में एक भाग नरक aid 
है और दूसरा भाग मादा की त ait 
OE ‘ a AI 
जन्तुओ को खचित लिंगी कहीं : aed 
जन्तुओं में खच्तिता केवल ॐ af 


बनता | 1p 


i 
| 
| 
| 
Í 


( 


या अन्तलिगी न होकर, वर्थ w 


ROY 
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| 
सी ति लिया बहुत हाता 


+ है। 
जाती है भिन्न आक्ृति वाले 


में अपने सेक्स 
id 4 एंग आदि होता है। ह 
$ में तर ओर मादा क्षत्र कीं स्थिति 
होसोफिला (Dr osophila) मक्खी में ही 
Pig गया है कि वर्धन में कभी-कभी एक 
WM होम के तष्ट-अष्ट हो जाने से ऊतकों 
सेप. | (ag भाग नष्ट हुए क्रामोसाम के अनुरूप 
Ai आहोजाता है और खचित लिगी ड्रोसो फिला 
सति 1 उत्पत्ति हो जाती है । इसी प्रकार के नर- 
at रुपके जन्तु चीटियां, मधुमक्खी और 
गत | हग में बहुत पाये जाते हैं । 
म) anasa (Habrobracon) ततैयै में 
WN पदा भाग द्विपेतृक होते हैं और निषिक्त 
रभि सें ही बनते हैं, जबकि नर भाग द्वितीय 
हि नाभि से असंसेचन जनन द्वारा ही 
phi) दत होते हैं । 
a ` GRT में नर और मादा क्षेत्र एक ही 
| गरीर में दायें और बायें अथवा आगे और 
हि हो सकते हैं । कभी-कभी खचितता 
गती अधिक हो जाती है कि नर और मादा 
ae नर अंगों के साथ मादा अंग और 
बने म के साथ नर अंगों के भाग आ 
र E सब faafaat वधित डिम्ब में 
रण रचनाओं के कारण ही 
म Fam केवल व wA हैं। जन्तुओं में afaa 
so = उत्पन्न कर सकते हैं जिनमें 
मे झुकाव वंशानुगत होता है। 
) पलक वर्मं मोथ (Silk Worm 
र वीज वैक्स मोथ (Bees Wax 
जिप्सी मोथ (Gipsy Moth) 
कहीं अधिक झुकाव खचित 
जारी a a होता है | कशेरूकों में 
थात खचित लिंगी कम 
पक्षियों, जेसे तीतर आदि में 


aT Ta 


` माद 
7 H M तुलना में कहीं अधिक 
Tet में लिये हुए होते हैं। 
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नर-नारी पतंगा जिसका बायीं ओर का अंग नर 
और दायीं ओर का अंग मादा है 


ऐसे खचित लिगी देखे गये हैं जिनमें नर रूप 
पंख एक ओर और मादा रूप पंख दूसरी 
ओर होते हैं। ऐसा असमान तथा द्रुतगति के 
वधेन के कारण ही हो पातां है। आदर्श रूप 
में ऐसे पक्षी अर्न्तालगी या उभर्यालगी ही 
होते हैं। खचितता केवल दिखांवा मात्र ही 
होती है। 
भी-कभी किन्हीं जन्तुओं में प्रमुख लिंगी 
और गौण लिंगी लक्षणों में भी असमानता आ 
जाती है । ऐसे जन्तुओं को कुर-द्विलिगी कहा 
जाता है। 
अकशेरूको में सबसे अधिक गोण लिगी * 
लक्षण युक्त जन्तु गुलाब की टहनियों पर पाया _ 
जाने वाला ओलोकेसपिस रोजी (Auloc- 
aspis rosee) होता है | 
इसमें प्रौढ नर आदर्श कीट के समान 
पंख, एण्टीनी और टांगों वाला पर मुखहीन 
होता है; और प्रौढ़ मादा पंख, एण्टीनी और 
गगोंरहित परमुखी होती है। इस प्रकार 
एक-दूसरे के पुरक नर और मादा का 
उदाहरण शायद हो दूसरा हो सकता है। | 


सेक्स परिवतन 


उदाहरण मिलते हैं जो सेक्स परिव करते _ 
रहते हैं । इनमें सबसे दिलचस्प उदा 
श्रुति वंश के जन्तु ओइस्टर (O) 


| ओर फिर मादा क्रम 
4 में ही होता है। 
| यह देखा गया 
है कि यदि वंशानुगत 
गठन में आरम्भ से 
। ही सेक्स परिवतेन के 
| कारक उपस्थित रहते 
। हैं तब ही उस व्यक्ति 
के जीवन काल में 
सेक्स परिवतंन की 


दशित होते हों । 


इस जाति के जन्तु मादा की तरह अण्डे देने 
के बाद, अर्थात्‌ सक्रिय मादा जीवन व्यतीत 
करने के पश्चात्‌ एक माह के अन्दर ही नर बन 
जाते हैं। इसी प्रकार का वैकल्पिक सेक्स 


| अन्यथा नहीं । लिमेण्ट्रिया (Lymantria) 
पतगा इसका एक उदाहरण है। इसमें वही 
। सब कारक जो अन्तलिगता लाते हैं, सेक्स 
परिवतेत आदि के जिम्मेदार होते हैं । ऐसे 
जीवों में अन्तलिगता ही अपूर्ण सेक्स परि- 
वर्तत है। पूर्ण परिवर्तत तब ही हो पाता 
| जब नर और मादा लिंगी कारक पूर्ण 
Sy से पृथक रहते हुए बारी-बारी जीवन में 


है।यह ऐसा org होता हैं, जो dad अपनी neS KE Golds 
| सेक्स बदलता रहता है। यह अपना जीवन नर 

| की तरह आरम्भ करता है और दो साल नर 
|| रहकर मादा बन जाता है । ओरटन (Orten) 
|| नामक वैज्ञानिक (१९२१) ने दिखाया था कि 

| 

| 

| 

| 


परिवर्तन स्टार फिश (Asterina Gib- कहा जाता है, देख 
॥ ७०७०) और star, एक नये जीवन की सक्रियता 
||| (slug) लाइमेक्स जीवन के प्रत्येक क्षण में हम मरते हैं, जीते हैं । 
i मेक्सीमस (Limax ETÈ शरीर की पुरानी कोशिकाएं भारती है, कार 
{| Maximus) के पाये नयी कोशिकाओं का निर्माण हीता है। i 
i जाते हैं | इन सब में हमारे शरीर द्वारा कोशिकाओं के विकास के 
ii अतिरिक्त एक ओर विकास होता है । इस विकास 
॥। हा यहा गया हे  - न Ren ce 
| ees परिवर्तन के अन्तर्गत सम्पूर्ण st छ रचना है । 
1 | , कोशिका विकास और सानव £ 
[ नर से उभर्यालगी अन्तर यह है कि कोशिका विक 


कोष से होता है जबकि मानव विकास दो 
और नर-मादा के संयोजन से होता है । 

हर २८ दिन बाद मादा के कोष का निर्माण 
होता है । इसका आकार पिन की नोक को तरह 


हे । निर्माण के एक-दो दिन के अन्दर यदि बह 
पुरुष कोष से संयोजित नहीं होता, तो मादा-कोष 
फिर २८ दिन के लिए अन्तर्धान हो जाता हैं । और 
यदि पुरुष-कोद मादा-कोष से संगोजित हो जाता है, 
तो एक नया जीवन बिकास की विभिन्न प्रक्रियाओं 
से गुजरने के लिए सक्रिय हो उठता है । 


दशा आ सकती है 


Ny 


gta 


J 


|| 

= 

al 

| 
MW 


M, / 


rs] 


s. 


बनाने में सफलता 


Trami r 
विज्ञानवेत्ताओं ने ऐसे कई प्राणी 


वे आसानी से बदल लेती हैं, आओ | 
वंशानुगत विशेषता रहती है "° ६| 
मादा रहकर नर की तरह जीव "| | 
सकती gl इसी कारण 
सेक्स परिवर्तन सम्भव ररह 
होरम्स (W. Horms) 

द्वारा इसी मछली की मा 


जन्तुओ में सेवस परिवर्तन के i 
ही कम पाये जाते हैं । eat 
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chmidt), te 


ने तीन वर्ष के ब Gi 
बच्चे देने बन्द al ae 
दिये और कई ना] परा 
में नर के ता आए 
प्रदर्शित कर त 
कोशिकाओं | अस 
निरीक्षणसेपताा| प 
कि समस्त जा aT 
ग्रन्थि में परि 
शुक्राणु तो थे vi ii 
masaa 
के अनुरूप all 3६ 
aq वैज्ञानिक त 
बतलाया गि" 
मत्स्यों की माः i 
में ऐसी रग] 
आहति 


fa a बु 


wa 


विशेष स l 


प्राप्त 
gal 


ete me 

Jia fant मत्स्य और पक्षियों में यह सम्भव हुआ बच्चा निकाला | = 
TH एम्फीबिया और पक्षियों में तो सन्‌ १९५४ में, पाकिस्तान में बहावलपुर | 

| f, हप से भी परिवर्तन लिंग ग्रन्थियों के के विक्टोरिया अस्पताल में भी डाक्टरों ने एक 


काहे ते आना सम्भव हो सका है। २५ वर्षीय व्यक्ति के पेट का ऑपरेशन करके 
| _ आइचर्यजनक घटनाएं एक बालक को निकाला था। 
K d प्रकृति की विचित्र लीला का कोई अन्त - गत वषं, १६६४ में, पेरिस में एक 


बाग है। मादाओं के पेट से उत्पत्ति तो एक १७ वर्षीय जापानी युवक की छाती ai फेफड़ों = 
015 पवारण-सी बात हैं परन्तु पुरुष के पेट से के दाहिनी ओर और अन्दर से एक पूर्ण स्वस्थ 

द| तिकभी-क भी ही सुनने में आती है! कुछ तथा विकसित बच्चे को निकाला । इसके 
Fal फ़ऐसी ही घटनाएं यहां दी जा रही हैं जो शरीर में हड्डियां, बाल तथा दांत सब मौजूद 
wa moana पर विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में थे। बच्चे का वजन ३ पौंड १५ औंस तथा 
faa] फ़ाशित होती रही हैं। ये सभी घटनाएं लम्बाई ९ इंच थी। / 

३ aay] बयं उत्पन्त कर देने वाली हैं । उपरोक्त तीनों ही उदाहरण ऐसे हैं 
thal] सन्‌ १९५६ में तोक्यो के एक जिनमें इनके जन्म के साथ्‌ ही set 
Samad डाक्टरों ने एक ८ वर्षीय बालक हुए दूसरे साथी स्थानच्युत होकर शने:- 
परता Seat आपरेशन करके ११ औंस वजन aa: विकसित होते रहे तथा डाक्टरी 
Fate अपरिपक्व बच्चा निकाला, जिसकी द्वारा ऑपरेशन करके ही निकाले जा सकें। _ 


परिह] स, बाल व शरीर फे अन्य भाग वस्तुतः क्या पुरुष के पेट से उत्पत्ति विश्व के 
पै my सए थे। सम्मुख एक नया आइचयं प्रस्तुत नहीं करती? 
रवर] सन्‌ १६५६ में ही उत्तर वियतनाम अब तक तारियां ही बच्चे उत्पन्न करती थीं, 
नह| ।हतोई नामक स्थान के एक अस्पताल में भी अब पुरुष भी उनसे पीछे त रहेंगे। ७ 
के न 
T हाईस्कूल ओर हायर सेकण्डरी कक्षाओं के लिए 
ag हमारे उपयोगी प्रकाशन | 
| ९ जन्तु-विज्ञान--आर. डी. विद्यार्थी, मूल्यः २:०० ` 
व| _ (उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा स्वीकृत) 
उत ® वनस्पति-विज्ञान--आर. डी. विद्यार्थी, मूल्यः ३:०० 
a : Cr प्रदेश बोर्ड द्वारा स्वीकृत) 2 . 
पर 797२ रु भौतिकी--दयाप्रसाद खण्डेलवाल, त्य; HO 
ad on सर प्रदेश बोडं द्वारा स्वीकृत) ; e 
A १, al ल जन्तु-विज्ञान--आर. डी. विद्यार्थी, wee a ४ 
| a ई वनस्पति-विज्ञान--आर. डी. विद्यार्थी, मूल्य i 

_( तरल, विज्ञान--मेहरोत्रा, विद्यार्थी, खण्डेलवाल, मूल्य : 


रल माध्यमिक जीव-बिज्ञान--आर. डी. विद्यार्थी, मूल्य, ४३९ 
eg बोर्ड द्वारा हाईस्कूल और हायर सेकण्डरी की - 
Teak १० के लिए स्वीकृत) 


[म मेहरा एण्ड कम्पनी, आगरा रे 


आज के युग में रूमाल के बिना हम नहीं 
रह सकते, लेकिन मजे की बात यह है कि 
इसके आविष्कारक के सम्बन्ध में हम कुछ 
नहीं जानते | 

इंग्लेण्ड का राजा fas द्वितीय 
(१३६७-१४००) फ्रांस में पैदा हुआ था। 
१९९६ में जब वह Re वर्ष का था, उसने 
७ वर्ष को एक फ्रांसीसी राजकुमारी से शादी 
की । यही, रिचर्ड द्वितीय, रूमाल. का 
अविष्क्रारक AT | ब; 

लन्दन के रायल आरकाइन्स में सुरक्षित 


'रिचडं द्वितीय के घरेलू लेखों को देखने पर | 


पता चलता है कि वह हाथ-मुंह पोंछने के 
fag हमेशा अपने साथ कपड़े का एक टुकड़ा 
रखता था। पहले इस तरह के टुकड़े रखने 
का प्रचलन नहीं था, इसी लिए उसने टुकड़ों 
का प्रबन्ध करने के लिए आदेश दिया था | 
चीन की आबादी का ऊ मोत के मुंह में 

चीन के शासक तोहान तिमुर (१३२०- 
१३७०) का मन्त्री पो-येन हिटलर से कम 
कूर नहीं था। तोहान तिमुर के शासनकाल 
में चीन की अधिकांश जनसंख्या उसके खिलाफ 
थी । पो-येन ने विरोधी लोगों को मौत के घाट 
उतारने की योजना बनायी | उसने घोषणा की 


कि यांग, वांग, लियु, लि और चाओ कुलनामों ` 


के स्त्री-पुरुष और बच्चे मोत के घाट उतार 
दिये जायें । उस समय .चीन की आबादी ५ 
करोड़ ६० लाख, थी, और इनमें करीब प्‌ 


E 45 रीड़ जनसंख्या इन कुलनामों की थी। |. 
क लेकिन असहाय व्यक्तियों .की प्रार्थनाएं 


a 


सुन ली गयीं। मृत्यु का ताण्डव प्रारम्भ 
होने से पहले ही तोहान तिमुर गही से उतर 


ation Toa आठ साल 


पश्चिम जरमनी के वबेरिय 
राजधानी म्युनिच में एलमर ता 
वर्षीय बालक को गणित में 


। राज़ क 
भके ॥ 


TÈ एलमर को चार वर्ष की होउ | ig 
गणित के प्रति रुचि पैदा हो गयी थी। ष a 
आयु में वह बालू पर गणित की रए ला 
लगा था | फिर एक वर्ष के अच्दर ख 
रेखागणित, बीजगणित आदि का काफी जा. 
अजित कर लिया। कक i 

एलमर के पिता डा-एडर म्युनिक |, _ 
प्लाज्मा फिजिक्स इंस्टिट्यूट में गणित, 
उनका कहना है कि उनके लड़के केप 
विलक्षण बुद्धि है। i 

एलमर ने इसी उम्र में m 
आइंस्टाइन के सापेक्षतावाद को समझ खि 
है। इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि 
qs सिद्धान्त को प्रौढ़ वैज्ञातिक भी a 
कठिनता से समझ पाते हैं। 

अब एलमर अपने पिता की देख । 
ऋणाणुक संगणक-सम्बन्धी कार्यक्रम म 
हुभा है। i 
इक्कीस मिनट का यमपुरवास वग í 

दो वर्ष पूर्व पश्चिम जरमनी में । 
हार्डर नामक पांच वर्ष का बाल 
खेलते एक तालाब में गिर TaN 
दिन थे और तालाब का पानी जम ॥ a 
दुर्घटना के समय वहां कोई नहीं छ ८: 
थामस बरफ के नीचे धंस गया । २ 
शाम को ४ बजकर ५६ मितट ॥ 
पुलिस विभाग को दुर्घटना की थे | 
बचाव पार्टी के पहुंचते-पहुंचते $ hh 
मिनट हो गये | र P 

थामस नदी के तल में १४ 
रहा। उसे उठाने तथा sal 


Er by 
4 ने में ७ मिनट लग गये । करीव 
qe 


qe तक थामस ने यमपुरवास किया | 
paai? के दौरान डाक्टरों ने थामस 


रार 


छान करने के वाद वे उसके दय की मद्धिम 

उग्र aa सुनते में सफल हए हृदय का सक्षम 
के उद्देस्य से उन्होने उसे अड्िनालिन का 
| saa दिया । इसके वाद डावटरों ने लड़के 
CH हय में गतिकारक यन्त्र लगा दिया । बाहर 
मौ | मति फिर भी जारी र 
| पूरे १७ घण्टों के बाद लड़ न 
न|; ग की । इस घटना को दो वर्ष हो गये 
|| मस पूर्णतः स्वस्थ है । 
Water के गेंदों पर gaat जहाज 

| अत कुवेत नामक एक डेनिश जहाज 
अह के बन्दरगाह के निकट पहुंचते-पहुंचते 


NI था | जहाज भी एसा जगह पर आकर 
EH 


| पाथा जहां से खारा पानी लेकर जहाजों 
PURE होती है | 
aa : पीने के पानी की बहुत कमी है । 
: गक तरीकों के जरिए वहां खारे 
साफ करके पीने योग्य बनाया 
| 4 जब जहाज ऐके स्थान में डबने लगा 
diye. रको चिन्ता हुई, क्योंकि यह जाहिर 
बकरियो के sa मरने से वहां का 
"रा हो जाता । जहाज के उद्धार का 
ही कम्पनियों को सौंपा गया पर 
मकि "म लिए एक साल का लम्बा 
| गी जे हेती थी । फिर डेनिश बीमा 
| अपना करिइमा दिखाया । उसने 
। की एक प्रसिद्ध रसायनिक 
ar किया | यह कम्पनी 
क्यार करती है । Shara 


सम्प, 


a पाती निकाला फिर बाहरी gaa 
A y Tz 
फे रति करने लगे | पुरे ० मिन तक | 


गले कोयर ने डूबते-ज़हाज कों - 
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तरते रहने देने के लिए इन प्लास्टिक की गेंदों 
के उपयोग का सुझाव दिया | 

गदो के सहारे एक भारी जहाज को ऊपर 
उठाने की कल्पना प्रथम बार हुई व सफल रही। 
पेगोडा युद्ध में विजयी हुआ 

१७६७ मे वर्मा-ब्याम के युद्ध का निर्णय 
पेगोडा-निर्माण में हुआ | 

बर्मा ने युद्ध की घोषणा कर दी। श्याम bis 
पर आक्रमण करके वह नान के गढ़ पर कब्जा । 
करना: चाहता था । श्याम के सैनिक बड़ी. .. 
बहादुरी से लड रहे थे । अन्त में दोनों ओर की 
सेनाओं के हौसले पस्त हो गये | दोनों सेनाओं 
के प्रधात आपस में मिले और हार-जीत का 
फेसला करने के लिए उन्होंने एक नया तरीका . 
सोचा | उन्होंने यह निर्णय लिया कि दोनों 
ओर की सेनाओं को ४० फुट ऊंचे दो पेगोडा 
बनाने.हैँ। जिस ओर की सेना जल्दी पेगोडा 
बना लेगी, वह युद्ध में विजयी घोषित होगी | 

श्याम की सेना अन्त में विजयी हुई। 
उसके सैनिकों ने केवल सात दिनों में ही ४० 
फुट ऊंचा पेगोडा खड़ा कर दिया | आज भी 
नान गोडा देखा जा सकता है | 
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प्रात काल से ही ओषधि-विज्ञान एवं 

वनस्पति विज्ञान एक-दूसरे से सम्बद्ध हैं, 

अतः हम यह कह सकते हैं कि पादपों का उप- 

योग आरोग्यकरण के लिए लगभग चार हजार 

वर्षो से होता आ रहा है। रोमियो तथा जूलियेट 
[ने भी पादपों के विषय में कहा है : 

O mickle is the powerful grace 

í that lies, 

In herbs, plants, stones and 

४ Their true qualities 

2 आये दिन, नये-नये पौधों के विषय में 

ह्‌ के सम्बन्ध में सुनने को मिलता 

छै | सम्भवतः आप यह भूल गये हैं कि आज 

भारत वही भारत है जहां संजीवनी 


अभाव नहीं पाते। ये पादप आरोग्यकरण 
ए सदियों से भारतीय ओषधियों के पलड़े 


जगदीशचन्द्र श्रीवास्तव, एम एस | „„ 


ऐसे पादपों के सम्बन्ध में बताएं जो cite 
ही आपकी सेवा के लिए सदेव तपा खो, 
हैं। उदाहरणार्थ, जामुन का वृक्ष सभी ay 
पाया जाता है । भिन्न-भिन्न प्रान्त सा|. 
उसे भिन्न-भिन्न नाम से पुकारते हैं। | ' 
हिन्दी--जामुन, फरेंदा, जमती । _ 
बंगला--काला-जाम | ! 
बम्बई--थम्बुल, जम्बू, जामबुदु। |. 
सराठी--फाम्बुल | | § 
गुजराती--फम्बू, जम्बुरा, WG | 
तामिल--नावल, नावल, नागा | =. 
तेल्ग--नसद, नसोद, नेरुरी, TE | j 
संस्कृत--जाम्बुला | 4 
ब. विज्ञान--यूजीनिया जम्बुतात। 
विस्तार : à P 
जामुन मध्यम श्रेणी का ढु ६ | 
सम्पूर्ण भारत में पाया जाता है ! i 
पूर्वी भाग से लेकर मद्रास प्रा | 
कोने तक जामुन के वृक्ष देख त 
इतना ही नहीं, वरत्‌ Og 
हिमालय श्युंखलाओं में, सर ST 
३,००० फुट को ऊंचाई पर : 
पर्वत-मालाओं में, ५,००० फुट a T 
देखे गये हैं। आप स्वयं अनुमा 


कि मरुस्थलों को छो 


| कोई ae । 
| T है 
|| ति मध्यम श्रेणी का वृक्ष है। 


तने का छिलका भूरा तथा चिकना होता 
रतने से कई शाखाएं तथा प्रशाखाएं 
| (कती हैं। इसकी पत्तियां २३ इंच से ४ इंच 
| तक तम्बी, गोल अण्डाकार से आयताकार 
| नती हैं और ऊपरी नोक समकाण से बड़ा 
| यूज) अथवा कुछ T होता है। 
बसी झा रंग गहरा हरा तथा धरातल 
| पका होता है । परन्तु सूख जाने पर दोनों 
WAL) ;रातत भूरा रंग धारण कर लेते हैं। पत्तियों 
a | at उप्ठल भी ई इंच-१ इंच तक लम्बा होता 
a है। इस डण्ठल की सहायता से पत्तियां ट्ह्नी 
भी जा जुड़ी रहती हैं । इसके पुष्प अ is हात RI 
aa विशेष प्रकार की सुगन्ध देते हैं। इसके 
| | षे का समय मार्च से अप्रैल तक होता है, 
| | भौरफल भी जून-जुलाई में पककर तैयार हो 
| ite | इसका स्वाद कुछ खट्टा-मीठा होता 
| पुष्प डप्ठलहीन, 2 इंच तथा श्वेत रंग के 
| ते हैं। अंखड़ियां सिकुड़कर प्रवल श्रमिक 
ft का-सा रूप धारण कर लेती हैं। 
pee संख्या में चार तथा गोलाकार 
वा| OE 

फल दीर्घाकार, गहरे बेंगनी रंग का तथा 


| "पार होता है। इसमें केवल एक ही बीज 
| पाया जाता है 


| गैषधीय महत्त्व 
| छाल से... 
| रपी है जो 
T T 

। छिलके 


| 
` दके 
3 | Fe 


उस वृक्ष की छाल पौष्टिक 
पैचिस को रोकने में दी जाती है। 
nat को गलगला करने के काम में लाते 
fl गति रस को बकरी के दूध में 
yo 


Tix बच्चों 
बा यों को पेट चलने के रोग में भ 
सजाता है। चलने के रोग में भी 


a 
le पके 


फलों से तैयार किया 
के दर्द, हाजमा (पाचन 
के रोग में अत्यन्त 


भाग होगी, अही देसी वका" ती हु जि a E 


भी है। इसके अतिरिक्त सूखे फलों का चूर्ण 
बहु-मूत्र रोग में सेवन किया जाता है, जिससे 
शक्कर की मात्रा कम हो जाती है। 

पत्तियों से--पत्तियों का अकं भी पेचिस 
के रोग में दिया जाता है। इन पत्तियों को 
पीसकर बिच्छू के काटे हुए स्थान पर भी लुगदी 
के रूप में बांधते हैं। 

बीज से--इसकी गुठली का चूर्ण बहुमृत्र- 
रोग नाशक है। आज भी हमारे चिकित्सक 
प्राचीन ओषधियों के गुणों का अनुसरण करते 
चले आ रहे हैं । कुछ चिकित्सकों के मतानुसार 
जामुन की सूखी गुठलियों को आम को गुठलियों 
के साथ पीसकर चूर्ण के रूप में पेिस तथा 
अतिसार के रोग में सेवन करने से तुरन्त कष्ट 
का निवारण होता है। 

खाद्य पदार्थ--जामुत्त का फल बहुधा 
कबूतर के अण्डे के समान होता है। ग्रीष् | 
ऋतु में ग्रामीण निर्धन इसी का आहार करके \ 

सहजन कीं डाल में पुष्पों का झुण्ड 
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अपना पेट पालते हैं । इसका रस अम्लीय होता 
है। गोआ प्रदेश में इसके फल से एक विशेष 
प्रकार की मदिरा तैयार की जाती है। कुछ 
लोग इसके फलों को मसाले के साथ मिलाकर 
अचार रखते हैं। 
घरेलू तथा पुजा-सम्बन्धी महत्त्व 

एक छायादार वृक्ष है जिसके नीचे 
ग्रीष्म ऋतु में थका हुआ बटोही कुछ क्षणों के लिए 
विश्राम करता है। 
इसका फल गाढ़े कृष्ण 
रंग का होता है। कहते 


मारत का चेरी : जामुन 


हिन्दी--शजना, सोनजना। 
उड़िया--गुनिघा, सजिना। 
कोल--मुलगिया | 
पृंजाबी--सँजना, सेन्जना | 
सिन्धी--स्वनजीरा | 
सराठी--शिवगी, शिवगा। 
गुजरातो--सरगन | 
गोजा--मुसिग । 


ig 
सस्कृत--शाभजना | 


हैं, da वृक्ष श्रीकृष्ण जामुन वर्षभर हरा रहने वाला वृक्ष है। यह वृक्ष 

को बहुत प्रिय था। काफी ऊंचा होता है । प्रायः यह नदी के किनारे व. fanaa ह 
गांवों में इसको पूजा पाया जाता है । इसको शाखाएं पानी में कुकी रहती टेरीगोस्परमा। , £ 
भी होती है | ब्राह्मणों हैं। हिन्दुस्तान के बाहर बर्मा, लंका और मलाया विस्तार \ है। 
को इसके नीचे बैठा- में भी यह पाया जाता है। भारत में तो यह हर वृक्ष हिमालय कीस झव 
कर भोजन कराया कहीं मिलता है । दक्षिण भारत में, छह हजार फुट पहाड़ियों में fral 
जाता है । इसकी की ऊंचाई पर भी जामुन के वक्ष पाये जाते हैं । ऊंचाई बहुत ॥# 
पत्तियां पंचपल्लव है, पाया mes 
के रूप में प्रयुक्त जामुन को दो किसमें होती हैं । बड़े फल वाले है । इसके अति र i 
होती हैं । इंस जामुन में बीज छोटा और गुदा अधिक होता है। भारत a | 


पंचपल्लव से ही 
देवताओं पर जल 


चढ़ाया जाता है। ज्यादा होती है। यह वृक्ष बीज से पैदा होता है। भी इसकी बे 
शान्त तथा मौन "| फल वाले की कलम लगायी जाती है । की जाती है। a 
4 : ने aqin] 
pe al ol जामुन पर तस्सर नामक रेशम के कीड़े पाले उ | 
नत पर जाते हैं बिहार का भागलपुर तथा बंगाल का द लड 
९ ` बांकुड़ा तस्सर के लिए मशहर है $ ग में पारी | 
छिपाये हुए है। ९ वतो (से प 
अब एक अन्य वृक्ष के विषय में जाता है। 
जान प्राप्त करेंगे । इस वृक्ष कों भी पहचान--यह एक a 
प्रतिदिन देखते हैं, लेकित कभी यह सहर, छाल वाला वृक्ष i 


तहीं सोचा कि हमें तो यह अपना हृदय तक 
कालकर देने को तैयार है, परन्तु हममें 
al सामथ्यं नहीं है कि इसका उपयोग 
। भिन्न-भिन्न प्रान्तों में इसके भिन्न- 
नाम प्रचलित हैं। 


दूसरे प्रकार का फल कठजामुन कहलाता है। इसका अन्य देशों 
फल छोटा और बीज बड़ा होता है। इसमें gait भी 


गरम भागों "| 


बहुत मुलायम होती हैं 
स्वाद में कड़वी होती 
१-२ फुट के लगभग 
डण्ठल से तीन ओर फैली हीर 


“दी 


८ बरी 4 या गोला होता है। निचली 


a तथा पत्तियों की नसें अस्पष्ट 


| i 
\ a हे डण्ठलदार, स्वेत रंग का होता है, 
|| आस करीव १ इंच होता है। पुष्प की 
| g ag के समान ह | अंखड़ियां-सीधी, 
) _ब्वीआकार की दिखाई देती हैं | पंखड़ियां 
: पती, चम्मच के आकार की होतो हैं। 
mh मों के खिलने का समय फरवरी-अप्रैल है 
पि | २ फलियां भी मई तथा जून में पककर 
गा | लार हो जाती हैं । 
_ | उपयोग--इस पादप के औषधीय गुण 
गा | ढत समय से लोगों को ज्ञात हैं। चक्रदत्त ने 
पने भावप्रकाश’ में इस पर प्रकाश डाला 
jg | प्राचीन भारतीय लेखकों के मतानुसार 
a सकी जड़े तीखी, शक्ति बढ़ाने वाली एवं 
af er होती हैं | 
ae. जड़ से--'भावप्रकाश' में सहजन की 
fal ॥३ दो प्रकार की बतायी गयी हैं--लाल 

६ गर खेत। वेत रंग की जड़ों का उपयोग 
छ| "इकर लाल रंग बनाने में तथा लाल जड़ों 
| il गा आन्तरिक उपचार के लिए किया 
ae गाता है। 
ty ais जड़, सरसों के बीज तथा हरी 
राद साथ मिलाकर गठिया के रोग में, 
आ गिर करले में काम आती है। 

| प्रक हि “a छाल से-चक्रदत्त द्वारा 'भाव- 
| पत के छा का काढ़ा प्लीहा, 
पनि ae रीर में पथरी पड़ने एवं 


रोगों मे ब ~ 
र म बहुत ही लाभदायक है। 
के अहि 


|| 4 Fz 
Ma 
al all 4 तरिक्त बाह्य उपचार में भी 
40 गाता है रस जले हुए स्थान में लगाया 
H rat R | कुछ rT 
| भेको गु 


देश में जंगली पौधे की छाल 
जड़ कबूतर तथा मुर्गी के 
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सहजन की फलियां 


मल के साथ पीसकर लगाने से 'गिनीवामं' के 
कीटाणुओं का नाश हो जाता है | 
पुष्प से--मुसलिम लेखकों (हकोमो) ने 
भी इसके फूलो को गरम बताया है। फूल 
त्रिदोष (वात, पित्त, कफ) नाशक है और 
मूत्रवर्धक एवं बलकारक ओषधि भी है। 
फलियों से--इसकी फलियों को उबाल 
कर भाजी के रूप में खाया जाता है । इससे 
शरीर के अन्दर के विषले कीटाणुओं का नाश 
होता है। बहुधा हकीम भी यकृत तथा प्लीहा 
रोग में, ग्रन्थि सम्बन्धी पीड़ा, दाढ़ के चिपक | 
जाने (टिटनेस), ज्ञान तन्तु की शक्तिहीनतां, | 
पक्षाघात (लकवा), फोड़ा-फुस्सियों तथा कोढ़ || 
में भी इसका प्रयोग करते हैं। | 
गोंद से--पंजाब प्रदेश में इसके गोंद 
प्रयोग गठिया के रोग में तथा दस्त रोकने 
किया जाता है। ~ 
तेल से--बीज से निकला हुआ तेल, | 
गठिया के रोग में शरोर के जोड़ों पर मालिश | 
करने से आराम पहुंचाता है। . 


Lae 


g और नेवला एक-दूसरे के प्रबल शत्रु हैं । 
इनमें जब द्वन्द्व छिड़ जाता है, तो Saat 
किसी एक की मौत के बाद ही हो पाता है। 
लोगों का खयाल है कि इस az में प्राय: 
नेवला ही विजयी होता है। लेकिन यह 
सच्चाई नहीं है। दोनों अपने-अपने gaz 
दिखाते हैं। किसी भी पक्ष के जीतने की 
सम्भावना बनी रहती है। कभी सर्प नेवला 
। को परास्त कर देता है, तो कभी नेवला 
। सपंको। 
| प्रसिद्ध लेखक किष्लिग ने अपनी 'जंगल 
| बुक नामक पुस्तक में रिक्की-तिक्की-तावी 
शीर्षक के अन्तर्गत नाग-नेवला इन्द्र का 
रोमांचकारी वर्णन प्रस्तुत किया है। लेकिन 
' एक बात पूवांग्रहमुक्त नहीं लगती । किप्लिग 
| ने नेवले के इन्द्र कौशल का वर्णन बढा-चढा- 
a है। यह वास्तविकता से बहुत 
है। 
पर चढ्ने में कठिनाई नहीं 
नेवला विवेरा समूह तथा हार्पस्टनी उप- 
1 जन्तु है । यह जितना छोटा है, उतना 
खोटा भी। अधिकतर, य अफ्रीका, 
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राजेन्द्रकुमार 


एशिया तथा दक्षिण-पश्चिमी युरोप में पागा | ata 
जाता है । बडा नेवला कुत्ते-जेसा और धे ea 
नेवला चहे-जैसा होता है। यह Alaa | इ 
तथा बहुभक्षी है । सर्प अवश्य इसका किए| कि 
आहार है, पर भूख मिटाने के लिए कछ 
छिपकली, गिलहरी, पक्षी आदि का भी | 
भक्षण करता है। इसका शरीर लम्बा 
होता है। चेहरा थुथनीदार होता है और af 
की तरह आगे निकला रहता है। इसके 
गोल तथा छोटे होते हैं। घने रोग 
इसकी पूंछ इसके शरीर की मुख्य हा 2 

पेड़ों पर चढ्ने में इसे तनिक भी कं ति 
नहीं होती । इसके पंजे पैने और ताई ue | हर 
होते हैं । इन पंजों की सहायता पे %६ यो 
भी खोदता है। 

नेवला बड़े से बड़े जन्तु का साम 
के लिए तैयार रहता हैँ। इसके 
चीते की-सी चपलता और विर 
शिकार कौशल होता है। 

यह मुख्यतः भूमिचारी है a 
विशेष जाति का नेवला हा p 
जीवन व्यतीत करता है। गर्दै 


; 
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एकता: जी का जंजाल - 
बला Geax प्राणी है, पर पालतू 
Ma स्स्वार नहीं होता। यद्यपि चूहों के 
एतो यह साक्षात मौत है, फिर भी कभी- 
a /भी यहू जी का जंजाल बन जाता है। 
eR की m | वेस्ट इण्डीज 
ह फसल को चूहों से बहुत नुकसान 
| शे था। प्रयोगस्वरूप कुछ नेवले 
ST मंगवाये गये | चूहों का सफाया 
a गंगा । नेवले उन पर त ह्‌टूद 
nes SRI | 
ता vas समाप्त हो चले। इस 
ba रत होकर हवाई द्वीप के 
P भी नेवले मंगवाये । नेवले यहां 


क्‍ Wa, | भक्षण करने ह 
Pista या हो गय लगे। धीरे-धीरे 
तेते 


Wy 


रहे। नेवलों की शरारतें 
बे तक Bs मिलते रहे, वे 


जब चूहे लुप्तप्राय हो गये, तो नेवलों को 
भोजन को चिन्ता हुई वे बस्तियों की ओर 
वढ़े। पालतू aag, मुरगियां,तीतर आदि 
इनकी भेंट चढ़ने लगे। लोगों को पालतू 
जानवरों का सामूहिक संहार. असह्य हो 
उठा। फिर नेवला बध अभियान चल पड़ा | 
बड़े पैमाने पर नेवलों का संहार हुआ । 
नेवला सर्पे कीं नस-तस पहचानना है ९ 
, नेवला सपं की नस-नस पहचानता है । 
अपने शिकार का चुनाव वह बड़ी सावधानी 
से करता है। शिकार के लिएं निकले हुए 
नेवले को यदि दूसरे जन्तु मिल जाते हैं, तो 
ह सपं से नहीं उलभता। हां, यदि सपे ही 

उससे छेड-छाड़ करने पर तुल जाय, तो वह 
पीछे भी नहीं हटता। वह सर्प की शक्ति से 
अपरिचित नहीं रहता, लेकिन पीठ दिखाकर 
भाग जाना उसने नहीं सीखा है । 

इसकी आहारःप्रवृत्ति के निरीक्षण के 
लिए अमरीका के डाक्टर सी. वी. विलियम्स 
ने लगभग २०० नेवलों का अध्ययन किया। 
उनके पेट में चूहे, नन्हे पक्षी, छिपकलियां, 
मेंढक, सर्प आदि के अवशेष पाये गये । 
बड़े-बड़े अजगर पाले जाते हैं 

कहीं-कहीं तो इन नेवलों का इत्र 
आतंक है कि इनसे जन्तुओ को रक्षा के लिए 
बड़े-बड़े अजगर पाले जाते हैं। 

नाग-नेवले की लड़ाई निश्चय हो एक 


o 
नेवला खंख्वार प्राणी है, पर पालतू नेवला 
खूंख्वार नहीं होता 
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इनका दन्द्द-कौशल देखने के लिए प्रायः इन्हें 
'बन्दी बनाकर रखा जाता है और शौकिया 
लड़ाया जाता है । हमारे देश में मदारी इस 
तरह के तमाशे दिखाते हैं । ये तमाशे पर्येटकों 
के जरिए विदेशों में भी प्रसिद्ध हैं। 
जब नाग-नेवला-हन्द्र शुरू होता है, तो 

दोनों ,प्राणी अपनी रक्षा तो करते हो हैं 
साथ ही विपक्षी पर चोट करने की घात में 
भी रहते हैं। नाग फनसहित अपने शरीर 
का एक तिहाई भाग ऊपर उठा लेता है। इस 
तरह वह काफी दूर से चोट करने में समर्थ 
होता है । नेवला भी कम संतक नहीं रहता | 
वह बार-बार नाग को फन मारने के लिए 
उकसाता है तथा बड़ी चालाकी से इधर- 
उधरभागकर दाव चुकाता रहता है। साथ 
ही साथ वह अपना शरीर भी फुला लेता है। 
जब नेवले के रोयें खड़े हो जाते हैं, तो नाग 
को अच्क निशाना मारना असम्भव . हो 
जाता है। जल्द ही नाग थक जाता है। नाग 
के थकने पर नेवला उसके सिर में अपने पैने 
दांत TST देता है। साधारण नाग तो इस 
चोट से बेबस हो जाता है, पर घात जानने 
वाला नाग अचानक झटका मारता है और 
नेवले को दूर गिरा देता है। 

पंजों के बल गिरता हुआ नेवला 

दूर छिटककर भी नेवला अपनी gaga 


रेगिस्तानी चूहा (Sand Rat) 


क्षण भर में ही दूसरे वार के लि सा 
जाता है । जो सप जहरीले न ह श 
पूंछ में नेवले को लपेट लेते हैं। द mi 
जाने पर नेवला पूरी तरह विवश हे 
है। वह तभी मुक्त होता है, जब aad | 
टूट जाता है। i 
समाप्त कर देने के लिए एक हे | 
नेवला सर्पदंश से प्रतिरक्षित asl 
नाग के फन की एक ही चोट उसे समाप | 
देने के लिए काफी है । एक वार mag 
नेवले के द्वन्द्व का प्रदशन एक जालीदार 
में हुआ । नाग पुरी तैयारी कर gyl 
वह फन उठाए खड़ा था। उसने अपने गो 
को एक खास मुद्रा में मोड़ लिया था गा 
उसके चारों ओर चक्कर काटता IG 
घात लगाना चाहता AT | | 
अब वह रह-रहकर उसके करीब 
लगा | लेकिन नाग उसे अपने करीब था| 
देखकर अपनी पूंछ चाबुक की तरह He 
देता था । इसी तरह पन्द्रह मिनट बीती | 
नेवला नाग को उलभाये रहा। फिर | 
मारते ही नेवले ने पेंतरा बदला। y l 
तक दोनों इधर-उधर उछलते-कुदतै र 
ee में गंथ गये । करीब पचास i | 
एक-दूसरे से गंथे रहे | बाद में लोग 
अलग करवा fear | ८ 
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पुर्वी यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका के रेतीले प्रदेशों में पाया जाने बाला यह चूहा व 1 I, 


'उपजातियों में फला हुआ है । यह औसत कद का होता है । षौधों की जड़े और बीज इसर ॥ 
ह रहता है । भारत में पाया जाते वाला f “a 
| Indian Gerbil) नामक Wel इस जाति के चूहे से मिलता-जुलता है । सन्तातोत्प्ि gat 
5 से होती है । इसकी मादा एक बार में १५ बच्चों तक को = रेतो है। 
ओ सन्‌ १८७० की बात है कि इस जाति के चूहों ने धात्रा बोलकर भारत में, लगभग ; 


a घनी घास वाली जमीन में बिल बनाकर य 


( 


मील के 


` विस्तार में खड़ी फस = हि मच 
i CH खड़ी फसल को नष्ट कर दिया था । इस बरबादी से त्राहित्राहिं 


रेडियो सक्रियता का रहस्य उनकी खोज के 
कुछ समय बाद ही खुल गया था। किन्तु उस 
समय के चिकित्सक इस बात को मानने के i 
लिए तैयार नहीं थे कि रेडियो सक्रियता से । 
मानवता का भला भी हो सकता है | इस बात et 
का आभास तो रोंजन की-एक्स-किरणों के || 
आविष्कार के वाद ही हुआ । किन्तु वैज्ञानिक . 
चिकित्सक उस समय भी यह नहीं जान पा 
रहे थे कि एक्स-किरणें स्थायी रूप से निकल 
रही हैं या कोई आकस्मिक घटना है। किन्तु. | 
उन्हें यह जानकर काफी प्रसन्नता हुई, जब | 

यह सिद्ध कर दिया गया कि एक्स-किरणें or 
सतत हैं तथा उनसे जो प्रभाव होते हैं, वे | 

स्थायी हैं । धीरे-धीरे इन अहस्य किरणों का 


2 
N by Arya Samaj Fo ation Chennai and eGangotri | a 
यो समस्थानिको की बढ़ती हुई क्षमता E 
x x x ५३ ae 
का आभास लोगों को २०वों शताब्दी के । 
प्रथम महायुद्ध में हुआ था । HSA वयूरी का és 
$ 


र oa न 


मोजर्मासह राजपुत, एप. एस-सी. 


उपयोग चिकित्सा के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में 
आवश्यक-सा हो गया था। 

रेडियो समस्थानिकों से निकले विकिरण 
का चिकित्सा में दोनों ही प्रका र से प्रयोग होता. 
है । रोग निदान एवं रोग चिकित्सा, दोनों ही 
कार्यों में विकिरण आवश्यक हो गया है। 
उन समस्थातिकों का चिकित्सा में महत्त्व 
अधिक है, जो शरीर में पाये जाते हैं या 
' उनसे निकले विकिरण की शरीर में आव- 
इयकता होती है। वास्तव में आज को 
रडियो-चिकित्सा रेडियो समस्थानिकों के 
` ' जामप्रद गणों पर ही निर्भर है। 

a थायराइड ग्रंथि की बीमारियां बहुत ही 
A पेचीदी होती हैं । मानव थायरॉइड की 
बीमारियों की चिकित्सा एवं रोग-निदान में 
समस्थानिको द्वारा काफी सफलता मिली है। 
मस्तिष्क के ट्यूमरों (tumours) को ढुंढना, 


; Ay z 
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काडियाक की बीमारियों का इलाज, शुद्ध ए 
| निरोग खून की जांच, खून के लाल कणों की 
| अवघि, घातक प्रकार की एनीमिया व 
| बीमारियां हैं जिनमें शरीर में खून का बनना 
बंद हो जाता है। इसके अतिरिक्त सम- 
| स्थानिको के अनेक उपयोग चिकित्सा-विज्ञान 
|| में भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की चिकित्सा एव 
| भिन्त-भिन्न रोगों में काम आते हैं | 

रेडियो सक्रिय समस्थानिको के अयोग्य- 


विशिष्ट भागों में सांद्रीकरण पर निर्भर है। 
एक अनियमित रूप॑ से बढ़े हुए भाग में किसी 
“ तत्त्व की अधिकता उस रोगी भाग को नीरोग 
करने में सहायता देती है । यदि किसी बढ़े हुए 
भाग को जिसमें जिस तत्त्व की अधिकता 
है, उसके समस्थानिको द्वारा रेडियो सक्रिय 
विकीण का आसाती से प्रयोग हो सकता है। 
इस प्रकार उस रोगी भाग को बिना किसी 
नुकसान के निरोग किया जा सकता है | किसी 
भी समस्थानिक के उपयोग का महत्त्व दो 
बातों पर निर्भर करता है--समस्थानिक की 
अधं अवधि (वह समय जिसमें उस समस्थानिक 
के आधे कण उसके पड़ोसी तत्त्व के सम- 
“भारिक समस्थानिक में परावतित हो जाते 
हैं) तथा उसके विनाश (decay) द्वारा निकले 
विकिरण का प्रकार एवं उस विकिरण की 
ऊर्जा, ये दोनों बातें प्रत्येक समस्थानिक की 


समस्थानिक का प्रयोग करने से प्रेरित प्रभाव 
उसके शरीर में प्रवेश होने के ढंग एवं उपरोक्त 
दोतों बातों पर ही निर्भर करते हैं | 

मानव शरीर की रचना का ज्ञान आज 


मनुष्यों को कर्मेन्द्रियों एवं ज्ञानेन्द्रियों की 
सरचना एवं उनकी कार्य-प्रणाली का ज्ञान 
मनुष्य के लिए अध्ययन का आवश्यक विषय 
बन गया है । शरीर के मुख्य संस्थानों के साथ 
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कारी प्रभाव शरीर में विशिष्ट तत्वों के. 


विशिष्ट बातें होती हैं। किसी बीमारी में उस . 


के युग में विज्ञान की एक शाखा बन गया ह| ` 
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संस्थाना की क्रियाओं का निय 
सहायता करने के लिए शरीर में कु A 
विहीन ग्रंथियां हैं । ये नालिकावि हे 
शरीर के भिन्न-भिन्न भागों 
होती हैं। मनुष्य में ही नहीं ग्रथि 
स्तनधारी जन्तु में पायी जाती 
से विभिन्न प्रकार के स्राव निकले ay 
जिन्हें हारमोन कहते हैं। ये हारमोन ख; 
साथ मिलकर शरीर के विभिन्न भा 
पहुंचते रहते हैं। | 

थाइराँयड ग्रंथि गले में सामने क al 
स्वांस नली के इधर-उधर दोनों हिल्लो।| एव 
पायी जाती है। इसका मुख्य हा 
थाइराँक्सीन है । यह शरीर की वृद्वि 


आयोडीन की क्रिया से बनती है। 


2, OH— > “00577 


टायरोसीत 
I 


+4I=0H = 


I 
--आयौडीन ==थाइरंक्सी त 
I: 


O— 


I 
Aniline 
-+एनीलीत 
टायरोसीन खाव था 
जाता है । वहां पर आयोडीर्ग 
के पश्चातु थाइरॉक्सीन छ 
में बनी एनीलीन शरीर की A 
नियंत्रण करती है । थाइराक 


~ 


राय 


pe ee | हो जात earem ouia अथ वथाईरियि$ क अधिक सक्रिय 
| आती है। बाल गिरने लगते हँ एबं हो जाने से शरीर में कार्वोहाइड्रेट्स का 
हि है जडबुद्धि बन जाता el बच्चों मे आक्सीकरण बढ़ जाता है, जिससे भूख में वृद्धि 
a की खराबी उत्पन्न होने से उनका एवं भार में कमी हो जाती है। हृदय की धड़कन 


gas a zi SSNS s G थ्‌ र 2 Ge 
m कास रक जाता है, जिससे वे मूर्ख एवं तथा चंचलता बढ़ जाती है और अंत में मृत्यु 
के ते वे रहते ži हो जाती है । आपरेशन द्वारा थाइरॉयड का 


रकि किन्तु शरीर में थाइरॉयड ग्रंथि के बढ कुछ भाग निकलवा देने से ये लक्षण शान्त हो 


agaz (thyroid), ऐडरीनल (adrenal) और थाइमस (thymus) ग्रन्थियां नलिका विहीन 
| (css) ग्रन्थियां हैं । बाल्यकाल में थाइमस ग्रन्थि रक्त कोषों का निर्माण करती है। आयोडीन की कमी | 
| दारण थाइरॉयड ग्रन्थि सुज जाती g ऐडरीनल ग्रन्थि को क्रियाएं चित्र में प्रदर्शित हैं--(१) सामान्य 
यड, (२) असासान्ण थाइरॉयड, (३) थायराइड ग्रन्थि, (४) थाइमस ग्रन्थि, (५) ऐडरीनल प्रन्थियां । 
a) (सत नलिकाएँ, (७) सेक्स ग्रन्थियां, (८) अरोटा, (६) हृदय की ओर जाती शिरा, (१०) ऐडरीनल .. 
१ एति का काट, (११) ऐडरीनल ग्रच्थियों के नियन्त्रक की बाहरी सतह, (१२) जल और लवण का सन्तुलन, 141 
jo) aaa में सुरक्षित शर्करा, La त्वचा का रंग, (१५) त्वचा को केश नियन्त्रक मांसपेशियां, (१६) | 
ग छत में ग्लायकोजन का शर्करा में परिवर्तेन, (१७) रक्त चाप, (१८) नेत्र विस्तारण और (१९) ऐडरीनल | 
ग्रन्थियों के नियन्त्रक की भीतरी सतह 
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जाते हैं । भोजनी बेबी दसय aoa, egion sarg हारमोन ज्ञे) 


आयोडीन की कमी हो जाने पर थाइराँयड 
ग्रंथि फूल जाती है और घेंघे का रोग हो जाता 
है। भारत में यह रोग तराई के क्षेत्र में 
बहुत प्रचलित है । किन्तु इन सब वीमारियों 
के अतिरिक्त थाइरॉयड में होने वाला केसर 
सबसे अधिक पेचीदी बीमारी है। साधारण 
प्रकार के aT से यह सभी बातों में भिन्न 


होता है। इसका निदान एवं आरोग्यकरण, 


दोनों ही चिकित्सा-प्रणाली में असाध्य 
थे। 
आयोडीन का बाहुल्य 

थाइरॉयड में आयोडीन का बाहुल्य 
है। आयोडीन की इस बहुलता के कारण 
इस अंग का कार्य एवं संरचना अन्य 
ग्रंथियों से अधिक महत्त्वपूर्ण एवं संकीर्ण g | 
आयोडीन की बहुलता के ही कारण इसके 
समस्थानिको को थाइरॉयड में होने वाली 
बीमारियों में सफलतापूर्वक प्रयुक्त किया 
जाता है। यद्यपि थाइरॉयड केसर सबसे 
कठिन बीमारी है, किन्तु फिर भी इस केसर 
की चिकित्सा के लिए रेडियो आयोडीन को 
काफी श्रेय प्राप्त है। आयोडीन-१३१ के 
प्रयोग से शरीर ट्यूमर की आयोडीन ग्रहण- 
शक्ति बढ़ायो जा सकती है। यदि शरीर के 
ट्युमर से निकलती हुई रेडियो आयोडीन 


(आयोडीन-१३१) की मात्रा को माप foar 


जाय, तो काफी दिन के थाइरॉयड केसर के 
पीड़ितों में थाइरॉयड ग्रंथि को या तो बिलकुल 
नष्ट कर दिथा जाता है, अथवा उसे निकाल 
दिया जाता है। फिर शरीर में रेडियो 
आयोडीन प्रवेश कराई जाती है। इस प्रकार 


= छ फिर केसर के कण (ट्यूमर) रह 
जाते हैं। ये कण आयोडीनमय होते हैं एवं 
प्रभावित हो जाते हैं। प्रभाव के बाद ये 


[योडीन को कार्बनिक यौगिकों मे परिवर्तित 


कर देते हैं। इस प्रकार यह आयोडीन शरीर 


. भार ११८ से १३९ तक इकाई से बढता है 


` बनाये जा सकते हैं। यूरेनियम के वि 
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के यौगिक (कार्बनिक यौगिक कक q 
रक्त के साथ संचार करतीहै। 0 
आयोडीन की महत्ता 


ae coe पत जा गा 
SE डयो आयोडीन का faa, |" 
अपेक्षित है । i 
आयोडीन एक लाल-बेगनी स डर 6 
पदार्थ है । यह पक्ति में, स्वतंत्र अवखा३| रि 
नहीं पायी जाती । अपने यौगिकों के छ| 
यह समुद्र में (कार्नेलाइट), समुद्री घाव C 
पायी जाती है । प्राकृतिक amity बा ? 
अणुभार १२७ है। यह आयोडीन स्थायी ५, 
आयोडीन में २२ समस्थानिक हैं, fal 
; ईः 
इनमें २१ समस्थानिक अस्थायी gifs 
समस्थानिक मुख्यतया बीटा एवं गामा किए hfa 
निकालकर पड़ोसी तत्त्वों के सममा | ge 
में परिवर्तित हो जाते हैं । इन समस्थातिे।| 8 
& समस्थानिक मिनटों एवं पेक (| गत 
बीटा किरण निकालकर पड़ोसी त | भाग 
समभारिकों में बदल जाते हैं। = समभार] गरो 
घण्टों की अवधि वाले हैं। तीत समभा E 
दिनों की अवधि वाले हैं तथा एक तहा कर 
में परिवर्तित होता है । इसका भार (२४ करे 
ये सब समस्थानिक POE A 
गा र 
भी बनाये जा सकते हैं, किण ब | घ 
चिकित्सा में थोड़े ही समस्या | 
सिद्ध हुए हैं। इनकी उपयोगिता १ | 
द्वारा निकले विकिरण की र्गा ९ रौँ 
अर्धं अवधि पर frat ted a 
बातों का ध्यान रखते हुई बर्ग | 
. गाय्ोडीम 
आयोडीन-१३१ एवं आरी 

अधिक उपयोगी सिद्ध हुए है। श i 


(० aa j 
८ दिन की अर्ध अवधि वाला a i 


ian 


+: 
। ३६ ¬ an छोड़कर टेल्यूस्यिम-१२१ 
| “त हो जाता @ | आयोडीन-१२६ 
|. _ fate की अर्ध अवधि के बाद 
\ शयम- १२० में परिवर्तित हो जाती है। 
पी ला में सिर्फ इन्हीं दो समस्थानिकों का 
i) | गोग सफलता पूर्वक किया जा रहा है। 
ना ` इन परिस्थितियों में यह लाभप्रद होगा 
|| # आयोडीन का प्रयोग केसर-चिकित्सा में 
स | fat जाय। थाइरॉयड के सभी प्रकार के 
VW रौं में प्रायः देखा गया है कि आयोडीन 
द्वा अधिक मात्रा में एकत्र हो जाती है 
| पतया उन केसरों में जिनमें थाइरॉयड 
| गै जीवन कोषों की रचना एवं प्रकार में 
ह|| ३ विशेष परिवर्तन नहीं आता है । 
Maf रेडियो आयोडीन द्वारा थाइराँयड में 
ताह) कर को समाप्त करने के लिए जिस विधि 
९।1| ग प्रयोग होता है, वह अन्य रेडियो 
UNG) साओ के समान है । ट्यूमर को पर्याप्त 
BE की मात्रा F प्रकिरित कराया जाता 
ait ; पा क्रिया में इस वात का ध्यान रखा 
ai 4 £ के विकिरणों द्वारा शरीर के अन्य 
भाल कुप्रभाव न पड़े। इस प्रकार 
T ; जो विकिरण प्रभाव कर रहा होता 


aia R मुख्यतया रेडियो आयोडीन की गामा 


1१६ ह तथा शरीर में रक्त के साथ संचरण 
5 वाले रेडियो समस्थानिक-सा होता है । 
Aa: चिकित्सा में जो समस्थानिक 

वी टे उसकी अर्धे अवधि अधिक होनी 
ie ig रक्त में मिली रेडियो आयो- 
oes न लगभग १२ घण्टा होती है। 
पती sa २० तथा ट्यूमर में जो आयोडीन 
कि (आयी a की अर्ध अवधि लगभग ४३ 
WE) होती है । अतः 
विकिरण a की मात्रा एवं शेष शरीर 
y अधिक TAT के अनुपात को बढ़ाने के 
पो आयो a अवधि के समस्थानिक 
OS) की आवश्यकता है। इन 
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कारणों से यह देखा गया है कि आयोड़ीन= 
१३१ जो आठ दिन की अर्घ अवधि वाली है, 
इस कार्य के लिए सबसे अधिक उपयोगी सिद्ध 
होगी | यही समस्थानिक उचित रूप से 
थाइरायड रोग-परीक्षण एवं चिकित्सा में प्रयुक्त ' 
होता है, क्योंकि थाइरॉयड में शरीर के अन्य 
भागों की अपेक्षा आयोडीन की अधिकता 
पायौ जातो है । आयोडीन-१३१ की अवघि 
अधिक (८ दिन) होने के कारण परीक्षण के 
समय शरीर को मिली हुई विकिरण की मात्रा 
में वह बात निश्चयपूर्वक जानी जा सकती 
है कि यह विकिरण थाइरॉयड की आयोडीन 
से निकल रहे हैं, या इस आयोडीन से या शरीर 
के किसी भाग से । 

किन्तु शरीर को कभी-कभी जब कम 
विकिरण की आवश्यकता होती है, तो उस समय 
कम अवधि वाले समस्थानिक आयोडीन-१३३ 
जो ढाई घण्टे की अर्धं अवघि वाला है, प्रयोग 
में लाया जाता है । आयोडीन-१३१ से 
आयोडीन-१३२ इस बात में लाभदायी होती 
है कि कुल दी गयी विकिरण को मात्रा से 
काफी कम होती है। यह कमी इस कारण 
नहीं होती कि आयोडीन-१३२ की अर्धे 
अवधि आयोडीन-१३१ से लगभग ०० गुना 
कम होती है, बल्कि इस बात से है कि रवत | 
संचारण से आयोडीन लेने की गति इस ' 
समस्थातिक की अधिक होती है । एक स्वस्थ _ 
थाइरॉयड में, ६ घण्टे में उसकी आयोडीन 
धारण की पूरो क्षमता की आधी आयोडीन 
भर जाती है। इसी अवधि में यदि आयोडी 
१३१ प्रयुक्त की जाय, तो वह सिफ : 5 
प्रतिशत ही शोषित होगी, जवकि आयोडीन- 
१३२ आयोडीत-१३१ की मात्रा का १/ 
या २% आवश्यक है। s 

आयोडीन का प्रयोग मुख्यतय 
रॉयड की दिनःप्रतिदिन बदलती Tf 
का अध्ययन करने में अधिक 


020. 3 कि 
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हुआ है । अध्ययन से इस बात का पता चला आयोडीन की कितनी कमी है था: i 1 
है कि थाइरॉयड की गतिविधियां गर्भवती Zl इस कारण उसके अनियमित | 
स्त्रियों में काफी भिन्न हो जाती हैं । प्राय: यह का उचित निदान किया जाता है। शरीर| 
देखा गंया है कि गर्भकाल के बाद (बच्चा इनके परिणामों के अतिरि 4 
“ पैदा होने के बाद) थाइरॉयड को आयोडीन का अनुसंधान-कार्य दुनिया के प्रत्येक के) 

ग्रहण-शक्ति काफी बढ़ जाती है | जारी है। प्रत्येक बड़े चिकित्सा कालेज fan 
आयोडीन-१२७ का भी थाइरॉयड की में आल इंडिया इस्टीट्यूट आफ vin) 
कार्य करने की विधि के नियंत्रण एवं उस fad, नयी दिल्ली) में इस प्रकार के क 
द्वारा जनित रोगों के अनुमान कार्य में प्रयोग बड़ी तेजी से हो रहे हैं। केसर की चित्त 
होता है । आयोडीन-१२७ शरीर में प्रविष्ट में आयोडीन की सफलता से लाखौं ea 
कराने के बाद मल, मूत्र, पसीना, थुक आदि से की जान बचायी जा चुकी है। aed 
रेडियो आयोडीन निकलने की दर को नापा PAT के साथ अन्य प्रकार के aay yl 
जाता है । इस प्रकार की नापों से यह अनुमान रेडियो आयोडीन का उपयोग किया | © 
लगाया जाता है कि किसी रोगी के अन्दर रहा है। । 


मे| ९ 


Ma और नाइट्रोजन का दबाव 


समुद्र जल का दबाव मछली, मानव तथा समुद्र की प्रत्येक वस्तु पर प्रभाव डालता है । गह का 
की मछलियां सतह पर आते ही फट जाती हैं । । 
कुछ दिन ga तक गोताखोरों को अन्तर्जलीय दबाव के कारण बेण्ड्स नामक बीमारी हो ले 
थी । वें य। तो अपंग हो जाते थे, या मर जाते थे । सबसे पहले डाक्टर as ने इस बीमारी पर | 
डाला । जल में गोताखोरों पर दबाव होने के कारण नाइट्रोजन उनके रक्त में ही घुली रह जातीपी _ ` 
चे एक भटके से ऊपर आते थे, तो नाइट्रोजन तेजी से बाहर निकलती थी । बेण्ड्स नामक बीमारी # , 
दबाव के कारण हो जाती थी । गोताखोरों की सुरक्षा के लिए सर्वप्रथम डाक्टर हाल्डन ते यह बा 
गोताखोरों को ऊपर आते समय धीरे-धीरे आना चाहिये । इस तरह वे नाइट्रोजन निकलने के इव | 
सामान्य रख सकेंगे । i 


8 
हरा रंग और जीवन की सम्मावनाएं 


; Raga के रंगों में केवल एक ही रंग ऐसा है जो इस पश्र के समस्त जीवधारियों * aid} 

के a में किसी न किसी रूप में सहायक है । यह है हरा रंग । इस रंग की शक्ति आश्चर्य p 

a डाइभावसाइड और इस रंग की सहायता से सुर्य-प्रकाश को उपस्थिति में अपता भोजन वी । 

: क्या के दौरान वे OS छोड़ते हैं जो हमारे सांस लेने के काम आती है । gai 

as a a रग -कलोरोफिल (chlorophyll) और सुर्यं की रोशनी न हो तो दा 
र नहीं रहेगा; और यदि रहा भी तो कम से कस इस रूप में तो नहीं रहेगा। 
स्पति जगत पर निर्भर करता है। 


हरा रंग, क्लोरोफिल, अपने में जीवन को असीम सम्भावनाएं छिपाये हुए है । 


s 
A 


ei qi पर खोज करने वालों का अनुमान है 
॥ तकि अरब के मरुस्थल से ही चूहे विश्व के 
| नेन्न में पहुंचे। प्राचीन काल में अरब और 
mata नाविकों का दल विभिन्न देशों 
जाता रहा है। चूहे भी इन नाविकों के 
माथ यात्रा करते रहे इस तरह एशियाई 
में पहुंचकर ये अपनी आबादी बढ़ाने में 
| ता गये | 
चूहा मानव के लिए एक स्थायी संकट 
jaf शामा है। इसके अस्तित्व को समाप्त कर 
एर | + की अनेक बार कोशिशें हुई, लेकिन 
hig) "लिता नहीं मिली। सन्‌ १७२७ में रूस 
परी है| * निवासियों ने मटमैले व काले रंग के 
मार्ग इहं को वोल्गा नदी में gar देने का निश्चय 
| far । लोग चूहों को वोल्गा के किनारे तक 
| "ते गये, पर विजय चूहों की हुई । करीब 
TUN चूहे तैरकर वोल्गा को पार कर 
| St कमी किनारे पर आकर उन्होंने 
| हों भरि बढ़ना शुरू किया । | 
E mary में प्रवेश 
j ine प्रवेश के सम्बन्ध में कुछ 
| मेस्पियन के i z ये चीन, मंगोलिया 
a ae BS निकटवर्ती क्षेत्रों से 
a १९६७३ लगभग इतना तो निश्चित है कि 
| यूरोप ह २ रोपे ना 
ह तर, or पैर रखते-रखते, एक 
; इगलड पहुंच गये। कुछ 


Sy 


7 
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नमंदेश्वरप्रसाद शर्मा 
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नाविकों ने यूरोप आने वाले नावें के बड़े-बड़े 
जहाजों में भी चूहों को देखा । ये चूहे 
आकार में बहुत बड़े थे | इनका नाम नावें का 
चूहा (Norway Rat) रखा गया। 
सामान्यतः चूहे बिलकारी जन्तुओ की 
श्रेणी में आते हैं। ये ढाई-तीन इंच से डेढ़ 
फुट तक लम्बे होते हैं । छोटा चूहा माइस | 
(mice) कहलाता है और बड़ा चुहा रेट. 
(rat) । पृथ्वी का विशाल क्षेत्र इन्होंने ' 
अपने कब्जे में कर रखा है। इनकी गिनती 
करना असम्भव है, और वंशवृद्धि की गति 
तो अकल्पनीय है। 
काले चूहा (black rat), भूरे W 
(brown rat) at Ae a (mice) की 
अनेक जातियों में hat है । इसके दांत 
आरी की तरह होते हैं। छोटे Be का 
शरीर मुलायम रोयें सें ढका रहता है। बड़े 
चूहे के शरीर पर नुकीले बाल होते हैं। . 
चूहा चार पैर वाला प्राणी है। इस गि 
पंछ भी होती है। यह सब कुछ खाता है, 
सब कुछ हजम कर जाता है | : 
चूहे की सहनशीलता अपूर्व है। ज 
रेत में और बफ में भी यह पाया जात 
और इसके दांतों की तीक्ष्णता ! यति 
काटना चाहे, तो लोहा और सीमेण्ट 
काट सकता है। इसके चलने का तरीक 
निराला है। तार, रस्सा, पाइप आहि 
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सरपट दोड़ता है । छोटी-छोटो छलांग लगाता 
है, और पानी में तैरता भी है | 
समूचे शरीर से लम्बी पूंछ 

इसकी पूंछ सिर समेत समूचे शरीर 
से लम्बी होती है। उछलते समय यह शरीर 
का सन्तुलन बनाये रखती है। 

एक औसत चूहा वर्ष भर में लगभग ५० 
पौण्ड खाद्य पदार्थ हजम कर जाता है। इसके 
खाद्य पदार्थ में बहुत-सी चीजें शामिल हैं, जैसे 
वानिश पेण्ट, जूते, साबुन, बिजली के तारों 
का रबर, मृत प्राणियों की आंतें, सोये हुए 
हाथी के पग-नख आदि । 

यह हमेशा अपने दांत कटकटाता रहता 
है। इसी कारण इसके दांत बहुत नुकीले होते 
हैं। यदि यह अपना दांत कटकटाना छोड़ दे, 
तो इसके लिए संकट उपस्थित हो जायेगा । 
इसके ऊपर और नीचे वाले जबड़ों के कर्तनक 


दात (incisors) वष में चार इंच 3 
से बढ़ते हैं। यदि संयोगवश झार 
गिर जाय, तो नीचे के दांत बढ़ ४ 
मस्तक को चीरकर बाहर निकल कह 
ऐसी स्थिति में यह बच न सकेगा। m 
हिम्मत का अनोखा खेल 

. यदि चूहा किसी भण्डार में घुस जाप à 
दो-चार घण्टों में ही अपनी कारुजारी ey % 
देगा । अनाज की बोरियों, चायना A 
के डिब्बों, गुड़-मसाले के टिनों पर zail g 
दांत आजमाये बगेर नहीं रहेगा। यह af k 
कम है, नष्ट अधिक करता है। देखा गाई | 
कि जहां एक-दो आलू खाने से काम ऋ] 
जाता है, वहां यह सँकड़ों आलू | | 


Wi 
| द] 
Faas a 


शीशे और एल्यूमीनियम की तस्तियों मं भं गाए 
यह छेद कर देता है। aT 


काला चूहा (black rat) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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[म पप 

Ra) चूहा बहुत हो हिम्मत वाला प्राणी है। 

बच्चो व्ष पूर्वं भारत में एक चूहे ने अद्भुत 

AA आहरण प्रस्तुत किया था । सामान्यतः यह 
| उका प्रमुख आहार है । एक सर्प ने चूहे को 
एक लिया, पर हजम न कर सका | चूहा 
| झे पेट में पहुंचकर भी सक्रिय रहा। दो- 

1 [रर मिनट में ही उंसका पेट छेदकर वह 

| इह आ गया। 

| चूहे को विभिन्न प्रकार की चीजों के 


| ह कौ वस्तुएं मिलती हैं । चाबियों के 
i Fd बेल्ट-बकल, लिपिस्टिक और न 
ce aad । यदि कोई वस्तु खोजने से न 

| ` जहों की तलाशी लेनी चाहिये। 
ae तक al छोड़ता | 
ml नंगी तीलियां मुंह में दबाये यह 
x २ भागता रहता है। इस प्रकार 


गए तोलियों < 
रही है। के घर्षण द्वारा आग भी 


i 


v 


चेडे स 
i 4 हा का : अन्धविश्वास 

' *' चतुरता से खाद्य पदार्थों 
oT है। खनिज, विटामिन, 
Rays 2 पसा तथा प्रोटीन निमित 


Ch 
ei 


५ द बेर में इसे छोड़ दिया जाय, तो 


क्लाउड Yat (cloud rat) 


| गह की आदत होती है। इसके बिल में. 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


बड़ी चत्रता से यह अपने लिए उपयोगी 
पदार्थ चुन लेगा | ५ 
इसे अपने बिल में रहने की आदत है, 
लेकिन कभी-कभी यह दूसरों के बिलों पर भी 
कब्जा कर लेता है । इसे पानी से सख्त नफरत 
है, पर जब मौका पड़ता. है, तो आसानी 
से aX लेता है। इसके इसी गुण के आधार 
पर जहाज के खलासी आज भी इस पुरानी 
मान्यता पर हढ़ हैं कि यदि जहाज के अन्दर 
से चूहे रस्सों द्वारा बाहर निकल भागे, तो 
समभझना चाहिये, कोई बड़ा संकट आने 
वालाहै। . 
चूहे की सबेसे बड़ी विशेषता हैं कि हर 
नयी परिस्थिति के अनुकूल यह अपने को ढाल 
लेता है। पिजरे में इसे फंसाना सहज नहीं है । 
कभी-कभी तो यह पिजरे को हिलाकर अन्दर __ 
रखी खाने की वस्तु को बाहर गिरा लेता है, 
फिर खाकर मूंछों पर ताव देता हुआ अपने 
बिल में चला जाता है । यदि इसके GT 
पदार्थ में विष मिला हुआ होगा, तो उसे यह 
छुयेगा नहीं, सूंघकर चला जायेगा । ते 
बोतलों से भी यह माल गायब कर लेता है 
qa डुबा-डुबाकर यह शहद चाटता रहता 
और बोतल खाली होती रहती है। 


चूहा संगीत में भी रुचि लेता है। संगीत 
की लय पर यह अपने दांत कटकटाता हुआ 
पाया गया È | 

यह बहुत सतकंतापूर्वक अपने विल में 
रहता है। यदि कोई खतरा मालूम हुआ, तो 
यह अपने परिवार के बड़े-बूढ़ों और बाल- 
बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाता है | 
चूहा : मानवता का शत्रु 

चूहा मानवता का AA है। यद्यपि प्लेग 
बहुत पुरानी बीमारी है, लेकित इसे महामारी 
का रूप यही देता है । कोलम्बस की यात्रा से 
लगभग ५-६ शताब्दी पुर्वं यूरोप को एक 
चौथाई जनसंख्या, अर्थात्‌ साढ़े तीन करोड़ 
लोग प्लेग की भेंट चढ़ चुके थे। इसी प्रकार 


$ ~Digitized by Arya Samaj Foundation Ae? naban me otri x 
चूहा : संगीत प्रेमी प्राणी g aT सैनी र मुरो ( 


स्नो TERT (snow lemming) 
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बस = Moo 
युद्ध में उनके तीरों के ति i 


जितने सैनिक खोये, उनसे छह गुने ब 
उसने प्लेग में खो दिये। १६६४ मे के | 
लन्दन को अपनी गिरफ्त में ले बिग ॥ १ 
महामारी A छुड़ाते-छुड़ाते Ñi | क्ष 
लाख लोगों की आहुति देनी पड़ी। भस $ 
जिन दिनों प्लेग-निरोध के साधन न थे 
दिनों (१८६८ से १६२३ के मध्य) शिन्ञो | 
फिलिपाइन्स, एटलाण्टा, डलास, fag} 
और लासएन्जेल्स की कुल आवादी जि | 
जनसंख्या से इसे हाथ धोना पड़ा था। | 

प्लेग तथा टाइफस के रोगाणओं ay? 
चूहों से अच्छा वाहन कोई मिलता हैव) इ 
किसी भी नाली में घण्टों मस्त पड़ा बृ 


[1 इ_ | 


ईहः (जायेगा a E a e i 
| त faa? रोगाणु करत द्‌ l ER 
| दद उन्माद आदि बीमारियां भी 
7 E । gat a gaat है | चूहा नोना 
पे gy | ब्त ही है, i p oo 
maj अहात का एकै TS 
स faq हो Er TF, कितना भी 
[कम | पत वैज्ञानिक, पिजरा aly wo 
a | a, बिल्ली, नेवले आदि भी तैनात कर दिये 
जितौ | aa और इस तरह मान लीजिए चूहों की 
|| संख्या आप नष्ट कर देते हैं, फिर भी 
a को | प ५% FE शीघ्र ही अपनी संख्या पूर्ववत्‌ 
baa | aT | 
pag | तवष में पंतीस करोड़ का परिवार 

। प्रकृति ने इन्हें अद्भुत प्रजननशक्ति दी 
. | ह इहे के नर-मादा का एक जोड़ा वर्ष में 
| वार के प्रसव से प्रत्येक बार १०-१० की 
| में बच्चे उत्पन्न करके तीन वर्ष में ३५ 
| राइका परिवार खड़ा कर सकता है। 
| यूरोप के विभिन्न देशों में चूहों से होने 
गले महाविनाश को टालने के लिए तरह- 
K ` उपाय काम में लाये जाते रहे हैं। 
| ' शताब्दी में तो जरमनी में च्रुहामार 


| i क्तियों ज A, 
| पो को राजसी सम्मान दिया जाता 


। ईन नहे चहों 
Tea को जातियां अधिक प्रचलित हैं 
| j 


4002: हि d 
e ae 


`प्रति वर्ष की हानि होने लगी थी | 


खेतों में पाये जाने वाले चूहे की एक जाति 
था । एक वर्ष में ५,००० चूहों की पूंछे खजाने 
में जमा करवाने वाले के लिए मानो खजाने 
का द्वार खोल दिया जाता था। उन दिनों 
यह व्यवसाय कुटीर उद्योग बता गया था। 
चूहा पकड़ने वाले हजारों की संख्या में थे। 
उनकी संस्थाएं बनी हुई थीं । शेक्सपियर के 
काल में चूहामार व्यक्ति अत्यन्त आदर से "* 
देखा जाता AT l £ 
. आधुनिक विज्ञान भी चूहा मारते के \ 
विभिन्न नुसखे आजमाने में सतत प्रयत्नशील 
है । कुछ रासायनिक विष तो अत्यन्त 
प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं। RAH १०८० | 
अत्यन्त तीव्र है। इस विष के प्रयोग को 
अनुमति सबको नहीं है। दूसरा विष aug 
(ant) हैं। यह चूहों के लिए मृत्युदूत की 
तरह है। वारफरीन (warfarin) चूहों में 
तत्काल रक्त-स्राव उत्पन्न करके उन्हें मौत के | 
घाट उतार देता है। | 
अस्सी लाख चूहों का सफाया 
संयुक्त राज्य अमरीका के कृषि विभाग 
ने एक वर्ष तक चूहामार अभियान चलाकर 
चार लाख पिजरों, ट्रकों में भरे faga अना 
और विषैले घोलों की टंकियों की सहायता 
से लगभग ०० लाख चूहों का सफा 


था, क्योंकि वहाँ चहो द्वारा २० करो 


१. बृहस्पति के वायुमण्डल में दो पैसों को 
अधिकता है 1 इन गेसों का नाम क्या है? 
: २. स्टील में क्या मिलाकर स्टेनलेस बनाया 
जाता? 
॥ ३. जलयान की गति नाट (knot) Ñ प्रदर्शित 
\ की जाती है । नाट से क्या अभिप्राय ह 
४. ब्रिमस्टोत किसका पुराना नाम है--गंधक 
का, चुने का या संग्नीशियम का ? 
५. कौनसी सतह कोई रंग परावित नहीं करती ? 
६. पित्त कहां एकत्र रहता है ? F 


१. जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है, तो अपनी 
मुल दिशा से दो बार gear है | 

२. रोबोट ऐसा यन्त्र है जो मनुष्य की भांति 
काम करता है। सर्वप्रथम कालं कंपेक (Karl 
_ Capek) ने अपने प्रथम नाटक और यू. आर. में 
_ रोबोट शब्द प्रयुक्त किया था। 


ह 
रे. रडार का मूल नाम 'रेडियोलोकेशन', 
location) है । सर राबर्ट बाटसन-बाटट 


Watson-Watt) क नेतृत्व में ब्रिटेन कके 
हें ने इसका आविष्कार किया । 


4 
| 

| | Digitized by Arya Samaj Foundation Chennaiard Rpg! प्रतियोगिता रा | | 

| | तः i ‘ 


= = ह पर - जक 
हस प्रतियोगिता में केवल विज्ञान क्लब के सदस्य भाग ले सकते हुँ । -प्रतियोगिता में मागले 
का कोई शुल्क नहीं है । नीचे दिये हुए प्रश्‍तों के उत्तर अलग कागज पर स्याही से साफ-साफ तिक 
पृष्ठ ५६ पर छपे कूपन के साथ लिफाफे में बन्दकर इस पते पर भेज दो : . 
कृष्णा दीदी, संचालिका, विज्ञात क्लब, विज्ञान-लोक, जागरा 


लिफाफे पर “विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ६५ का उत्तर’ लिखना आवश्यक है। उत्तर १५ जुन | 
तक उपरोक्त पते पर अवश्य पहुंच जाने चाहिये । बाद में आये उत्तरों पर विचार agi किया जायेगा। 


विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ९५ के प्रशन 


प्रतियोगिता संख्या ६३ के प्रदनों के उत्तर 
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प्रथम पुरस्कार २५२२ 
५ Ry 

द्वितीय पुरस्कार २० ९ थे 
तृतीय पुरस्कार १५३ an |) 
Ami 

afaa तिथि : TEn 
2 a | 


७. नाइट्रोजन संस्थापन का कार्य दा | द 
फसलें क्या स्वयं करती हैं ? |; 
z. किन रेशों से बना पैरासूट बहुत पर 

| 

| 
होता है? | : = 7 
६. आयुर्वेद में gems नामक औषध a 
मुख्यतः क्या उपयोग है ? : a 
१०. Ata ला (umbrella) पक्षी के पति 

2 | 
रंग के होते हैं ? A 
११. गरम कपड़ों में रखी हुई फिताई | | 
गोलियां अहस्य कैसे हो जाती हैं ! ym 


तु i 
i 
षे 


| 


{ भुर 


५. चन्द्रमा के. अत्य प्रष्ठ पर । 
नामक्ररण रूसियों ने किया । 

६. (goniometer) गोतियमीटर | 

७. हाइड्रोजन सल्फाईई। | 

८. औसत वजन १७६० 
फुट ९ इंच । | 

€. मगर (crocodile) | 

१०. सर्प (snake) । , | 

११. पिग vas से स्टील के शक 
इस विधि का आविष्कार सर हेनरी 
Henry Bessemer) (18 13-1898) 


पौण्ड, 


st 


dq, क्लोरीन, आयोडीन, मँग्तीशियम 
और अन्यानेक मौलिक तत्त्वों के 
पमिश्रणसे सजीव वस्तु बनती है। इस सजीव 
मो a] का नाम है जीव-द्रव्य (p rotoplasm)| 
a CEN की उत्पत्ति हुई उस समय इस पर 


`| रव्य नहीं था । तब यह पृथ्वी एक गरम 
वि ॥| ॥ष थी । ज्यों-ज्यों पृथ्वी ठण्डी होतं। गयी, 
| यों इस पर पहाड़, समुद्र, नदी-नाले 
विं | गो.लगे । 
gf थी पर धीरे-धीरे पानी की बूंदों पर 
| व्य को बूंदें अस्तित्वभूत हुई, फिर 
| pie विकसित हुआ | 
7... gr के रूप में यह आरम्भिक जीव 
d vie था। यह सुक्ष्म जीव ही 
ae ए 0 मतमा से सम्बद्ध हो 
भक नि जीवों का यह विस्तार 
TA ता से सम्भव हुआ । 
el, R जीवधारी पदार्थ का सूक्ष्मतम 
Th: 2 a रचना अनगिनत कोषों से 
कोष थि ही विचित्र बात है कि 


mo. 
iF} १ स्वतन्त्र रूप से भी एक जीवित 


le 


।1 


EGE 


E 


i 


| 
| 


wn 


oN प्रथम जीवधारी जीव-द्रव्य 
a We से निमित नहीं at यह 
. "बिथा। इस एककोषीय जीव, 
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पन्नाराम सिन्हा 
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(स. सं. ४६५४) र 
अमीबा के अध्ययन से हम जान सकते हैं कि 
. वह प्रथम जीव कंसा था | 
अमीबा सारकोडिना वरग का एक विख्यात 
जन्तु है । यह प्रायः नदी, तालाबों तथा - 
नालियों के तले में एकत्र कीचड़ में पाया जाता | 
है। कीचड़ तथा ऐसे ही स्थानों में जल, भोजन 
तथा गरमी इसे सरलतापूर्वेक प्राप्त होती है। 
प्रयोगशाला में भी, अनुकल वातावरण 
उपस्थित करके इसे उत्पन्न किया जा 
सकता है। 
अमीबा की लम्बाई 4३० इंच होती है । 
नंगी आंखों से इसे नहीं देखा जा सकता। 
इसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेती . 
पड़ती है | = 
सूक्ष्मदर्शी में यह हलके स्लेटी रंग का, | 
अनियमित आकार के बिन्दु-सा दिखाई 
पड़ता है। जब तक यह क्रियाशील होता है, 
अपना आकार बदलता रहता है। इस आकार- 
परिवर्तत का मूल कारण इसके कुटपादों | 
(Pscudopodia) का बनते-बिगड़ते R 
मुख्य अंग : कूटपाद (Pseudopodium) 
अमीबा के शरीर में, बाहर एक 
भिल्ली होती है जिसे ५ 
(plasmalemma) कहते हैं | इसके 


1 


के जीव-द्रव्य ( protoplasm) को दो हिस्सों में 
बांटा जा सकता है--स्पष्ट दीखने वाले भाग 
को बाह्य द्रव्य (ectoplasm) तथा बीच वाले 
भाग को आग्तरद्रव्य (endoplasm) क हते हैं। 
। आन्तर द्रव्य में अनेक धानियां (vacuoles) 
| तथा एक केन्द्रक (nucleus) होता है। 
|| यह्‌ साफ नहीं दिखाई पड़ता। धातियां 
। तीन प्रकार की होती है अन्त धानियां 
| (food acuoles), जल धातियां (water 
, vacuoles) तथा कूचनशील धानियां 
\ (contractile vacuoles) । कुंचनशील 
धानियां हमेशा बनती-बिगड़ती रहती हैं । 
2E कुटपाद अमीबा का मुख्य अंग 21 यह 
अंग भोजन ग्रहण करने तथा चलने में 
इसकी सहायता करता है। चलते समय अमीबा 
उंगली के आकार के अपने कुटपादों को आगे 
बढ़ाता रहता है । इस तरह कूटपाद एक सिरे 
से दूसरे सिरे की ओर खिसकते रहते हैं। 
अतः जब कुटपाद एक ही दिशा में बनते हैं, तो 
अमीबा को स्थान परिवर्तन करना पडता है। 
मास्ट (Mast) नामक वैज्ञानिक ने 
अमीबा केशरीरकोचार भागों में बांटा है 
प्लाज्मालेमा ( plasmalemma) बाद्यद्रव्य 
3 (ectoplasm), प्लैज्मजेल (plasmagel) 
और प्लेज्मासोल (plasmasol) 
बालू के संसगं में उत्तेजना 
` चलते समय यदि अमीबा का कोई 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 

| 
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| ता z 
| भोजन ग्रहण करने का, अमीबा का तरीका बडा विचित्र है । येह अपने 
| 

i 

| 

| 

| 

i 
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कुटपाद वालू आदि के संसर्गे में आता है, 
यह तुरन्त उस क्कटपाद को नष्ट करके ठा 
ओर नया कूटपाद बनाता है। अमीबा पृ 
तरह उत्तजनशील भी होता है। जब झे 


~ 


से छेदा जाता है, तो यह अपने eTil फन 


समेटकर दूर भागने का प्रयत्न करता ह|| पइ 
जब यह उद्दीपत से दूर भागता | जार 


ऋणात्मक अनुक्रिया (negative responsi हाथ 
तथा जब वह इसकी ओर खिच आता है वश | | 
धनात्मक अनुक्रिया (positive respon एह 
कहते हैं | । 
भोजन ग्रहण करने का तरीका 

अमीवा के खाद्य-पदार्थ में ale 
पौधे, जन्तु, काई के टुकड़े तथा बेटी 
शामिल हैं । इसमें इतनी संवेदनशीलता ay 
है कि यह अपना भोजन पसन्द भी करता 
अमीबा के मुख नहीं होता । यह अप i 


अमीबा प्रौढ़ावस्था गी रि 


पन ढे लगता है 


a] पैर के किसी भी भाग से ग्रहण कर सकता 
ai) 3 भोजन ग्रहण करने का इसका तरीका बड़ा 
| नत्र है। यह अपने आहार के चारों तरफ 
ang बढ़ाते लगता हैं। 
ए छि्ले प्याले का आकारले लेते हैं । अन्त 
fea कूटपादों से यह भोजन 
| बारों ओर से घेर लेता है। थोड़े से जल 
४|| पाष भोजन अन्न धानियों में पहुंच जाता R | 
| बल धानियों से भोजन के पाचन धानियों में 
४|| GR ही आन्तर द्रव्य उसमें पाचक रस 
शता है इस पाचक रस द्वारा ही भोजन 
| पता है। जो अपच पदार्थ बचता है, वह 
हय द्रव्य के जरिये बाहर निकल जाता है। 
“| अमीबा पानी में घुले हुए आक्सीजन को 
| गगरीर की सतह द्वारा सोख लेता है। 
| 1रोप्लाज्म म पहुचकर आक्सोजन ATENT- 
नामक क्रिया को जन्म देती है। इस क्रिया 
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यूरिया आदि उत्पन्न होते हैं । अमीबा के शरीर 
से कावन डाइआक्साइड, यूरिया आदि वर्ज्यं 
पदार्थ (waste matter) प्लाजमालेमा से 
विसरण द्वारा वाहर निकल जाता है। 


` अनुजात अमीवा (daughter 2०९७2) को 


वृद्धि 
अमीवा में प्रजनन केवल द्विविभाजत 
(binay fission) की भांति होता है। इसी 
तरह नये अमीवा बनते हँ । जब अमीबा 
प्रौढ़ावस्था को प्राप्त होता है, तो 
द्विविभाजन द्वारा विभाजित होने लगता 
है । विभाजन से पूर्वं पह गोल हो 
जाता है । इसके गोल होने के बाद केन्द्रक का 
विभाजन हो जाता है। इस विभाजन में करीब 
डेढ़ घण्टे का समय लगता है। केन्द्रक के 
विभाजन के साथ-साथ कोशिका द्रव्य 
(cytoplasm) का भी विभाजन होता | 
ॐ । इसके फलस्वरूप एक खाई बन Ni 
ई धीरे-धीरे गहरी 
गेकर टूट जाती है और दी अनुजात- 
कोशिकाएं (daughter cells) बन जाती 
। फिर अनुजात-अमीवा का वृद्धि 
होने लगती है। -और धीरे-धीरे यह HT 
प्रौहावस्था को प्राप्त होने लगता a | 
यद्यपि अमीबा एक्रको पी य (unicellular) 
है, पर इसकी जीवन-क्रियाए जटिल हैं। ७ 


विज्ञान-क्लब 


प्रिय बच्चो, 
इस माह आये तुम्हारे पत्रों में अधिकांश 
में यह प्रश्‍न है कि मानव चांद पर क्यों जाना 
चाहता है। निश्चय ही यह प्रश्न महत्त्वपूर्ण है । 
उत्तर में यह भी तो सोचा जा सकता है कि 
मानव इस पृथ्वी से ऊब गया है और वह चांद 
को आव्राद करने की सोच रहा है । किन्तु 
वास्तविकता यह नहीं है । मानव इस पृथ्वी 
से कभी नहीं ऊब सकता। चांद पर पहुंचकर 
भी तो उसके सामने समस्याएं होंगी। पहली 
समस्या होगी प्राणवायु की । इसके अभाव में 
उसका वहां जीवित रहना कदापि सम्भव नहीं 
प्रतीत होता । मान लिया कि वह प्राणवायु 
अपने साथ ले जायेगा, तो फिर एक अन्य 
| | कठिनाई उपस्थित होगी कि प्राणवायु खत्म 
होने पर वह कहां से मंगायेगा। और प्राण- 
A वायु खत्म होने पर वह पृथ्वी से मंगाता भी 
रहा, तो ऐसा जीवन उसके लिए अधिक 
असुरक्षित तथा कठिन होगा । 
आशा है, इस दशाब्दी के अन्त तक 
मानव चांद पर पहुंचने में सफलता प्राप्त कर 
लेगा । यह सफलता अन्तरिक्ष के रहस्यों का 
उद्घाटन करेगी तथा अनेक अन्तरिक्षीय 
| eat की व्याख्या प्रस्तुत करेंगी | चांद पर 
|| पहुंचकर मानव वहां के खनिज पदार्थों का 
` अध्ययन करेगा । यदि कोई धातु पृथ्वी के 
लिए उपयोगी हुई, तो वह उसे धरती पर ले 
येगा । इसके अतिरिक्त, चांद पर पहुंचने 
दा मंगल की यात्रा सरल हो जायेगी; 
किः गी तारे तक पहुंचने के लिए भी इस यात्रा 


मानव ब्रह्माण्ड की सम्पूर्ण सत्ताओं से 
g Te > 
॥ Catt करता चाहता है । पृथ्वी के 
आता रक्त अन्य ग्रहों तथा नक्षत्रों के प्राणियों 
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के प्रति उंसकी जिज्ञासा है। एककोपीय 
से लेकर विवेकशील चिन्तन में सक्षम a 
के बीच की कहानी निस्सन्देहृ a, i. 
के प्रयोग की कहानी 3 | धरती पर मात , 


Q 
तहीन fa १ y 


yi 


अवतरित हुआ तो अर 
लेकर । पाषाणयुनीन मानव के पा $| 

~ NI | 
जिज्ञासा थी, और आज अण 


युग के मानक / # 

पास भी जिज्ञासा है। ) fa 
R | (* 

Teg तुम्हार, | 
कृष्णा दत 
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७ A Modern Course for Writing as well as Read; 


कर in 
through the medium of Hindi. 8 


७ The Course provides exercises in spelling, punctuation, 
very simple grammar, sentence-structure, picture. 
composition, story-writing, cross-word puzzles, 
letter-writing and comprehension. 


७ The exercises are fresh and original, varied and 
interesting, and are carefully graded. 


७ An interesting technique is used to teach the young 
pupil how to write sentences correctly. He 
learns by doing, and by doing correctly. 


७ Exercises are so arranged that even a slow child is 
sure to make rapid progress. - - 


e Illustrations are given to attract the child’s attention 
and to awaken his interest in the subject 


e The series is based upon a limited vocabulary of 1200 
words. 


- ©The Work Books are graded and are suitable for use 1 


middle and high schools 


Book I......Price : 80 P. 
Book II....... Price: Re. 1:00 - 


Book IIl....... Price : Re. 120 ., 


For further enquiries please write to : 


SRI RAM MEHRA & Co: 
Educational Publishers, AGR 


ose. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CPUC] ध्यान 


न्तः 


Mec ग्छिस्की 
AA ८ 
के लिये एक प्रतिष्ठित नाम 
हम एशिया में माल्ट बनाने वाले सबसे बड़े निर्माताओं में से एक हैं । हमारी 
व्हिस्की ग्राधुनिकतम मशीनों द्वारा स्काटलेंड के नियमानुसार शुद्ध बारले माल्ट से 
बनाई जाती है यह उतनी ही शुद्ध है, जितना आधुनिक विज्ञान इसे बना सकता 
है । आपका हमारे में अमूल्य विश्वास है आप भरोसा रक्खें कि हमारी व्हिस्की 
की एक एक बूंद शुद्ध बारले माल्ट से बनाई गई है और हम ने प्रण किया है 
» कि हमेशा इसी स्तर को स्थिर रखेंगे । सदैव शुद्ध बारले माल्ट व्हिस्की 
डिप्लोमेट, ब्लेक नाइट और सोलन To १ का नाम लेकर मांगिये । 
शताब्दी - पुराना ध्रनुभव विश्वास को गारण्टी है 


| Tay मीकिन JAA लि० स्थापित १८५५ 


लन På - लखनऊ डिस्टिलरी - कसौली डिस्टिलरी 
त नगर बुरी एंड एलाइड इनी (बू पीर) ng नगर जुभरी ऐंड एलाइड इन्डस्ट्री (Jo do) 
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वर्तमान शताब्दो में विज्ञान के ग 
के साथ-साथ भौतिकता के त्यां 
अलग-अलग उपलब्धियां सामने आयी $| 
क्या इन उपलब्धियों के आग्रह ने ना 
समक्ष उसको सत्ता को अविस्वसनीय बना 2 
है ? वेज्ञानिक प्रगति से मनुष्य के समसो 
जो प्रभाव पड़ा है और उनमें जो परिव $ | 
गत दो-तीन दशकों में उभरकर सामो ग्रे | 
हैं, वे महत्त्वहोन नहों हैं कि उनकी sma | 
जाय । किन्तु सन्तुलित विवेक की उपचि | 
आवश्यक है। 

व्यक्ति का टूट जाना, उसको मार्गा J { 
fy aaar ag सब क्या है? waa | EF 
सोधा-सा उत्तर क्या यह हो सकता है किङ्ग | गी 
शताब्दो में हर मूल्य को भौतिकता के बाग ) हः 
पर ग्रहण किया जाता है? a, 

विज्ञान ने व्यक्ति को कमजोर ब | a 
बनाया है। उसे आस्थाहोन भौतिकता a 
मूल्यांकन ने नहों किया है । वह कमजोर॥ै 
आस्थाहोन है, इसलिए कि उसकी मातरि 
संस्कारों से मुक्त नहीं हो पा रहो है। 


| 
l 
| 


| 


संस्कार और परम्परीणताको मित्र T 
भोतिकता के मूल्यांकन के विषय tant) | 
भ्रामक है । विज्ञान भौतिकता का पूर्ण | क 
परम्परा-सम्मत रूप में कराने में AAT गे 
है । किन्तु संस्कार प्रगति को ओर md +. 
पाते। मानसिक ऊहापोह बढ़ता & | a 


व्यक्ति अपनो सत्ता में आस्था खो दैत y a 
परम्पराएं काल के अनन्त थी 
व्यक्ति को उसको मौलिकता कैं पी 
शोल रखतो हैं, किन्तु संस्कार ४ 
एक गतिरोध उपस्थित कर देते हैं। ४ 
रोध के कारण वह टूटने लगता है 
का मूल्यांकन और व्यक्ति को 
अनास्था अलग-अलग प्रकरण६। | 


aa 


अंक 


`_ प्रकाशक ¦ सेहरा 


qE के किनारे छिछले पानी में, तल में घास- 
पात के लुभावने वाग हैं। इन बागों में 
sat उसी तरह विकसित होता हैं जिस तरह 
॥ पमुदके अन्य भागों में । यहां-पीले रंग के बालू- 
पिते कीचड़ में बहुत हलकी गतिशीलता वाले 
जीवों का अस्तित्व हैं | इनमें बहुत से जीव, 
उनु होते हुए भी वनस्पति से लगते हैं । इनका 
| गमकरण भी वनस्पतियो के नाम पर हुआ 
है-समुद्री फूल (sea anemones), समुद्री 
सीरा (sea. cucumbers), समुद्री दाख 
(ea grapes) आदि । फिर भी यै अत्यन्त 
कोमल शरीर वाले जन्तु हैं। ये अपृष्ठवंशी हैं 
a ` Aaa के अभ्यस्त हो चुके हैं। 
STH aia अगतिशील हैं।-स्पंज 
. AG उदाहरण हैं। ये एक स्थात 
I Ee स्थिरता के लिए अवलम्ब 
सादे, = लिए सर्वाधिक मंहत्त्वपूर् 
दा - के चट्टान, प्रत्येक बालू.का 
WS या oe की खोज, में रंग 
iene Fe की ,भांति अगतिशील 
sel) ewe (barnacles); TAA 
भो उल्लेख सीय ae a (oyster drills) 
| गोसाली घो ग हैं।'''लेकिन अजब है कर्कट 
जीवन op. ता, शंख आदि में पैठकर अपना 


। ak 


| ६ x 
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मोहनस्वरूप सक्सेना, एम.एस.सी- 


- में उसकी सार्थकता है। परजीविता (parasi 
Tesh यों : ; EOE i 
TBE ae टृष्टिपात करने: से. सकती.) है और अस्थायी भी; ओर यह 
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लगता है कि विश्वव्यापी मैत्रीभाव और 
सार्वत्रिक शान्ति की बात सोचना भ्रमपूर्ण 
है। जब स्वयं प्रकृति मेत्रीभाव ओर शान्ति 
का समर्थन नहीं करती, तो हम केसे करेंगे ? 
और मान लिया, करेंगे भी, तो क्या यह 
प्राकृतिक नियमः का उल्लंघन नहीं होगा? 
प्रत्येक जीव संघर्ष कर रहा है। सबके 
संघर्ष के -प्रीछे एक ही उद्देश्य है-- 
अस्तित्व की रक्षा--रहनें का स्थान, पेट 
के लिए भोजन और शत्रुओं से सुरक्षा ।** 
और. यह संघर्ष इसी तरह मृत्यु पर्यन्त ` 
चलता रहता है | यदि कोई इन जीवों. को 
बता पाता कि उनका अस्तित्व एक भ्रम हैं! 
लेकिन प्रकृति का, सहअस्तित्व का नियम 
अटल है। प्रत्येक जीव की एक-दूसरे के लिए 
उपयोगिता हैं और यह उपयोगिता असाः. 
awg 7” न | 
वास्तव में जिस संघर्ष को हम जीवों | 
के सन्दर्भ में जातते हैं, वह नहीं है । उनके 
अस्तित्व की रक्षा उस संघ से नहीं, प्रति 
के इस सहअस्तित्व के नियम से होती et 
जीव विज्ञानवेत्ता इस नियम: को सहजीविता 
(symbiosis) कहते हैं। सहजीविता के 
अन्तर्गत सबका अस्तित्व सबके लिए है। इसी 


की भांति सहजीविता स्थायी भीहो | 


O aaae 


Nr 
२३२० 


TA में घुसा ककंट और घोंघे के ऊपर समुद्री फूल 


(sea anemone) 


सहजीविता जन्तु और वनस्पति में हो सकतो है 
। याजन्तु-जन्तु में, वनस्पति-वनस्पति में । 
। सहजीविता का विलक्षण उदाहरण 
| सहजीविता का विलक्षण उदाहरण कुकुर- 
* मुत्ता (fungus) और जलशैवाल (alga) में 
मिलता है । इनका सहजीवन लाइकेन 
(lichen) के नाम से जाना जाता है | लाइकैन 
पेड़ की छाल के टुकड़े या पत्थर की दीवार पर 
उगता है । कुकुरमुत्ता की पतली सफेद नालि: 
। | काओं के ऊपर पीले कोषों की मोटी सतह 
| होती है। इन पीले कोषों के नीचे क्लोरोफिल 
| (chlorophyll) होता है जो जलशैवाल का 
Bree 
. यह था सहजीविता का एक उदाहरण 
जिसमें हम प्रकृति की रहस्यमयता का बोध 
क़र सके। 
Phe भी सहजीविता-समर्थक प्राणी है। 
a विज्ञानवेत्ताओं के लिए जन्तु-जन्तु में 
z स्तित्व के अध्ययन की दृष्टि से यह 
Tagi g | 
कर्कट के शरीर का पाइवं भाग अत्यन्त 
ता है। इसे यह HF (shell) 
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का है कि समुद्री फूल मुख्यतः sig sl 
चिपके रहते हैं। इनका अस्तित्व wars | 
लिए उपयोगी है, क्‍योंकि थे aiz वीय च्ञ | 
अदुभुत फुल की तरह दिखाई पडते ३ और | 
इनके शरीर से एक अजीब gq हेर 
निःसृत होता रहता है | यह द्रव बहुत ही बुर | 
होता है। साथ ही ये समुद्री फूल इक भै 
मारते हैं। बहुत से ऐसे जीव जो | 
को आहार बना सकते हैं, समुद्री फूल को | 
देखकर डर जाते हैं। इस तरह कर्कट की खा. 
होती है, और बदले में समुद्री फूल भी बृ | 
पाता है। कर्कट अपने भोजन में से जो भ्रा | 
छोड़ देता है उसे ये खा जाते हैं। JT 
aga छोटा पेट | + 
कर्कट यद्यपि देखने में के फिश (८-०/5) | १ 
जेसा लगता है, किन्तु शरीर-रचना की हि | if 
से भिन्न होता है। इसका पेट बहुत छोटा होता | । 
है जिसे वह अपनी छाती के सामने मोड़े रहता |. 
है। प्रायः इसका वक्ष लम्बा कम, चौड़ा अधिक || 
होता है । कुछ चपटा भी होता है jR कट | 
का पेट पतला होता है.। मादा कर्कट की 
पेट बडा तथा गोलाई लिये हुए होताहै। 
क्रेफिश की भांति इसके भी ठोहने कै | |. 
और.मुख के भाग होते हैं। इसके पांच गोरी | : 
पर होते हैं। sane at 
` कर्कट की अनेक जातियां हैं। मिलान | q 
जातियां भिन्न-भिन्न आकार की होती? | 
सबसे छोटा कर्कट मटर के दाने पे a 
होता है और कस्तुरा के घोंे में रहीं 
जापान का शिकारी कर्कट a 
होता है। इतना ही नहीं १० GE" 
तक के ककंट भी पाये गये हैं। 
प्रायः कर्कट जल में रहता e139 | 
थलचारी भी होते हैँ। लेकित इस | 
जाति के कर्कट की मादा अण्डे 
के पानी में ही जाती है, ail 


| i 
ta 
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दो शिशु ककंट (बायें) और एक प्रौढ़ कर्कट (दायें 


| नआरम्भिक दिन नमकीन पानी में गुजरना 

| इहरी हैं । अण्डे से निकलने के बाद HHT 

| क्षकार में प्रौढ़ कर्कट-जैसा नहीं होता । यह 

विभिन्‍्त रूप धारण करता रहता है और पानी 

भी सतह पर तैरता रहता है। फिर यह तल 

हृता | "चला जाता हां प्रौढ़ कर्कट की आकृति 
| प्रात करता है । 

| समुद्र तटवासी कुछ कर्कट जल और थल 

| धनो में रह लेते हैं, लेकिन कुछ जाति के 

| Pe केवल स्वच्छ जल में ही रह पाते हैं। जल 

it 1 रहने वाले कर्कट गलफड़ों से सांस लेते हैं, 

| "एं थलचारी ककंट के प्रृष्ठवर्म (cara- 

| 1१0९) नीचे श्वास अंग होते हैं जो फेफड़ों 

ही तरह होते हैं । ये अंग ठीक उसी स्थान 

। जलचारी ककंटों के गलफड़े 


fish) | 
| afte | 


रिय के पेड पर चढ्ने वाला कर्कट 

३३. धीरे-धीरे रेंगकर चलता है। कुछ 

लता ISH की तरह होते हैं। इनसे वह 
तर जेता है। शिशु ape के ऐसे 

| 5 । वास्तव में वह स्वतन्त्र रूप से 

Ñ à है। इन पैरों की उसे आवश्यकता 


३ pe वनस्पतियों पर निर्वाह करते | 
ae SE जीवों aa Bohs द Kangri Collect 


दायें)--एक तुलनात्मक हृष्ट 


बना लेते हैं। अधिकांशतः क्षय होते जीवों ओर 
वनस्पतियों का ही भोजन करते हैं । 
शंखवासी कर्कट अपने आकार के ही खोल 
में WATS | जब इसका शरीर मोटा हो जाता 
है और आगे के अंग बढ़ जाते हैं, तो बह शंख | 
छोड़ देता है और किसी उपयुक्त शंख की तलाश ६ 
करने लगता है | कभी-कभी यह किसी अन्य 
ककंट के खोल को जो उसके लिए अनुपयुक्त 
हो चुका है,ले लेता है।थलचारी HHS मुख्यतः 


उष्ण कटिबन्धीय देशों में पाया जाता है, दक्षिण | 
पेसिफिक द्वीप का कर्कट नारियल के पेड़ पर | 


चढ्ने में भी समर्थ होता है। यह नास्यिल के 
पेड़ पर से फल तोड़ लाता है। वेस्टइण्डीज 
में कुछ जाति के ककंट समुद्र से तीन-च 
मील की दूरी पर रहते हैं और वसरु 


re 
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mae के शरीर में बहुत आसानी से छेद किया जा 
सकता है 


यूरोप और अमरीका के समुद्र तटवर्ती भाग 


के लोगों का यह स्वादिष्ट आहार है। यूरो- . 


पीय देशों में तो कर्कट उद्योग बहुत प्रसिद्ध है । 
कुछ प्रमुख जातियां 

तेरने वाला ककंट : इसके पीछे के एक 
जोड़ी पांवों का बड़ा महत्त्व है। उनके बिना 
यह तैर नहीं THAT ब्लू कर्कट (blue crab) 


१,००,००,००,००,००,००० वर्ष पूर्व के पौधे 


इस जाति में उल्लेखनीय हें। पा 

महासागर तटवर्ती छिछले जल में पाव 

है । इसकी मादाएं गरमियों में meal 

जो मादा के शरीर से लगे रहते हैं। Fay y 

करीब एक वर्ष में प्रौढ़ हो पाता है। हू गा । 

ये बहुत ही फुर्तीले होते हैं। a 
चट्टानी ककंट : यह बालू में रहता है| | 


| 


| 
| 
| 
| 


पैसिफिक के किनारों पर इस जाति के फ 
फुट तक लम्बे कर्कट मिलते हैं । जार) | 
समय शिशु कर्कट अधिकता से मिलते हैं| कै. 


is 


बड़े कर्कट गहरे पानी में रहते हैं । 

बालूवासी कर्कट : यह मुख्य रपे सुः | 
के किनारे, अधिक नमकीन पाती में रहता ह 
यह तेजी से दौड़ता भी है । इसका रंग इक्ते | 
वाला होता है । देखते ही देखते यह आंखों के | | 


सामने से सरक जाता है। D 


: पप 
नाल BHE : यह बहुत पुराना कट | 


t 


|| 
STRN Bee Se H 
है । जीव-विज्ञानवेत्ताओं का अनुमान है | afd 
लगभग ४ अरब वर्ष पूर्व इसकी जाति भसि | fe, 


में आयी होगी । इसकी मादा, नर पे की | ता 
२० इंच की होती है। | 


जब हमारी पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व सम्भव हुआ तब नाना प्रकार के पौधे इधर-उधर a | 
किसी पोषे से नये पौधे का जन्म बीज से नहीं होता था । उस समय पौधे बीज उत्पन्न कर सकने he 
थे। वे सुक्ष्म बीजाणु saa करते थे जो इधर-उघर छितरा जाते थे । इन बोजाणुओ TE 
पट्‌टियां उगती थीं । ये पट्टियां जमीन से faqat रहती थीं और नर तथा मादा के क्रमशः ete 
Pe कोषों को उत्पन्न करती थीं । शुक्राणु और अण्डाण के संयोग से ही नया पौधा उत्पत कं al 
लेकिन ag शुक्राणुअण्डाणु कोषों का संयोग केवल जल की उपस्थिति में ही सम्मव था गर ` | 
पोधों को जन्म दे सकते थे जो जल के निकट रहते थे । E t 
लगभग १,००,००,००,००,००,००० वर्ष पूर्व पृथ्वी पर हर ओर इसी तरह के i a 
रि-धीरे इन पौधों को बदलता रहा । शुक्राणु कोष हवा के झोंकों में उड़कर मादा के a 
। अब जल की. उपस्थिति भी अतिवार्थ न रही । 
पोहे लीन, UBR Boa. Brat हिसके ही०हेसे granara से T 


aR | qi सबसे बहुमूल्य ही रा है । हीरा शब्द 
alg | किसी को भी आइचर्यचकित करता हूं 
छ | ञाते उसका कितना मूल्य होगा, रंग HAT 
बा | शा और आकार कितना होगा! हीरा 
| ते कीमती पत्थर èl यह अत्यधिक 
sf | छोर (1970) है तथा खनिज पदार्थों में सबसे 
सत अधिक चमकदार हूँ। जव यह खान से 
al, ला जाता है, तब बेकार, पत्थर-सा 
`| साता है; इसका मूल्य तो इसके तराशने पर 
| मभर करता है। तराशने के वाद ही यह 
पुदर हो पाता है। . 
| i A बहुधा ज्वालामुखी ata (volca- 
‘Mrocks) के साथ पाये जाते हैं, अतः 
के pe agai वर्ष पूर्व कार्बन के 
पि ee (molten rock 
| ary a अत्यधिक ताप एवं - दाब 
i करण तथा शीतलन (harden- 
क oe cooling) की अवस्था में बने 
का a, आश्चर्यजनक तथ्य है कि कुछ 
(meteors) में छोटे-छोटे आकार 
: al रहते हैं । 
त इस रत्न की जानकारी त जाने 
गोहो शताब्दियों से रही है।. भारत 
उत्पादक और व्यवसायिक क्षेत्र 
वासी जब भारत पर आक्रमण 
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| आदित्यगोपाल भिगरत, एम. एस-सी. 
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a 


करके वापस लोटे, तो ईसा पूर्वं ३२७ में, 
यूरोप में इस रत्न की प्रशांसा प्रथम बार उन्होंने 
at) प्राचीन काल से ही यह सर्वत्र कीमती 
माना जाता था | इतिहास बताता है कि रोमन 
निवासियों ने इस रत्न के बारे में लिखा है। 
उनकी धारणा थी कि यह रत्न भारत में, 
कुछ नदियों की बही हुई बालू में पाया जाता 
है । उन्होंने इसका नाम (adams) रखा । 
यही शब्द बाद में adamant, diamaunt, 
diament होते-होते diamond बन गया । 
हीरे की उत्पत्ति 

भारत में होरे का व्यवसाय प्राचीतकाल 
से होता आ रहा है। संसार के कुछ प्रसिद्ध | 
एवं सुन्दर हीरे यहीं प्राप्त किये गये हैं। | 
दक्षिण अमरीका में १८वीं शताब्दी के | 
मध्य से तथा अफ्रीका में १८७० से हीरे | 
का व्यवसाय पूर्ण रूप से होने लगा। भा 
में हीरे मद्रास, विध्य प्रदेश, मध्य T 
उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में पाये जाते हैं। 


कोलूर (Kollur) मे 
(Kistna river) % पास है न पाये 
हीरे के लिए दक्षिण अमरीक 
(Brazil) तथा वेनेज्युला (V 


DOE 
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| इस चट्टान के टुकड़े में हीरे छिपे हैं 


नामक स्थान उल्लेखनीय हैं। अफ्रीका में तो 
। संसार की उत्पत्ति का लगभग ६०% हीरा 
पाया जाता है, जिनमें बेलजिअन कांगो 
(Belgian Congo), अंगोला (Angola) 
आदि स्थान महत्त्वपूर्ण हैं, जहां हीरे अधिक 
मात्रा भें पाये जाते हैं । 
हीरे का मूल्यांकन तथा उपयोग 
हीरे का मूल्य उस इकाई से ज्ञात 
* होता है जो उसके भार को प्रदर्शित करता 
| है। यह RRE (cerat) Ñ व्यक्त की जाती है। 
करेंट एक ग्राम का 3 भाग होता है (औंस का 
बता हिस्सा) । भारत में हीरे के व्यापारी 
। प्राचीन काल से ही एक प्रकार की फली, 
| कैरब की फली, (carob bean) को भार की 
इकाई मानते थे ओर इसी इकाई के आधार 
पर हीरे बेचे और खरीदे जाते थे। कैरेट 
(cerat) शब्द की उत्पत्ति भी कैरव से है। यह 
ग्रीक भाषा का शब्द है। हीरे की विशेषता के 
अनुसार इसके दो प्रमुख उपयोग हैं । प्रथम, 
जेवरात आदि के रूप में तथा दूसरे, उद्योगों 
में जहां इसका उपयोग यंत्रों को पैना करने 
(edging tools) अथवा उन्हें काटने तथा 
पयुक्त करने के लिए किया जाता है। केवल 
छ एवं सुन्दर रंग के AD का ही 
[त के लिए उपयोग होता है । इसके लिए 
को बड़ी सावधानी से तराझा जाता a1 


4 
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खुरदरे (rough), अपारदशेक बाहरी 
हटाकर तथा उसको आकार (shape) दे 
पालिश किया जाता है, जिससे प्रकाश | 
किरणें भीतरी भाग से कई बार परा ; 
सकें । इसके लिए प्रायः नीले, लाल तथा | ai 
रंग के हीरे विशेष रूप से उपयोगी होते रे i 
ये मिलते भी अल्प मात्रा में हैं। इस कारण हे ia 
का मूल्य और भी बढ़ जाता है। प्राचीन aay fat 
से ही यह विश्वास लोगों में चला आ रहा है | 
कि हीरे का आश्चयंजनक तथा जादू ay [हे 
प्रभाव होता है । कुछ लोग अपने भाग्योदय [कार 
लिए भी हीरे का उपयोग करते हैं। ज्योति: | १ 
विद्या के अनुसार रत्नों का प्रभाव व्यक्तियों | वि 
पर पड़ता है, अतः प्राचीन काल से ही ay Pa 
इनका उपयोग करते आये हैं। हीरे तरा [Aa 
का कार्य भारत में प्राचीन समय मे है |ही। 
होता आया है। इसके अतिरिक्त एम्सटरझ [मा 
तथा आंटवर्प स्थानों पर भी बहुत सम गिर 
से तराशने का काम होता आया है, परु PAM 
आधुनिक समय में न्यूयाक में भी यह कार्य हो | 
लगा है। संसार में संयुक्त राज्य (USA) 
सबसे अधिक हीरा खरीदता है। |. 
निचले स्तर के हीरे जिनका रंग | 
नहीं होता, आरी के दांते काटने के 2 
इस्तेमाल किये जाते हैं । इसके अतिरिक्त | 


यह aa हीरे को चमकदार बनाता है 


< 


= TA ; 
m a बिद्य॒त के सूक्ष्म यत्रो तथा ‘STR 


| केर en द्वारा पतले तार खींचे जा 
Taf || ते के लिए किया जाता है। कुल 
mAai 1लगभग तीन चौथाई भाग उद्योगों 
ग हे ॥ pi मे रूप में उपयोग किया जाता 
1010 tas eS 
ह paa के हीरे काले रंग के हात । ये 
| नेत के लिए उपयुवत हैं, तथा 
हाह ष अफ्रीका से git eis जेवरात के लिए 
काया | हप से उपयोगी हैं | 

खे |शाकेकुछप्रमुलहीरे 

तिप | गोहनुर : यह हीरा भारत में गोलकुण्डा 
तों | विश्वविख्यात खान से निकला था। 
an तर धनराशि देकर राजा विक्रमादित्य ने 
aay Aada था । इसके पूर्व का इतिहास ज्ञात 
ह [afr १५२६ में यह बाबर के ताज की 
| बढ़ाता रहा हुमायूं ने पानीपत के 
[गण में मारे गये ग्वालियर के राजा 
मादित्य के उत्तराधिकारी द्वारा इसे प्राप्त 
गाथा, और शाही जौहरी ने इसका मूल्य 
ara दुनिया के दैनिक खर्च के आधे 
परावर आंका था। इससे इस हीरे की 
अच्छा | का सहज ही अनुमान किया जा 
fat |' 


| i 000: throne) में जड़वा दिया 
फू 3 यह मुहम्मदशाह से नादिरशाह- 

| मुहम्मदशाह इस रत्न के 
हि. गद 
{ [श का पर्वेत)', और तभी 


ERIEN म 
|+ गाम कोहनूर पड़ा । इसके उपरान्त 


Tite 


| 2 TURN महाराजा दिलीपशिह द्वारा 
हरिया को दे दिया गया । 
भ उसके तीन टुकड़े हुए। | 


1: में यह्‌ गोलकुण्डा की खान से 
या था। इसका भार लगभंग 
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[च काटने, atgal के यरिग ८१७ के 7 परन्तु बाद में असावधानी से 


Í पा है। शाहजहां ने इसे अपने मयूर - 


(The Great Mogul) : 


तराशे जाने पर केवल २५७१ कैरट ही रह 
गया। यह औरंगजेब के पास था जिसका 
वणन टवरनियर नामक फ्रांसीसी ने किया 
है । यह उस काल में भारत आया था । इसके 
बाद शायद यह नादिरशाह के पास पहुचा । 
अब इसके सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नहीं | 

शाह (Shah) : इसका वजन soe 
AWE है, और यह पीले रंग का है।इस रत्न 
के ऊपर फारसी में लिखा हुआ है, जिससे 
विदित होता है क्रि यह गोलकुण्डा से १५६१ 
से पूर्व प्राप्त किया गया होगा। अब यह, रूस 
के, हीरे के खजाने (Russian Diamond. 
Treasury), मार्को में रखा है। 

अकबर शाह (Akbar Shah) : इसका 
भार ११६ कंरट AT | इसमें अरबी भाषा में 
एक ओर शाह अकबर का नाम तथा दूसरी 
ओर शाहजहां का नाम लिखा हुआ है ।ये नाम 
क्रमशः १६५० ई. तथा १६६१ ई. को प्रदर्शित 
करते हैं। १७००ई. सें १८६६ ई. के बीच इसके 
सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। फिर यहे 
लन्दन पहुंच गया। बाद में बड़ौदा के गायक- 
वाइ (Gaekwar of Baroda) ने लगभग 
१७५०० पोण्ड में इसे खरीद लिया। अब 
इसका वजन केवल ७१:७ कंरट रह गया है! 

ऑरलोव (Orlov) : यह रूस के ताज | 
में लगाने का हीरा था। एक कहावत के | 
अनुसार यह ज्ञात होता है कि इसको एक 
फ्रांसीसी सैनिक ने एक ब्राह्मण के मन्दिर के 
मृति की एक आंख से चुरा | 
और एक अंग्रेज कप्तान के हाथ बेच दिय P 
था। कई व्यक्तियों के पास से गुजरता हुआ. 
एक अमरीकी के पास यह पहुंचा, रि 
११२,००० डालर में काउण्ट ॥ 
(Count Orlov) को बेच दिया। 
१६६७३ कैरट का है और अब रूस के 
के खजाने (Soviet Union 


H 


में यह प्र 
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Treasury) में संग्रहीत है। यह तो स्पष्ट ह 
कि अन्य विख्यात हीरों की भांति यह भी 
भारत की ही देन है | 

रोजेण्ट अथवा पिट (Regent Or 
Pitt) : यह ४१० HCE का है। भारत म, 
१७०१ ई. में यह प्राप्त किया गया AT! 


. उसको सर टामस पिट ने जो उस समय मद्रास 


के गर्वनर थे, खरीदा था, अतः उन्हीं के नाम 
से यह विख्यात है। १७१७ ई. में यह फ्रांस 
के राजा के पास पहुंचा, जबकि काटने के बाद 
यह केवल १३६४ HE रह गया था। अन्त 
में यह हीरा नेपोलियन "के पास पहुंच 


TATI 


एक्सेलसिअर (Excelsior) : यह हीरा 
१८९३ ई. में प्राप्त किया गया था। यह 
६६५२ करट का था। इस भारी रत्न से २१ 
चमकदार हीरे तराशे गये थे, परन्तु इन सब 
हीरों से भी कहीं बड़ा हीरा जिसका नाम 
क्यूलितान (Cullinan) है, ट्रांसवाल 
(Transvaal) की प्रीमियर खान (Pre- 
mier mine) से १९०५ ई. में प्राप्त हुआ 
था । यह सुनकर. आश्चर्यं होता है कि इस 
हीरे का आकार (size) मनुष्य की मुट्ठी के 
बराबर था। यह ३,१०६ केरट का अथवा 
१३ पौण्ड का था। १९०७३. में यह दक्षिण 
अफ्रीका की सरकार द्वारा एडवर्ड सप्तम 
(Edward VIL) को भेंट किया गया था। 
बाद में, १९०८ ई. में इसके ६ बड़े तथा ६६ 
छोटे टुकड़े कर दिये गये। इससे प्राप्त 
क्यूलितान 1 जिसे स्टार aia अफ्रीका 
(Star of Africa) कहते हैं, ५३० कैरट का 
तथा क्यूलिनान IL जो ३१७-४ कैरट का 
था, अंग्रेजी मुकुट (English Crown) में 


` हैं। इसके अतिरिक्त विख्यात हीरों में जेकोबस 


जोकर (Jacobus Jonker) भी है। ag 
६ करट का था। ट्रांसवाल से १९३४ ई. 
[प्त किया गया था, और १९३५ई.में 


RN cf. 
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ea eGangotri 
न्यूयाक के एक व्यापारी के हाथ 
=e 0 
डालर में बेच दिया गया था 1a 
(Hope) नामक भारतीय हीराभी ह | 
~ = रत 
है। यह नीलम के से रंग का, TA 
n 3 an ` २ 5) 
हीरा है । नीले रंगके हरे बहुत हो कम हृ | 
अतः यह भी विख्यात हीरो में मे है। | 
नियर इसे पेरिस ले गया, जहां यह a she | 
(Louis XLV) को बेच दिया गया। frg 
a ~ ~ Su R 
६८ केरट के त्रिकोण आकार में काट Reg | 
गया। १७६२ ई. में यह चोरी yaa) 


से व्यावसायिक क्षेत्र में आया। 
हीरे की ख्याति और मूल्य से यह सोचावा ३ a 
सकता हैं कि इसका कितना aga 1a 
इसकी भारी कीमत होने के कारण {कैं | [हए 
शताब्दी से ही लोग इस खोज में लगे रहेहि | हह 
ऐसी विधि का निर्माण करें, जिससे वृत्रह | [ए 
बनाये जा सकें । १८९३ में हेनरी मो 
(Henri Moissan) ने सवं प्रथम कृत्रि | 
बनाये थे, ये बहुत छोटे आकार के AY 
हुए लोहे में कार्वन विलेय हो जाता है । सी | 
मोयसां ने जब ततक्षण ठण्डा किया तो| 
हीरे के आकार में बदल TAT | उसने श 
(Sugar) से प्राप्त FT को एक a 
में पिघला लोहा लेकर विलेय feat 


x an 
faa भटठी में गरम feat! w 
> ` कर 


उपरान्त भट्ठी से क्रूसिबिल हैं 

जल में डाल दिया | एकाएक उस 
लोहे में संकुचन हुआ और बही ॥ 
जिसके कारण कार्बन पर a ar | 
लोहे को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में fact ae 
पृथक्‌ करने के बाद मोयसां ते बर्ष | 
को ग्रेफाइट (graphite) 1 | | 


x 


छोटे-छोटे हीरे भी अवश्य थे । a a 


1 a 


J) प 
> 


kocsi 
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हीरे के निर्माण का प्रयत्न किया गया, 
~ ना केवल इतनी ही मिली कि 
ह तपन है 
ea द विधि में व्यय कहाँ सुत. |. : 
a | दी अपेक्षा हीरे का A इतना हु a है 
क| gag निर्माण व्यावसायिक क्षत्र में लोकप्रिय 
dà सकता। १ €४७ =a E बिजमेन 
pidgeman) ने ग्रेफाइट का हीरे में परिणित 
हने का प्रयास किया, परन्तु ३०,००० 
| ggas दाब और व हुत ऊचे ताप पर भी 
{ | हू ग्रेफाइट को हीरे में परिणित नकर सका। 
शतक इस क्षेत्र में किसी को भी सफलता 
| हीं मिली है । कोई भी व्यक्ति जो बड़े आकार 
कै कृत्रिम हीरे प्राप्त करने की विधि में 
वि Sy Arara : यहां नकली हीरा बनता है ; 
तिए महान होगा । और मात्र हीरा व्यवसाय bs 
af केलिए ही नहीं, संसार के अनेक उद्योगों के आभूषण के प्रयोजन के लिए ही नहीं है 
गह | ए भी, क्योंकि हीरे का व्यवसाय अब केवल औद्योगिक प्रगति का भी यह एक अंग है । 


उलकाएं और खनिज पदार्थ 


३, उल्काएं कई प्रकार को होती हैं । कुछ उल्काओं में लोहे की अधिकता होती है ओर कुछ में TR 
। रैछ उल्काओं में लोहा और पत्थर समान अनुपात में मिला रहता है । पृथ्वी पर कुछ ऐसो उत्काएं मो 
| गोहेजो विलक्षण धातुओं से युक्त थीं । ये धातुएं पृथ्वी पर नहीं पायी जाती । न 
be <5 उल्काओं में हीरा भी होता है, पर वह हीरा व्यावसायिक हष्टिकोण से व्यर्थ होता है। 
| AUR प्राप्त लोहा भी पृथ्बी के लोहे से भिन्न होता हे । क ु है 
| शेप... पत्थरयुक्त उल्काएं ही गिरा करती हैं। फिर मी जिन उल्काओं का स el 
कपर वाली उल्काओं की संख्या अपेक्षाकृत कम है । इसका कारण यह a à 7i पर 
| 7 पत्थरों में मिल जाती हैं और इन्हें अलग से पहचान पाना कठिन हो जाता ह ae 
if) पाए a थपि उल्काओं में वे खनिज होते हैं जो पृथ्वी पर नहीं पाये जाते, किसु उनमें निहित रातत 
£) भसे ही होती हैं। E ait के गिरने से 
| पक ३ रभ महत्त्वपूर्ण हे कि उल्काओं में कभी जीव तत्व प्राप्त नहीं हुआ। उत्क = 
is. आग का गे = आग की एक धारी-सी आससान म 
| रा गला दिखाई पड़ता है । फिर उल्का के गिरने पर अ j a 
Ñ Ši 2 = मिनट बाद तक यह धारी आसमान | 
te हे कभी-कभी तो उल्का के गिर जाने के पैंतालीस oe 
। 
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मौजर्मातह राजपुत, एम. एस-सी. 


शः वर्षों में ज्योतिषियों ने पांच आकाशीय 
वस्तुओं को देखा है, जिन्हें पहले कम 
तीव्रता वाला एवं विलक्षण समभा जाता 
था| ये शायद सबसे विचित्र एवं भ्रमकारी 
वस्तुएं हैं जो अभी तक दूरबीन से नहीं देखी 
गयी हैं । ये कम तीव्रता वाले तारे नहीं हैं 
बल्क्रिये अत्यन्त शक्तिशाली “रेडियो शोर 
` का कारण हैं, तथा ब्रह्माण्ड में सवसे चमकदार 
वस्तुएं हैं। जो दो वस्तुएं अधिक विस्तार में 
अध्ययन की गयी हैं, उनकी तीव्रता हमारे 
पूरे तारामण्डल से जिसमें १० अरव तारे हुँ 
लगभग १०० गुनी अधिक है । ये इतनी 
gad इसलिए नजर आती हैं कि इनकी 


सबसे अधिक दूरी वाली वस्तुओं में से है 
और शेष तीन की दूरी अभी तक नापी 
नहीं गयी है । अब तक इतनी दूरी पर जो 
वस्तु देखी गयी थी वह आकाशगंगा ही थी। 
a नयी खोजी हुई वस्तुएं वास्तव में आकाश- 
गंगा से छोटी हैं। इनके व्यास किसी विशेष 
हा के व्यास के सौवें हिस्से से ज्यादा 
नहीं हैं । 


अधिक व्यास वाले स्रोत 
न वस्तुओं की आकस्मिक खोज 


| 
paj 

| 
| 


सहयोग से हुई। रेडियो ज्योतिपियों ने 


दूरी अंधिक है, और इन दो में से एक वस्तु | 


में रेडियो एवं . वताना ही था, क्योंकि वे उम्मीद ad 
मै रेडियो एवं खगोल ज्योतिषियों: ४ त 
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इन पांचों वस्तुओं की सही स्थिति aa | 
इन्हें बाद में माउण्ट विल्सन एवं gam | खि 
वेधशालाओं में फोटोग्राफिक पटिट्यो पा | 
देखा गया था । इन वस्तुओं को पहले तात | कि 
समभा जाता था तथा यही तारे थे जिती E 
सबसे पहले रेडियो रहिमयां gat पर | kà 
पहचानी जा सकीं, लेकिन ये तारे नहीं है, | 
afer वे वस्तुएं हैं, जो अभी तक पहु |” 
नहीं गयी हैं। इनका आकार aan | 
के कारण इनका उचित नाम agar | 4 
रेडियो स्रोत ही है। यह नाम अनिघ | 
जव इनके बारे में विस्तृत ज्ञान प्राप्त ह र 
बदल जायगा । इन पांचों aia | 
रेडियो स्रोतों के नाम हैं--३सी ४% a ‘ 
१४७ उसी १९९, ली तथा शी A 
2 न्व बि | "९ 

२८६। उसी का अर्थ है, तृतीय | 

(third Cambridge) जो स i 
केटलॉग आफ रेडियो सोर्सेज की 4 afi 
नाम है। इसे माटिन रॉयल की अध्य | | 
में ऋम्ब्रिज यूनिवर्शिटी ने बनाया थी 
लगभग RO वर्ष i ai 
ज्योतिषियों का उदुदेश्य सिर्फ y fal 
का अध्ययन करना एवं उनकी सह | । 


कि वे उन्हें दुरदर्शी की wen ea ie 
पर देख सकते हैं। ३सी की 


|. से अधिक चमकदार रेडियो 
fa स्थिति लिखी हुई है जिनमें 
i} eer के तल के पास हैं, तथा 
w a तीहारिका की सहायता से पहचाने 
ail इनकी रेडियो ऊर्जा बहुत ही 
ZEN tga कणों की ऊष्मीय गति से बनती है। 
N अनेक स्रोतों का कोणीय व्यास बहुत 
0 | (पक होता है । आकस्मिक लपा सो उद 
DA FEG तारों के Sou m भांति ये 
gat जा सकते हैं । इनकी प्रारम्भिक 
पति ऊषमारहित है, और यह समभा जाता 
| ३ क्रि वह अधिक वेग वाले एलेक्ट्रॉनों के 
aaa क्षेत्र में गुज रने से बनती है। इस 
+ ¬ ) वार के एलेक्ट्रॉनों से जो रेडियो रहिमियां 
| कलती हैं, उन्हें famea रश्मियां 
जि | हि हैं। 
। पर | शिष अवस्थाओं वाले तारा-समूह 
| बड़े आकाशीय अक्षांशों पर इसी 
गी | गी के स्रोत आकाशगंगा के तल से दूर 
हे | हे है। ये दूर के तारा-समूह हैं। इनमें से 
POT ५० सामान्य दूरदर्शी से देखे जा 
मं | क ह। किसी विशेष रेडियो तारामण्डल 
am [दृष्टिगत भाग सैकड़ों तारों का समूह 
क्ल | झा जाता है और जिसका व्यास लगभग 
झी | हजार प्रकाशवर्ष समझा जाता है । 
a रश्मियों का निकलना इस तारामण्डल 
rad | पा HEE भागों से होता है । ये हष्टगत 
ह. तरफ होते हैं । प्रत्येक 
> 10 व्यास लगभग ५ मिनट 
t a पया पूरे तारामण्डल से लगभग 
शा 
aril | thy 
a PR 
if 


में रेडियो rfaai तारामण्डल 

भाग से निकलती हैं । यह केन्द्रीय 

हो मण्डल से खोटा होता है। 

बि ह जो प्रबल रेडियो स्रोत हैं, 

A aoa वाले होते हैं। कुछ 
शियादोसे अधिक तारा समूहों 


णा बड़ा होता है । किन्हीं-किन्हीं . 
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के विषम योग 21 किन्हीं-किन्हीं अवस्थाओ में 
तारामण्डल की सतह पर प्रकाश का वितरण 
असमानः होता है । अधिकांश तारासमूह 
गोल या अण्डाकर होते हैं जिनमें कभी-कभी 
गैस होती है, और कभी-कभी नहीं । इनमें 
थोड़े चमकीले तारे भी होते हैं । वास्तव में 
ये रेडियो स्रोत भी काफी चमकदार वस्तु 
हैं। कुछ अलौकिक, गेसभरे सर्पाकार तारा- 
समुह भी रेडियो स्रोत हैं। 

चाहे कोई भी गैस इन रेडियो तारा- 
समूहों में हो, वह अत्यधिक आयनीकृत है। 
इसका अर्थ यह है कि गेस के परमाणु एक या 
एक से अधिक एलेक्ट्रॉन खो चुके हैं । इसी 
कारण से जो भी वर्णपट लिये गये हैं, उनमें 
तेज विसर्जन रेखाएं पायी गयी हैं । ये 
विसर्जन रेखाएं उन तत्त्वों की योतक हैं 
जिनका आयनीकरण विभव १०० एलेक्ट्रॉन 
वोल्ड तक है । साधारणतया अण्डाकार 
तारासमुह कमजोर विसर्जन रेखाएं देते 
हैं। ये रेखाएं उन तत्त्वों की योतक हैं 
जिनका आयनीकरण विभव १५ एलेक्ट्रॉन 
बोल्ट से अधिक है । गेसों के अधिक 
आयनीकरण विभव से यह अर्थ निकलता है 
कि अन्तः आकाशीय गैस काफी गरम है । 


अरद्धंतारकीय ala रसी ४८ सबसे दूर की वस्तु 
है--पालोमर की दो सौ इंच की दूरबीत से लिये 
गये चित्र को रेखानुकृति 
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इसी २७३ के आकार को रेखानुकृति । इसे पालोपर 

बेघशाला में प्रकाश चित्रों द्वारा देखा गया है। ब 

भाग दृष्टिगत माग है तथा रेडियो ऊर्जा BHAT है। 
| अ भाग लगभग AFAA है 


इससे यह भी सिद्ध होता है कि तारासमूह 
में कोई काफी शक्तिमान उथल-पुथल हुई है, 
या अभी हो रही है । 

किन्हीं-किन्हीं अवस्थाओं में एक शक्ति- 
वान रेडियो स्रोत से निकली रेडियो ऊर्जा 
हृष्टवान प्रकाश की ऊर्जा के बराबर या 
अधिक है । यह रेडियो ऊर्जा सिक्रोटॉन 
रर्मियों द्वारा ही निकलती है। इस सिद्धान्त 
को सबसे पहले स्किलोवस्की एवं गिजवर्ग 
नामक दो रूसी वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित 
किया था, और यही सिद्धान्त आजकल 
मान्यता प्राप्त है । अधिक वेग वाले 
एलेक्ट्रॉनों एवं चुम्बकीय क्षेत्रों के बनने की 
क्रिया अभी तक नहीं समभी गयी हैं, किन्तु 
यह समझा जाता है कि दोनों वस्तुएं तारा- 
समूह के अन्दर घातक विस्फोटों द्वारा पैदा 
` होती हैं । एक विस्फोट के बाद अधिक वेग 


= 


रासमूहों से निकलते हैं, तथा आवेशयुक्त 
अदृश्य भागों में चले जाते हूँ, ओर 
यह्‌ रेडियो शोर निकलता gi 
वान रेडियो स्रोत लगभग १०४५ अर्ग 
कण्ड रेडियो आवृत्ति को ऊर्जा 
अज्ञात ऊर्जा की विभिन्न किरणे 


एलेक्ट्रॉन और चुम्बकीय क्षेत्र ड्न 


भेज रहे हैं। अगर कोई यद <> 

ag ac aN कोई यह जानने कि 
स्रोत लाखों वर्षो से रेडियो शक्ति भे 
हैं, तो इनकी दरी से यह रै 
हैं oC री से यह अनुमान amy | 
जाता है ये कम से कम १०७६; १ 
TI pT aT Q N 

और क 3 1 बनना एक कार्यकुशत वि 
नहीं है, अतः इन आवेशयुक्त को इ | 
चुम्बकीय क्षेत्रों की प्रारम्भिक ऊर्जा १०७ |; 
से १०६१ अर्ग तक रही होगी । जो ताकि 
कोय ऊर्जा सूर्य से हाइड्रोजन के हीलिय# | 
परिवर्तन होने में निकलती है, gag | वि 
अनुमान लगभग १०५२ अग है। इससे इह (को 
अर्थ निकलता है कि एक रेडियो ताराः || 
समूह १०० सूरयो के बरावर ni fae 
ऊर्जा भेजता है। १०० 
TA इडोजन की fay 

दस करोड सूर्यो के बराबर हाइड्रोजन को मात्रा | 
यह तथ्य कि एक ही विस्फोट में 1० [गर 
(१० करोड़) सूर्यो के बराबर हाइड्रोजन की |॥ भं 
मात्रा काम में आती है, वैज्ञानिकों के लिए | छे 


“एक कठिन समस्या है । साधारण ता | 


नाभिकीय क्रियाओं द्वारा सूर्य १० ओ || ३ 
ऊर्जा लगभग १ अरब वर्ष में भेज quam! | भतः 
एक और भ्रमकारी बात यह है fa i १ ( 
रेडियो रश्मियों का निकलना अम्मा ue 
विज्ञान के दूसरे नियम के विरुद्ध d 4 | 4 
सिद्धान्त के अनुसार एक बन्द | 
ऊर्जा अधिक ऊर्जा वाले स्थात पै i 
वाले स्थान तक ही जा सकती हो k 
विपरीत असम्भव है । फिर हौ ! 
तारासमूहों में यह विपरीत मार a 
रेडियो तारासमूहो को रेडियी Saf 
से देखने में मुख्य परेशानी पर्दै T | 
इसकी विश्लेषण-क्षमता बहुत कीं हक | 
अतः इससे किसी वस्तु की स्थिति g 
बताना बड़ा कठिन है। एक २" परी 2 
परवलयाकार एण्टीना भी रेडमी 
की स्थिति ठीक तरह से तहीं ब e 


|. दूरदर्शी की ॥ विश्लेषण-क्षमता 
लिए लोग बहुअंगीय एण्टीना का 
र हैं से हँ he 
ज्ञां pat जो एक-दुस- लल] कुट हूर 
1 eae प्रयोग में लायी जाती हैं । रेडियो 
1 4 a तिकली रसिमियां इन परा 
ते से पहले कुछ कालान्तर में हो 
०७ तपा इस प्रकार के अधिष्ठापन करती 
| | पह अधिष्ठापन-विधि सोत की स्थिति एवं 
mi कर बताने में अधिक सहायक होती हैं 
अनन ||ह विधि पर कैलिफोनिया इंस्टीट्यूट ऑफ 
पे पर laa तथा मैनचेस्टर विश्वविद्यालय 
ताए- विपी विस्तृत रूप से प्रयोग किया जा 
र (ae) मैनचेस्टर में वेज्ञानिकों ने लगभग 
॥ से अधिक रेडियो सोतो का अध्ययन 
मात्रा RIRI इन २०० में से चार अद्धं-तारकीय 
| १0 fam सोत भी हैं। इन चार सोतों में से 
Jit भीतर चमकीला भाग है जो बाहर 


~ 


[तन मे| | 
। ति |फिगोले से घिरा हुआ है। शेष दो-एक 
[ त | के सोत हैं । इन सोतों में से एक सोत 
आं | vs जिसका विषद्‌ अध्ययन 
ग | अध है । 
ह 4) अधिक विस्तृत रूप से अध्ययन किया 
|स दूसरा अद्धंतारकीय प्रकाश सोत 
॥ | २७३ है । इसकी निङ्चित स्थिति 
is T ही आस्ट्रेलिया के ज्योतिषी 
0४ १ एवं शिमनिस ने बतायी थी। 
पनि २१७ 


A 


mt f 


4 


D का लाभ उठाया था जो 
३ aiT भाग में घूमती है और 
य अधिकांश रेडियो सोतों को 

À 4 है। इस थाली को अधिकतर 
पिर केटक ही बताया है, यद्यपि 
: A को रेडियो सोतों की सही 

तै में तथा उनकी रचना का 


"आने में काफी सहायता मिली 
४ = CC-0. InP 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


lic Domain. Gurukul K: 


है। वास्तव में चन्द्रमा को एक पतली गोल 
पट्टी समझकर उसकी सतह को तेज घार 
समझ सकते हैं। अब कोई प्रकाशयुक्त सोत 
इस थाली के सामने आता है, तो उसकी 
प्रकाश किरणें इसकी तेज धार पर पड़ती 
हैं, और अन्त में प्रकाश की सीधी किरणों के 
रास्ते को टेढ़ा करके उस्ते विश्लेषित कर 
देती है। क्योंकि चन्द्रमा की स्थिति काफी 
अच्छी तरह मालुम है, इसलिए अन्य 
वस्तुओं की स्थिति इसकी सहायता से 
भलीभांति जानी जा सकती है। इन 
आस्ट्रोलियाई वैज्ञानिकों ते इसी. श्रेणी के 
कई-एक रेडियो सोत देखे जिन्हें कम कोणीय 
व्यास वाला समझा जाता था । इन्होंने 
उनकी सूक्ष्मता की पुष्टि की तथा saat 
सही स्थिति बतायी | इन्हीं सोतों में से एक 
सोत इसी २७३ था । आज तक सिर्फ | 
इसी ४८ एवं इसी २७३ का ही विषद , 
अध्ययन उपलब्ध किया जा सका है। प्रकाश. 
ज्योतिप-विज्ञान में किसी. वस्तु के प्रकाश 
चित्र से ही उसके वर्णपट का अध्ययन किया 
जा सकता है। इससे वस्तु के ताप, रचना 
एवं दूरी का ज्ञान भी प्रान्त होता - आज 
से चार वषं पूर्वं सेण्डेज नामक ज्योतिषी ने 
उसी ४८ का विश्लेषण वर्णपट खींचा था। 
ड्स वर्णपट की पटिट्यो में सतत वणंपट के | 
ऊपर बिखरी हुई कुछ रेखाएं प्राप्त हुई थीं 
इस समस्या को सुलभाने के लिए अ 
फैलाव का वर्णपट लिया गया था। af: 
वस्तु इतनी छोटी प्रतीत होती है, 
फोटोग्राफिक पट््‌टिका को = घण्टे तक 
सामने रखा गया था । अधिक शुद्ध 
किये गये प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध 
है कि ६ रेखाओं की तरंग 
वास्तव में रसी ४८ की वास्त 


को बताती है, ३,५०० TTN a 
६,००० ऐंगस्ट्राः इकाई तर्के रखाए 
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एक रेडियो तारा-समूह में विस्फोटन का चित्र 
जिसमें रेडियो तारा-समृह का बनना चित्रित 
है॥ इस प्रकार के विस्फोटन में एक नील 
सूर्यो की मात्रा के बराबर हाइड्रोजन की 
आवश्यकता पड़ती है तथा १० अरग शक्ति निकलती 
@—(*) एक तारा, (ख) विस्फोटन के बाद निर्देशक 
बाहुओं को दिशा में रेडियो शोर बनना और (ग) 
तारा समुह से दोनों ओर अलग हुए रेडियो स्रोत । 

` इन्हें अलग होने में हजारों प्रकाश वर्ष लगे होंगे 


it अन्य तारे या वस्तु से नहीं मिलती हैं। 
बचित्र बात 

सबसे अधिक विचित्र बात ३सी ४८ 
। देसी २७३ के वारे में यह है कि वे 
दुर की वस्तुएं नहीं मालुम पड़ती। 
धारण चमकदार आकाशगंगा का 


है, २० से २२ तक है और यह बहुत 


` हुआ कार्य उस प्रकाश किरण की भह 


i ot - बरावर हो। . 
आकार जो ४ अरब : प्रकाश वर्ष 


सिं सफेद छोटे तारे ही 
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बड़े दूरदर्शी से देखी जा सकती है। 
३सी ४८ का हृष्टि आकार १६ है i 
रसी २७३ का दृष्टि आकार १३ ॥ 
साधारण, किन्तु अच्छे दूरदर्शी सै हो N. 
ES हैं के a 
जा सकते हैं । उसी निशान से एक सापाण |. 
क शगंग जि का अ ` q 
आकाशगंगा जिसका आकार १६ केला | ही 
है, एक संकीर्ण तारामण्डल दिखाई देही३ Y a 

| है| 

यह बात निश्चय ही आश्चर्यजनक है। झी 

त A pi 
४८ एवं रेसी २७३ काफी दुर हा 
बहुत चमकीले हैं । दूसरी ओर यदिवे क |. 
दूर नहीं हैं ओर १६वें तथा १३वें बा ; 
के तारे हैं, तो वे हमारी ही आकाशांगा । |. 

के | 
होने चाहिये । हि Wat 
तारों के वर्णपट में लाल किरण ati | । 
स्थान से हट जाती है। वेज्ञानिक भाषा || 
इसे “रैड शिफ्ट' कहते हैं। इसके कई गए fioc 
बताये जाते हैं । इसका एक कारण बरहा | e 
का प्रसारण भी है । सापेक्षतावाद के अगु | 
प्रकाश के कणों को गुरुत्व का क्षेत्र छोड़ has 
कुछ कार्यं छोड़ना चाहिये | इस प्रकार i 


=) 


में कमी कर देता और उस प्रकाश | 
तरंग-लम्बाई बढ़ जाती है, अर्थात्‌ गा 

लाल छोर की ओर बढ़ने लगता है। वु 

३सी ४८ की लाल किरण का २७ रति pe 
विस्थापन सिर्फ तभी हो सकता है जब ah 
यह स्रोत अधिक घनत्व वाला है या हल S 
भारी है उदाहरण के तौर पर ए t | 
घनत्व वाला तारा जिसकी माना i 
बराबर है, तथा जिसका अर्द्धव्यास पू” abe 
व्यास से सिर्फ १० किला न À 
ही लाल किरण को बिस्थापित 3 

जितनी को एक तारा, _ 
२०,००० गुनी हो तथा अड” 


रासं मे. 
क्‌ ` अधिक qd हे A N 

अब तक सबसे हैं, जि ail |. 
रो, a 


= . 


Ry सी मति सेकमहै त हे 
OF गुता है। सम्भवतः इस कार 
| | 5 भारी कण स्यूट्रॉन एवं हायपरॉन 
E (i जा सकते @ | किन्तु कुछ संग्र 
|+ ते यह पता चलता है कि ये ad- 
ए aia स्रोत न तो न्यूट्रॉन ही हैं और न 
Hay रॉ ही है। ऐसे तारों की गैसीय परिधि 
शौ |. क्गलोमीटर से ज्यादा नह है। वास्तव 
ता | agia से बन तारे में विसर्जन रेखाएं 
काई amuse से बाहर नहीं देखी जा सकतीं | 
आन! | प्रयोगों से देखे गये लाल किरण के 
Miia से यह पता चलता है कि ये तारे 
से लगभग १,००,००० गुने या इससे भा 
[भ | हँ) किन्तु प्रचलित अन्तःआकाशीय 
TOM बत यह वताता है कि कोई भी तारा सूर्य 
गल 1100 gar ज्यादा भारी नहीं हो सकता, 
ह | इस प्रकार अन्तःआकाशीय गैस कभी 
भनु हीं सकती । अभी-अभी प्रोफेसर हॉयल 
| बताया है कि ब्रह्माण्ड में ऐसी वस्तुएं 
TE है जिनकी मात्रा १० लाख से १,००० 
a e को मात्रा के बराबर है । इस बात 
i रखते हुए कि इतनी भारी वस्तु कैसे 
' | हो गयी तथा कैसे विभिन्न परिस्थि- 
‘a Ce होने सोचा कि शायद भारी 
Mine होने को कोई प्रवृत्ति जागृत 
) S उनमें गुरुत्वीय परिवतन 
के किए ni 1 होगा | इनकी गुरुत्वीय लाल 
gii Me iy शायद इनमें से फोटॉन 
ad : A । बाहर आने से रोके हुए है। 
Pan तारे सिवाय गुरुत्वाकर्षण बल 
ie aa स बिलकुल अलग हैं । यदि 
ते वाले ` ay स्रोत न तो अधिक 
होई vos हैं और न अधिक भार 
खर क्या हैं ? 
fr; लिन प प्रकाश स्रोत एक उत्तेजित 
जसका व्यास लगभग ६०० 
रु मात्रा लगभग १०६ qai 
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के बराबर है | इस समय यही मानना उचित ay 
होगा कि इन कृत्रिम तारकीय स्रोतों में ऊर्जा p 
किसी भीषण विस्फोट से या तो नाभिकीय 
अथवा गुरुत्वीय ऊर्जा के रूप में निकलती है । 

ह अभी तक अनिश्चित है कि इनमें तारे हैं 
या नहीं | यदि इनमें भरी हुई गेस १,००० 
मीटर प्रति सेकण्ड की गति से चल रही है, 
तो इसे इतना बड़ा आकार बनने में लगभग |. | 
१,००,००० वर्ष लगे होंगे। इसके एक विस्फोट 
में लगभग १०५८ से १०५९ अर्ग तक ऊर्जा 
निकलती हैजो ब्रह्माण्ड को प्रसार ऊर्जा से कुछ 


ही कम है। यदि ये विस्फोट नाभिकोय वसय 
N) R 


रेडियो आंखों से qa — (E) re e aL | 
(ख) एक सपिल भुजा, (ग) ओ n) | 


की बड़ी नीहारिका जहां से तारों को उत्पति होतीं 
है, (घ) ताउरस (Taurus) का तारामण्डल, 
(च) हमारी आकाशगंगा का अनुमानित केन्द्र और 


(छ) विरगो (Virgo) का तारामण्डल 


etc Say 
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इनके बनने के लिए १०" सूर्यों की मात्रा के 
बराबर हाइड्रोजन की मात्रा की आवश्यकता 
होगी । किन्तु केलीफोनिया के ज्योतिषियों दु 
बताया है कि आकाशगंगा के घने क्षेत्र मे 
आकस्मिक उदय होने वाले तारों के विस्फोट 
की जंजीर क्रिया द्वारा भी इतनी ऊर्जा पैदा 
हो सकती है। ३सी २७३ में फव्वारे की-सी 
घार (जेट) का होना इस बात को बताता हैं 
कि इसमें होने वाले विस्फोट में कुछ पदाथ 
प्रकाश के वेग से फेंका गया है। ३सी 
२७३ में तेज भागने वाला भाग केन्द्रीय 
भाग की अपेक्षा १० गुना ज्यादा ऊर्जा 
फेकता है। 
१०८ सूर्यो कों मात्रा के बराबर की मात्रा 
--एक तारा ` 
वास्तव में उपरिलिखित सिद्धान्त के 
प्रतिकूल या अनुकूल कोई भी उपपत्ति नहीं 
है । इस प्रकार के विस्फोटन की जंजीर-क्रिया 
किसी भीषण अण्डाकार आकाशगंगा के 


ब्रह्माण्ड कितना पुराना है ? 


इस प्रइन से पूर्व एक प्रइन हे- क्या ब्रह्माण्ड का कोई आरम्भ है, या यह अनत्तकाल ते * 
भुत हे ? कुछ नक्षत्रविदों की धारणा हैं कि ब्रह्माण्ड सदा से रहा है । उनका मत है, हाइड्रोजन ag 
रूप में पदार्थ की सदा उत्पत्ति हो रही है । हाइड्रोजन परमाणओं के कारण उ्पन्त पदार्थ से 
नक्षत्र और आकाशगंगाओ की उत्पत्ति हुई है और पदार्थ की उत्पत्ति अनन्तकाल तर्क होती 

यह प्रश्न हमें अपनी ओर आकर्षित करता है--ब्रह्माण्ड की वस्तुओं की आयु क्या हुँ 


रेडियो सक्रियता के मापन द्वारा युग बिश्लेषण (age analysis by measuring 20" 
को पद्धति से geat पर गिरी उल्काओ का अध्ययन किया | ७०९०7 * ह 


तब 


वर्षे पुरानी हूँ । 
सूर्य लगभग ४०,००,०० 


e सान्यता ag 
aN पुव परमाणु नहीं थे, केवल 
ह्‌ टुकड़ों में बंट गया । फिर 
ब्रह्माण्ड निर्माण-सम्बन्धी यह त्‌ 
हुत्‌ परमाणु सं विस्फोट होने 
मिलता है कि उस महत्‌ परमाणु सें विस्फो 


है > दवरो 
भी कि ब्रह्माण्ड अचानक उत्पन्न हो गया। कहा जाता है À 

एक परमाणु था- महत्‌ परसाणु । अचानक उसम 
शुन्य मं गेस और धल 


ट लगभग १०,००,००,००,००,९०० 
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अधिक घनत्व वाले भाग में 
तारों के बीच की दूरी कुछ हो 


ae माह होः 
है। किन्तु यह सिद्धान्त विचित्र इस oa 
1-1] 
e 


Tat है कि कोई नहीं जानता कि 
की मात्रा के बेर न का मात्रा के भी तेक 
सकते हैं। हमारे पूरे ब्रह्माण्ड के ताराः 
में भरी हुई गैस की मात्रा १० aye 
मात्रा से अधिक नहीं है। अतः TURTA: | 
अन्तरिक्ष में इतने बड़े आकार की aR 
की सम्भावना है, क्योंकि वहां पर गेसो ज 
घनत्व काफी अधिक है 1 आज तक किये 
प्रयोगों के निरीक्षणों से जो तथ्य मिह, 
सिर्फ यहीं तक सीमित हैं, किस्तु प्रयोगों पेश 
मालूम होता है कि भविष्य में हो जन|" 
आकाशीय पिण्डों के बारे में अधिक ज्ञानपर 
होगा । शायद कुछ दिनों में, अन्तरिक्ष में N 
जाने वाले राकेटों एवं 'स्पृतनिकों पेग. 
सभी विचित्र बातें हमें साधारण प्र | 
होने लगेंगी । | 


~ 


गया है । इनमें से कुछ उल्काए 


ft 
aa ak घा के बहे | | 
१९०,००० वषं पूर्व अस्तित्व में आया । कुछ चटक तीले रा के 
१,००,००,००० वर्ष पुराने । कुछ आकाशगंगाएं तो १,००१००१ 


००,११ 


विस्फोट है 


ही सम्भव है, जी 


at ay 


dioa | भो 


sT 


| 


ही धू] फ 


ity 

प्रा) जज, 

में| बैक्टीरिया, 
jay सरकारी वकोल, 


 प्रती| पूरी के मेम्बर, 
| बेक्टीरिया का वकील, 

| पेशकार, 

| चपरासी और अन्य लोग। 

| [अदालत का हृदय बीच में ऊंची कुर्सी पर 
fe 3 हैं। उनके ठीक नीचे की तरफ पेशकार 
परमा रिकी कुसियाँ लगी हैं और दाहिनी ओर जूरी के 
i RB । बैक्टीरिया कठघरे में खड़ा है और 
ती ऐ मुई के बतौर हाजिर है । सामने के बेंचों 
acl tn बैठे हैं। अदालत लोगों से खचाखच 


| 
Che 
1100 | 


À mete से मेज ठोंकते हुए) 

॥ किया जाय । 

| ` aa Sealy अपनी जगह से उठकर जज 

i eo मुकदमे का हाल बताता है।] 

al] Fi, Sm से 

भिड । पाब्लक की ओर इशारा करते 

| FS रहा aah और ये रहे 
4 भ; 


di q 
tr 0 हैक 
३. साफ की दुहाई मागती है। 
Te बहुत परेशान हो चुके हैं। 


प्रेमानन्द चन्दोला, एम. एस-सी. 


जाये। ह 


इसने लोगों का खाना-पीना और जीना | 

हराम कर रखा है । यह लोगों के पीछे हाथ 

धोकर पड़ा हुआ है। 
जज--बातें खुलासा तरीके से बतायी 


सरकारो वकोल--मिलांडं | एक आदमी N 
ने नहीं, दो ने नहीं, तीन ने नहीं, सारी जनता | 
ने ही बैक्टीरिया के खिलाफ नालिश की हैं। 
frais | सारी जनता गवाह है कि यह 
हत्यारा है, मुजरिम है, कसूरवार है। इसके 
काले कारनामों के कारण आये दिन जो जाते 
जा रही हैं, उसकी सजा, ais, इसे 
मिलनी ही चाहिये | 

मिलॉर्ड ! ज्यादातर जितनी 
वीमारियां हैं, वे सब इस बैक्टीरिया के 
कारण हैं । क्या मनुष्य, क्या भेड़-बकरिः 
क्या पशु-पक्षी, और क्या पेड-पौधे-सभी 
इसके शिकार होते हैं। हम पर, हमारे जातः 
पर, हमारी फुसलों पर, दरझ्तों पर 
कि हमारी सभी चीजों पर, जिनसे हमार 


है। और fats, इस राज ३ Aa 
करने और सबूत के लिए aa q 
सवालात करने की इजाजत 


nn 


[सरकारी वकील बैक्टीरिया के कठघरे की 
ओर बढ्ता 21 बैक्टीरिया के सिर पर गीता 
रखकर कसम खिलायी जाती है-- ईश्वर की कसम 
खाकर कहता हूं कि जो कुछ कहूंगा, सच HET और 
सच के सिवा और कुछ न कहूंगा | 

सरकारी वकील--(बेक्टीरिया से) 


जज--इजा जि है" by Arya Samaj = rot, 


T या “ता! & 
होंगे। [प्रश्न शुरू होते हैं] = 4 


कि तुम ही टी. बी. की बीमारी 
जिम्मेदार हो ? 
बेक्टी रिया--हां, सच है। 
सरकारी वकील--क्या यह 
कि तुम्हीं लोगों में न्यूमोनिया फै 
मार डालते हो ? 
बैक्टीरिया --हां | 
सरकारी वकील--क्या यह सच है | 
तुम ही डिपथीरिया के वहाने बेद बक | 
लोगों का गला घोंटकर चुटकी बजे m 
उनको जान ले लेते हो ? m 
बक्टीरिया--हां | { 
सरकारी वकील--क्या यह सच नहीं 
कि और भी कई खतरनाक बीमारियां फत कस 
में तुम्हारा हाथ है ? a 
बेक्टोरिया- हां, सच है। 
सरकारी वकील- और क्या यह झू | 1 
है कि तुम्हारी हरकतों से आदमियों को है 
नहीं, बल्कि जानवरों और फसलों को भी भाएँ 
नुकसान पहुंचता है ? 4 
बक्टीरिया- नहीं | 1 
सरकारी वकील--(एकदम खुश हो | 3 
हाथसे इशारा करते हुए) मिलॉर्ड, etal | 4 
गौर किया जाय। मुजरिम अपना जुम छु | 
कबूल करता है ।** “मामला बिलकुल सा | 


4 
-14 
944 “D> ge 


सच पर 
जाकर कह ॥ 


जः 
र 


acill 


स्वतः संचलन में सक्षम विमिन्त प्रकार कने है 
रिया- (१) प्लेनोकोक्कस साइत्रिउस m 
ccus citreus) (२) सिउडोमोतस M 
( pseudomonas, pyocyanea ), 
नेल्ला टाइफोसा (Salmonella 1) (7००) | / a. 
सक्रोसेलमिस (P macroselmts}» OF 
साइनसायेनी (P. syncyanea), ( I 
(B. uulgaris), (७) चिन्नो कामा (Vi 
(=) स्पिरिलप्त रुबरम (spirillum 7 
(६) स्पिरिलम रुबरम का ही एक 
(१०) उन्दुला (undula) तथा (११) 


a j gad fea का वकील बीच में ही बात 
ii aa उठता हैं] Fs 

|". gafat का वकील--मिलाडं, दो- 
)तिर-पैरकी घिसी-पिटी बातो को लेकर 
: मुवक्किल को 'हैरेस' किया जा 


हा बकील--( तिलमिलाकर ) 
i. ४ मेरै दोस्त को शिकायत है कि यह 
|, ट है। लेकिन मैं तो मुजरिम से उसी 
महसे सच्ची बातें निकलवा रहा हूं। और 
|. मेरी बहस अभी पुरी नहीं हुई। बहस 
| रखने की इजाजत चाहता हूं 
| जन-ऑर्ड र-ऑर्डर ! बहस जारी रहे। 
| सरकारी वकील फिर अपनी बहस चालू 
cel 
| सरकारी वकील--मिलॉड ! ट्यूबकल 
fF (Tubercle Bacillus) के लिवास में 
| मनुष्यो में टी. बी., बैसिलस न्यूमौनी 
illus pneumonae) के लिवास में त्यु- 


Piltiacis) के नाम से लाँक-जाँ (lock-jaw), 
| गिस टाइफस (B. iyphus) $ वेश में 
m नस कोलरी (B. cholerae) 
|S a Yet, बेसिलस डिपथीरी (B. dip- 
| 4 “a डिपथीरिया, और इसी तरह 
Ba. निगोड़े तेरा बदलकर यह 
| भयंकर ग्रीन, पेचिश, स्टेप्टोकोक्कस 

R o peat फेलाता है | frais, 
T, ze gr SS नहीं 
"मार बने रहते हैं और आखिर 
| _ 6 में चले जाते हैं । 


जी नही 
bray, 


९ इसके जुल्मो की हद ही नहीं। 
पड-पोधों को गी 


Tat +S ते oe 
क ही Prats, यह हमारे जानवरों क 
oe उनमें भी aa | 
s “टीसीनिया (sepitcenia), § 
r ), च्युमोनिया आदि बीमारियां है 


४) $ RT SE Gurukul Kangri Collecti n, ha 
ts 
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असल में हमारी जिन्दगी की टेक है, नहीं 
छोड़ता। fats, उनमें एक बीमारी हो तो 
गिनाऊं। कई ऊल-जलूल बीमारियां, जैसे 
FS (अंगमारी), कंकर (दाग, 
चकते, BS), रूट रॉट (जड़ों की asta), 
ब्लेक (काला पड़ जाना), बिल्ट (मुरभाने का 
रोग) आदि उत्पन्न करके उनका नाश ही 
कर डालता है । मिलॉड, यह इतना फितरती 
है कि जब तन्दुरुस्त पौधों को नुकसान नहीं 
पहुचा सकता, उन पर असर नहीं कर 
सकता, तो नाइट्रोजन विनाशकारी बन- 
कर जमीन में उनकी जड़ों की खाद-- 
खुराक ही उड़ा देता है। और यहां तक ही 
अगर बात होती तो गनीमत थी । इसने तो 
हमारी बनी-ठनी और पकी-पकाई चीजों को 
भी नहीं वख्शा। आये दिन हमारा खाता | 
खराब कर देता है, दूध खराब कर देता है 
और सब्जियों, मक्खन वगेरह को बरबाद कर 
देता है। इतना जालिम है कि डब्बे में बन्द 
चीजों तक को नहीं छोड़ता | 

faas, इसकी बीमारियां गिनाते- 
गिनाते एक बड़ी भारी किताब ही बन जायेगी, 
फिर. भी किताब बनाने से इसके जुल्मों 
को कहानी थोड़े ही खत्म हो जायेगी। अब तो 
यह, नये-नये तरीकों से वार करने लगा है। 
बच्चों से लेकर बूढो तक, किसी को भी नहीं 


(ara) सेनिनगोकोकस (Meningaccocus) और /(दाये) aa 
माइक्रोकोकस पायोजेन्स आरियस (Micrococcus 
pyogenes aureus) दोनों बेक्टीरिया बीमारी फंलाते हैं 2) 


मय Se 
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छोड़ता । बेदर्द होकर उन्हें मौत के घाट 
उतार देता है । यह ऐसी तयी-तयी चालों से 
बीमारियां फैला रहा है कि हमारे डाक्टर भी 
परेशान हो गये हैं। frais, इसको इसकी 
करनी की सजा मिलनी ही चाहिये ताकि लोग 
चैन और सुकून से रह सके । 

[यह कहकर सरकारी वकील अपनी बहस बन्द 
कर देता है । जज बैक्टीरिया से मुकदमे के बारे में 
पूछते हैं।] 

जज--(बैवटीरिया की ओर देखकर) 
बैक्टीरिया, तुम्हारी तरफ से मुकदमे की 
पैरवी करने के लिए कोई है ? 

[तभी झट से बैवटीरिया का वकील सामने 
आकर एकदम बोल उठता है ।] 

बैक्टीरिया का वकील--मिलॉड, मैं 
बैक्टीरिया की तरफ से सफाई में कुछ कहने 
की इजाजत चाहता हूं 

जज--इजाजत दी जाती है । 

बेक्टी रिया का वकील-- (सिर कुक्राक र) 
मिलॉड, सरकारी वकील ने बैक्टीरिया के 
खिलाफ जो बातें कहीं हैं, हो सकता है कि 
उनके हिसाब से उनमें सचाई की कुछ गुंजायश 
हो, लेकिन साथ ही हमें दूध का दूध और 
पानी का पानी करने के लिए ठण्डे दिमाग से 


सोचना होगा कि आखिर इन सब के लिए . 


जिम्मेदार है कोन ? बया केवल बैक्टीरिया ? 


बीमारी फेलाने वाले बेक्टी रिया (वायें) पाइचरेला 


पेस्ती (Pasteurella pestis) भौर (दायें ) विबरियो 
कामा (Vibrio comma) 
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frais, सवाल बहुत टेढ़ा है और इसका 
भी इतना ही पेचीदा । और मिलाइ a 
कहूं कि इसमें हम सबके सब यानी सारे केस वै 
उठेंगे। पर बात दरअसल है यही। “il 
अपने गुनाहगार हैं। लेकिन इससे = | 
कि मैं इस पेचोदा मामले को अदालत § yar 
सामने सुलझाकर रखूं, बैक्टीरिया है वो fat 
फायदे हमें हैं, उन्हें अदालत के सामने wa] fi 
की इजाजत चाहता Ë | | 
जज--इजाजत है। | 


जाती है । ] ; 
बक्टी रिया का वकोल--मिलांई || 
उद्योगों के पहलू से बेक्टी रिया हमारा किता 
बड़ा दोस्त है, यह शायद बहुत कम साहवागे | मि 
को मालूम होगा । सिरका या विनेगर,द 
मट्ठा, मक्खन, पनीर, अचार, सन, गीत 
लैक्टिक एसिड, व्यूटाइल एलकोहल, साई | 
एसिड, विटामिन वगैरह रोजमर्रा कै का 
आने वाली चीजें हमें केवल बैक्टीरिया ॥ | 
मेहरबानी से ही मिल पाती हैं। | 
fais, ऐसीटोबैक्टर एसीटी | 
bacter aceti) के वेश में यह हमारे है. 
सिरका और एसिड बनाता है; और | 
एसिड बैकेटी रिया का सफेद चोला ह 
हमारे लिए दूध से दही, मक्खनऔर Aa | 
है। यही बैक्टीरिया खेतों में सतह | 
गरमी किये रहता है कि बीज ठीक 


= +3 पारी 
आयें और पौधे ठीक से गरगी 


fear (clostridium ) 
में हवा की नाइट्रोजन को TFS? 
और नाइट्रेट में बदल देता है 
को खाद-खुराक नसीब हो पाती है 


कर 


fe ( Bacillus radicicola 
= जर दाल वाली फसलों को जड़ों 
बात में resis © पर हे 
र खाद बनाता है, और ढेर के ढेर 
|" = रख देता है, जिससे अगली फसल 
से खाद पा सके | faats, qè 
{ | Br मे शे औँ aI डी a 
wey facta सन में रेशे और लकड़ी के बीच 
a | गदा पदार्थ खाकर बेचारा हमारे लिए 
i) re कर देता है 
मे जो [होगी रेशा अलग रदताहे l 
रहने | गिलॉर्ड, इसी की बदौलत दही, मक्खन, 
eat पीर, मिठाइयां और अनगिनत सेहत 
| तेओर दिल खुश करने वाली चीजें बनती 
sg | अगर गह दूध को ज्यों का त्यों रहने दे 
हात |गेर दही मक्खन में न बदले तो हम इन चीजों 
न ह| तिए तरस-तरसकर मर जायें । हमारा 
laiar ही हराम हो जाय। 2 
ताँ || hael यही नहीं, हमारे जानवरों के. 
कित्ता | गन में भी यह मदद करता है । गाय, Ha, 
हार | तरी) घोड़े आदि घास-पात खाने वाले 
Vs a ` = 2 
pA | गवरो में यह सेलुलोज को पचाने वाला रस 
da | गा करता है ताकि उनका खाना आसानी से 
सके, मिलॉर्ड | इसी की मेहरबानी से 
os के, बन पाता है जो बदन के किसी 
i > T ` 
jki F कै कटने पर थक्का बनाकर खून रोकने 
| esters का काम करता | 
a जा मिलॉर्ड, सबसे घिनौना लेकिन सेवा 
4 BY ax N 
e भी यही करता है। बिना पैसे लिये 
Ai रता है। मरे हुए जानवरों 
कर| पा गन्दी चीजों 
pe | [पाकर जों को सड़ा-गलाकर और 
Te उनको इस तरह तोड़-फोड़े देता है 
। d | के पानो जमीन में ant ne 7 A 
atl पी मे TH हवा में और मिट्टी, 
| त A जाती है । feats, यदि यह 
३ री सड़ी-गली और मरी चीजें ज्यों 
= it 5 

मारा e और हमारा पैर पसारना, 
TES 3 हमारा सांस लेना भी मुश्किल 
ay हे बिलकुल दरवेश की तरह नेकी 
PRET हे । 


ड,येतो z 
ये तो रही इसके फायदे की बातें, 


> | आराम 
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बैक्टीरिया पर आक्रमण करने वाला वाइरस 
(अकेला वाइरस कमो देखा नहीं जा सकता, परन्तु 
उसका चित्र खींचा जा सकता है) 


लेकिन जो उसके नुकसान कहे जाते हैं, जरा 
उनकी ओर भी मैं आपका ध्यान दिलाता 
चाहता हूँ। शिकायत है कि बैक्टीरिया 
हत्यारा है, बीमारी फैलाने वाला है, मुजरिम \ 
है। लेकिन बैक्टीरिया तो उन्हें सबक देता _ 
रहता है, चेताता रहता है, बतलाता रहता है, 
(अगर तुम ठीक से न रहे तो मैं तुम्हें बीमार 
बना दूंगा।' लेकिन faaie, वे मानें तब al 
और वात यह है कि लोग गन्दे रहते हैं, सफाई 
नहीं रखते और कवायद नहीं करते | उन्हें तो, | e 
बस, एक बात आती है, अपना कसूर भूलकर 
दूसरे की शिकायत और बुराई करना। भले 
मानस यह भूल जाते हैं कि उनका कोई दुश्मन 
नहीं, वे खुद ही अपने दुश्मन al 
मिलॉर्ड | लोग गन्दै रहेंगे, गन्दी 
खायेंगे, इसमें भला बैक्टीरिया काक्य 
इस गरीब को तो जहाँ रहने का मौका 
गया वहीं रह लेता है। नीच जात १ 
ठहरा, जहां ठुकडा मिल गया, वहीं 
है। उसे मुंह लगाया हीं क्यों जात 


जाता ह $ 
सफाई पस i 


और यह सभी गा 


Se 


~ 
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< पृत्र जज को देता है। जज कागज-पत्रों को 
और सोच-विचार कर फैसला सुनाते al 

जज--(हथौड़ी पीटते हुए) | 
फिलहाल मुल्तवी किया जाता है। त । 
तक पब्लिक को इत्तिला दी जाती है वह सफाई } 
I तन्दुरुस्ती के नियमों पर अ 
करे | 


नुकसान उन्हें पहुंचायेगा भी तो कंसे ? 

आखिर में मैं यही बात दोहराना चाहूगा, 
fais, गलती बैक्टीरिया की नहीं, afer 
बेशऊर लोगों की है, जो सफाई और तन्‍्दुरुस्ती 
के नियमों पर अमल नहीं करते । 

[बैक्टीरिया का वकील अपनी बहस बन्द aa 
है । अदालत में खुसपुस होने लगती है। जूरी के 
भेम्बर जज को अपनी राय देते हैं । पेशकार कागज- 


देस 


त 


[अदालत बरखास्त होती है i] 


कैंसर को नष्ट किया जा सकता है i 
कैंसर को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए शरीर को गरम करना होगा। जर्मनी हे. jk 
वैज्ञानिक प्रो. मानफ्रेद वोन आदेस्ने ने विश्व के वेज्ञानिकों के समक्ष कैंसर को नष्ट करने की नयी विधि | fia 


प्रस्तुत की है । : Ima 
प्रो. आरदेस्ते ने सिद्ध किया है कि ४३ से ४४ डिग्री सेण्टीग्रेड तापमान में &५ प्रतिशत कैंसर को [पत 


नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वे गरमी बर्दाइत नहीं कर पाते । | ù 
ओदन्ने संस्थान में बनाये प्राविधिक साधनों तथा उन साधनों के अनुरूप नियन्त्रण-बिधियों am | 
ड्रेसडन मेडिकल अकादमी के प्रो. आर. feed ने यह सिद्ध किया है कि स्वस्थ व्यक्ति faat किसी atta | 


उल्लेखनीय हे कि यह नयी उपचार विधि आपरेशन करके कैंसर के मुख्य फोड़े को निकाली व | fii 


विरुद्ध नहीं है । 


कृत्रिम सूर्य की ज्योति 


3 मास्को के वैज्ञानिकों ने सू को ऐसी कृत्रिम ज्योति तैयार की है जो अन्तरिक्ष यात्रियों को भर्ती || 
सें प्रभावित कर सकता है। चूहों पर इसके प्रभाव का परीक्षण किया गया । यद्यपि उन्हें काफी 


: विकिरण मिला पर वे मरे नहीं। एक रक्षात्मक उपाय के कारण विकिरण का प्रभाव उत पर a 
रहा । विशेषज्ञों की यह धारण! 


दौरान विकिरण के प्रभाव को ब 


किणी भब के वोस्तोक स्टेशन के सोवियत ऋचुविदों ने इस वर्ष का न्युनतम ताप i 
/ डिग्री सेण्टिप्रेड कम दर्ज किया । यह स्टेशन दक्षिणी भ s 


१६६० Ñ यहीं संसार का न्यूनतम तापसान 


है कि यदि यह प्रयोग सिद्ध हो गया, तो धरती से THAT am un 
aiaa किया जा सकेगा। D 


a है थिर 
॥) र्‌ 
Wha 
T 


P 4 à 
bi 


७ 


| 


“चुम्बकीय aa के पास d l 


a 


शुन्य से ८८:३ डिग्री सेण्टीग्रेड m 
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| उवी शताब्दी के मध्य तक वाष्प इन्जन 
॥ आविष्कार हुए कई दशाब्दियाँ बीत 


ay fait किन्तु फिर भी उसकी कार्यक्षमता 


की | थी। यहां तक कि उत्पन्न हुई कुल 


|| क्ति का केवल पांचवां भाग ही प्रयुक्त 
कोष ता था | 
| ऐसी स्थिति में दूसरे स्रोतों की निरन्तर 
हीरा विकेबाद अन्तर्दीह इन्जन का विकास हुआ। 
निर आविष्कार के मूल आधार कुछ प्राकृतिक 
fara हैं, जो उन्हीं वैज्ञानिकों के नाम से 
तत हैं, जिन्होंने उनकी व्याख्या की। 
ने TRURAST ब्चायल्‌स (Boyles) ने यह 
1 जप कि अगर विस्तार (volume) 
| व (pressure) का चढ़ाव- 
[न पर निर्भर रहेगा। चाल्स 
| taes) सिद्धान्त ने प्रमाणित किया कि 
विस्तार स्थिर रहे, तो दबाव का 
Bae मान पर निर्भर रहेगा। 
a र sy और विस्तार का आपस 
i मान के aegea से निर्धारित 


AN 


तस |. 
ae |) 
i 
> ç S ~ (८ 

: “ N अन्तर्दाह इन्जन बने, सभी 
कर अनुरुप थे । ऐसे इन्जनों 
D T N में बदलते हुए तापमान 
À भी बदल i गैस के दबाव का चढ़ाव- 

अ T रहता है 1 

` पदाथ जो गैस है, दबाव, 
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| गुरुदर्तासह 
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न #5 ~“ | 
गुरुकुल काँगर्‌ 


विस्तार और तापमान की एक अबस्था 
(position) से चलकर एक चक्र की पूर्ति 
करने के पश्चात्‌ फिर लौटकर दबाव, 
तापमान और विस्तार की उसी स्थिति पर 
आ जाता है, जहां से वह चला था। स्थिर 
विस्तार के सिद्धान्त पर कितने ही डिजाइन 
बने, जिनमें ऑटो पूति-चक्र पर चलने वाला 
इन्जन ही आज तक प्रधान रहा है। 
आधुनिक ऑटो इन्जन की कार्यक्षमता 

पर हुए अनुसन्धान से प्रमाणित हुआ a 
fe उत्पादित कुल तापशक्ति का ३८ 
प्रतिशत ही यान्त्रिक (mechanical) 
शक्ति में परिवर्तित हो पाता है । ३१ प्रतिशत 
तापशक्ति इन्जन को ठण्डा रखने के लिए 
चारों तरफ लगे हुए पानी के जाकिट द्वारा. 
सोख ली जाती है। बाकी ३० प्रतिशत ताप- | 
शक्ति मलवे (exhaust) के रूप में निकल 
जाती है। यह मलवा Woorsoo E 
बाहर फेंक दिया जाता है। 
एटकिन्सन (Atkinson) पुतिचक्र 

` तापशक्ति का संतोषजनक 
आँटो प्रणाली भी नहीं कर सकी। ता 
की इस बर्बादी को रोकने के लिए प्रय 
रहे, जिनमें एटकिन्सन (Atkinsor 
चक्र उल्लेखनीय है। मंलवे में ति 


Sees 
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प्रयत्न किया कि दहकती गैस के दबाव की 
क्रिया से फैलाव की क्रिया अधिक लम्बी हो । 

स्थिर विस्तार के सिद्धान्त को एटकिन्सन 
ने त्याग दिया, किन्तु इस सिद्धान्त को 
त्यागने के लिए उन्हें टेको (levers) का 
सहारा लेना पड़ा । और ये टेक एटकिन्सन 
इन्जन की सरलता में बाधक सिद्ध हुए | 
फलस्वरूप, यह इन्जन लोकप्रिय न हो सका | 
वैसे जहां तक कार्यक्षमता का प्रश्न है, 
एटकिन्सत इन्जन सर्वाधिक क्रियाशील 
प्रमाणित हुआ। (चित्र में इतना समझ 
लेना पर्याप्त होगा कि नोक घ च ऑटो पूर्ति 
चक्र (चित्र का क्षेत्र खग घ) के बीच में 
नहीं देखने को मिलेगी 1) 

आगे चलकर एंटकिन्सन पुति चक्र का 
उपयोग इंगलै ण्ड में हम्फरीज (Humphreys) 
ने शक्तिभोखा पम्प बनाकर रोचक रूप 
में किया । 

हम्फरीज के पम्प में चलने वाली वस्तु 
केवल पानी की एक लहर है, जो पिस्टन और 
फ्लाइ व्हील ATT ही का काम करती है। 
अन्तर्दाह इन्जन में चलने वाले बाकी करीब 
तीन हजार पुर्जे उन्होंने त्याग दिये । गुरुत्व 
शक्ति का सहारा लेकर इस पानी की लहर से 
एक पांचवी अतिरिक्त क्रिया (stroke) कराकर 
(ऑटो पूर्ति चक्र में केवल चार ही क्रियाएं 


हेस्फरीज पम्प 
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हैं) बची हुई तापशक्ति को निचोड के 
प्रयत्न किया । चित्र में इस मतिर, 
शक्ति को नोंक घ च व्यक्त करती है। 
पानी की लहर दाह घर (ot 
chamber) और जल d 
(water tower) ẹ बीच झूलती | 
है । दाह क्रिया से जन्मी शक्ति (चित्र ale | 
खगघ ) पानी के रूप में निर्यात aq (a m 
charge pipe) द्वारा बाहरआ जाती है।फ 
पानी आयात कपाटों द्वारा उस क्षण बा 
पहुंचता है, जब पानी की लहर दहन क 
फैलती हुई गैस द्वारा धक्का दिये जो 
पर, जल टंकी में चढ़ जाती है। जल ळ| 
से उतरती हुई लहर अपनी झोंक में वा|. 
दाह घर में चढ़ जाती हैं। गैस का aal 2 
अंश निर्यात कपाट द्वारा बाहर निकल |; 
है, किन्तु गेस के कुछ अंश को यह लहर | 
कुशन चेम्बर (cushion chamber) | af 
घकेलकर दबा लेती है। इसी क्षण वि 
कपाट को भी धक्का देकर बन्दकर देती Ue 
लहर फिर अपनी झोंक में टंकी पर नह| 
और इस क्रिया में कुशन चेम्बर में दवी ह| 
गस भी योग देती है। दहन से बली| 
शक्ति जो ब॒ची-खुची गैस में रह गयी पा 
इस पांचवीं क्रिया में fags गयी | ९ 
के लिए खुली जगह frat कें © 
बची-खुची गेस का दबाव, वागुमण्ड्ी | 
(atmospheric pressure) TÀ al 5 
है और आयात कपाट Ga ॥ री 
और ईंधन अन्दर पहुंच जाते हैं जिः 
हुई पानी की लहर दबाकर दह a 
तैयार कर देती है, और यह ™ 4 
चालू हो जाता है । । 
क्रान्ति आने वाली थी, नहीं आफ न | 
अन्तर्दाह्‌ इन्जत के दसवीं ate 
x [यह पहेली © 
शताब्दी के इतिहास में यर "8 


बनी रहेगी कि हम्फरीज पर्स 
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m 
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इजाइत से बड़ी-बड़ी आशाएं 
री a =~ 4 खी अ E f a 
वीथीं १९१० दो पनी किता 
तीय सिंचाई बिशेषज्ञ चेट्टरटन ने इस 
af pace a 
be के मॉडल को बनते देखकर कहा था कि 
ail aÏ पानी को थोड़ी ऊंचाई तक उठाने की 
|e 3 125 | 
|. रान्ति आने वाली है। उस समय 
रोज अपनी मशीन को इलाहावा द में होने 
| की प्रथम औद्योगिक प्रदशनी में 


दी भारत 
R E रहे थे । किन्तु न तो हम्फरीज पम्प 


बा रत में आया, और न छोटी सिचाई को 


yer) | 

faa 
देती al 
ढत 


Gat f 


y 


कैब म क्रान्ति ही आयी । हाँ, इंगलेण्ड 


angle में नदी से पानी उठाने के लिए 
agai की एक बैटरी (battery) १६२० 
Rat काम कर रही थी प्रत्येक पम्प एक 
ei ३२ हजार गैलन पानी को ३० फुट 
ई पर फेंक रहा था | 
feat दबाव, area सिद्धान्त पर 
sites पूर्ति-चक्र के विकास के लिए प्रयत्न 
।वराबर चलते रहे थे, जिनके फलस्वरूप 
ie 58 में, अमरीका में ब्रेटन ने एक इंजन 
im जिसमें दाह क्रिया पूर्णतया एक ही 
| पर सम्पन्न होती थी । दहकती गैस को 
1 के लिए भरपूर विस्तार प्राप्त था । इस 
| में दो सिलिण्डर थे, एक में गैस को 


an, ९ एक गेस भरने के पात्र (receiver) 


र E 
aai R सिलिण्डर में पहुंचा दिया जाता 


| जह a 


_ सर्वाधिक प्रचलित और 

रद याशील डीजल इंजन भी 

1, बाव सिद्धान्त की ओर भुका हुआ है, 

। सिद्धान्त का असली चमत्कार तब 

7 ब पिछले महायुद्ध के दिनों में 

इंजन का विकास हुआ। यह इंजत 
शेर. उत्तराधिकारी है | 

“एक रोचक पुति-चक्र 
` टि इंजनों में भी पल्स जेट 


०) एक ऐसा रोचक पति-चक्र है, 


N S 


दो स्ट्रोक इंजन का चक्र 


जो स्थिर विस्तार के सिद्धान्त पर ही काम 
करता है। इस इंजन में सिफ एक लम्बा, 
स्लोपदार नल है, जिसमें निरन्तर इंधन जाते 
रहने के लिए एक आयात कपाट लगा रहता 
है। यह आयात कपाट बीच-बीच में ईधन के 
आयात को रोकता रहता है। वायुमण्डलीय 
हवा को अन्दर जाने देने के लिए हारमोनियस 
रीड़ों की तरह अन्दर खुलते कपाट gt 
मामूली इंजनों-जैसे sags, इस इंजन में 
नहीं हैं । ; 
इसको चालू करने के लिए पम्प से हवा 
दाहघर में भरी जाती है, जहां तेल पहले से ही 
पहुंच रहा होता है । तेल और हवा के मेल से 
जो गैस बनती है, वह बिजली की चिगारी से 
भभक उठती है, और खुले मुंह से बाहर 
निकल जाती है। दाह घर के अन्दर एक क्षण 
के लिए अपूर्ण शून्य (partial vacuum) 


बन जाने से हारमोतियम रीड-जैसे कपाट | 


खुल जाते हैं और बाहर की हवा अन्दर आ. 
जाती है, जहां तेल का आयात निरन्तर चल 
रहा होता है । यह तेल और ह्वा र 
चिगारी मिलने पर गैस-जैसी भभक उठती 
यही चक्र बराबर चलता रहता है। तेल 
आयात केवल उसी क्षण के लिए रकता 
जिस -क्षण गेस भभकती है। नल गरम ही. 
जाने पर गॅस अपने-आप ही आग 
लगती है। ऐसी स्थिति में त तो गार 
और न ही 
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मात्रा में दे सके । दोनों सिद्धान 
साझेदारी से बना हुआ इंज 
_ के लिए ही उपयुक्त हो सकेगा, 
` के लिए नहीं, क्योंकि जितनी 
प्रा ` 
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नल है, जो तब तक चलता रहेगा, जब तक 
इसमें ईधन पहुंचता रहेगा | इस इंजन का 
बिकास करके दूसरे महायुद्ध में जरमनी ने 
इंगलेण्ड पर V बंम्ज़ों की वर्षा की थी। 
किसी भी ताप इंजन की कार्यक्षमता 
केवल उस तापमार्न पर आधारित है, 
जिसे वह इंजन उपयोग में ला सकता È | 
` जहांतक तापमान का प्रश्न है, चाल्स 
धघ्िद्धान्त आधारित जेट इंजन एक सीमा में 
बंधा हुआ है । ७०० डिग्री सेण्टीग्रेड में अधिक 
तापमान की गुंजायश इस इंजन में नहीं है; 
उधर ब्वायलूस के स्थिर विस्तार सिद्धान्त पर 
आधारित पिस्टन इंजन में एक क्षण के लिए 
तापमान २,५०० डिग्री सेण्टी ग्रेड तक भी पहुंच 
जाता है। परन्तु यह इंजन भी एक सीमा में 
बंधा हुआ है। १,५०० डिग्री सेण्टीग्रेड से 
कम ताप का उपयोग यह इजन नहीं कर 
सकता | 
; ऐसी हालत में अन्तर्दाह इंजन की 
आय-क्षमता को विकसित करने के लिए 
वेज्ञानिकों ने १६३७ में यह निष्कर्ष निकाला 
कि ब्वायल्स और चाल्स सिद्धान्तो के मेल से 
जो इंजन बनेगा, वही सर्वाधिक कार्यक्षमता 
वाला होगा। स्थिर विस्तार पिस्टन इंजन जो 
२,५०० डिग्री सेष्टी ग्रेड तापमान का उपयोग 
a है, केवल इतनी ही शक्ति उत्पन्न करे, 
जस अपने-आपको चलाने के पश्चात्‌ जेट 
इंजन में जलाने के लिए तैयार गैस पर्याप्त 
तों की इस 
न वायुयानों 
a परिवहन 
H तीव्र गति इंजन 
| ति करेगा उसकी सड़क पर आवश्यकता ही 
वाष्प गाड़ी : एक रोचक अध्याय 
न्तार्दाह इंजन के विशेषज्ञ एच. आर. 
=. पुस्तक में कहा 
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आविष्कार के पके हुए बीजज 
पड़े हैं। आवश्यकता, वातावरणऔर किने 
अनुसार ही इन बीजों में से कोपल व 
` 2 टी 
कितने ही डिजाइनों का विकास हे 
जिनमें से धीरे-धीरे बहुत से हो : ताह 
x ee g ता वेलुण ३ | 
जाते हैं। प्रतियोगिता थोड़े से डिजाइनो; ig 
ज AA = ` S Şi ig i 
zy = और = a? 
= और इसने भा hans, 6 
"वय NANT पर कम, असर 0. 
अधिक निर्भर करता है। अब फिर | 
आया है कि अन्तर्दाह इ क 
अच्छा और नया रूप प्रकट हो p q 
सड़क परिवहन के इतिहास में ह | 
वाष्प गाड़ी एक रोचक अध्याय है। इसाई | 
से बीस गे SN ; 
में बीस गंलन पानी की एक टंकी, एक पम |' 
एक छोटा वाष्प यन्त्र (boiler) feeds | 
तेल का छोटा चूल्हा और एक Herma 
सिलिण्डर का वाष्प इंजन था, जो aa 
पीछे के धुरे से सम्बद्ध था। इस गाही म 
क्लच (clutch), गियर बक्स (gear boy). 
आदि कुछ भी नहीं थे। वाण ख| 
5 =» NY ' 
द्वारा एक संघनित्र (condenser) f 
पहुंचकर वापस पानी में ख्पास्तरि है |. 
जाती थी । यह गाड़ी एक बार टंकी भरे | 
दो सौ मील तक चली जाती थी | अभी | 
की बात है कि एक इंजीनियर ने मरम | 
करके एक पुरानी स्टैनल गाड़ी को rA 5 
रुपये के खर्चे में तीन हजार मील e १ 
इस गाडी को बनाने को लागत i oh 
इंजन चालित गाड़ी की लागत के ह fh 
डो रो ‘> 
तक ही आती है। इन्हीं बात a 
इस शताब्दी के आरम्भ में लोग 4 
2 [लित गाई j 
अनुमान था कि वाष्प EAT 4 
= [o 2 पलित गा? 
भविष्य अन्तर्दाह इंजन q A 
लेकित fare 
अधिक उज्जवल होगा, m 


कथनानुसार अवसर स्टैनल गाडी af 
अड़ गया । हेनरी फोर्ड ने अपनी 


उत्पादन (mas SS. roduction © 
artuwar 


Pa 
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की पेट्रोल इजन पर लाग करक दवाव कुल पद्रह पोएड भरति बभु इध ह 
मॉडल फोर्ड गाड़ी का विकास अद्वितीय वाष्प यन्त्र 


री. में अती इस खोज के आधार पर वेलाक्स 
gq, आधुनिक युग में अन्तर्दाह इंजत (Velox) वाष्प यन्त्र का निर्माण हुआ | 


ars | a हैः यह आ a 

पु EG उन्नति के शिखर ८१२ पहुच e @ यह वाष्प यन्त्र सिद्धान्ततः एक जेटइंजन | 
| 2 NG z जि = z i 
y रमी कार्य क्षमता क नरन्तर विकास है, जिसमें ध्वनि की गति से बहती हुई | 


Tis मे क सिद्धान्तों दहकती गँस को पानी ३ : 
NON ae के क्षेत्र में वंशात शि ता agaat गेस को पानी के निकट सम्पर्क 
श्र |. gaat से नित नये आविष्कार हो में लाकर वाष्प में रूपान्तरित किया जाता है। 
वहत सम्भव है, सड़क परिवहन के इस वाष्प यन्तर की कार्यक्षमता ९० प्रतिशत 
॥ | भी न और पुराने का मेल सफलता से लेकर ३५ प्रतिशत तक पहुंचती है। 

| 


[एक नया द्वार खोल दे | एकदम चालू होने में यह वाष्प यन्त्र 
ह | जेट इंजन पर अनुसन्धान करते हुए अद्वितीय है i 

ag हिरो ने एक आविष्कार किया, जिसके यह आशा की जाती है कि भविष्य में, 
पर पर वाष्प इंजन विकास के शिखर सड़क परिवहन के क्षेत्र में ईधन कोष 

दही के पहुँच गया । दहकती हुई गंस अगर (fuel cell) ही प्रधान होगा। आज हर 

qa [बह रही हो, उसकी गति हवा में ध्वनि देश में बड़े-बड़े बिजलीघर वेलोक्स प्रणाली 


| ` 


बा RA अधिक तीव्र हो, तो दहकती गैस के पर निमित हैं, जो बटन दबाने पर cq 
में आने वाली कोई भी वस्तु उस ताप मिनट के अन्दर अपनी विद्युत शक्ति उगलने 


r box) | MG: ग्रहण कर लेगी। दहकती गैस लगते हैं। शायद वह समय दूर नहीं जब 
तौ की हवा में ध्वनि को गति से अधिक पुराने और नये के मेल से बना यह वाष्प 


~ 


D ने के लिए गैस का दवाव चिंगारी इंजन हमारे देश के सड़क परिवहन की | 
aa | ta तीस पौण्ड प्रति वर्ग इंच होना लघुतम इकाई साइकिल- रिश में भी 
agp) जबकि वायुमण्डलीय हवा का विद्यमान होगा। ; -e 
ह | 


रमत | 
शदिमयुगीन शिकारी : बातचीत के ऋआविष्कारक 


qa) | 
र विज्ञान-्वेत्ता ऐशले माण्टेण की धारणा है कि हमारी पृथ्वी के इतिहास में बातचीत का आविष्कार. 

फाय Mikuga शिकारियों ने किया । दौड़ने में और जानवरों का पोछा करने में उन शिकारियों 
ae । उनका यह चिल्लाना धीरे-धीरे ध्वनि के आधार पर अर्थ ALT करता गया होगा । श 
ना ve ध्वनि को एक भाव विशेष की अभिव्यक्ति मातकर बार-बार दोहराने से होता है । ६ 
3 ष कै कालान्तर में उन शिकारियों ने कुछ कण्ठस्थ शब्दों का शब्द कोष तैयार कर लिया होगा | 

षा as 
a i ोीत को सार्थकता इस बात में होती है कि एक से अधिक व्यक्ति ध्वतिय कोए 
a ॥ हक 

f टे 
* ह है कि आदिसयुगीन शिकारी झुण्ड में भी जानवरों का शिकार करते थे। 
। इस ५... शिकारी खबर देने के लिए खड़े रहते थे और शिकार के गुजरने पर संके 
RE प्रारम्भ में एक सकितिकता का जन्म हुआ होगा । धीरे-धीरे यह aiana 


a 


A 


a पचास वर्ष पूर्व तक लोगों का खयाल 

था कि अधिकांश जन्तु गंगे और बहरे 
होते हैं। यही मत कीटो के सम्बन्ध में भी था। 
पर अब यह धारणा निराधार सिद्ध हो चुकी 
है । वेज्ञानिको ने ऐसे अनेक यन्त्र बना लिये 
हैं, जिनकी सहायता से यह सिद्ध किया जा 
सकता है कि अनेक कीट ध्वनि उत्पन्न करते 


` हैं।बहुत से की टो में यह ध्वनि सामान्य जीवन 


की क्रियाओ को सम्पन्न करते हुए होती है। 
मधुमक्खियों की भिनभिनाहट या मच्छरों की 


` सुसकान उनके उड़ने के कारण ही सुनाई पड़ती 


है। गुबरीला और दीमक में अपने शरीर को 
वाह्य पदार्थों से टकराने से खट-खट की 


आवाज उत्पन्न होती है । गुवरीला जब लकड़ी 


में घुसने के लिए छेद करके सुरंग बनाता है, 
तो लकड़ी में सिर की टक्कर लगने से ध्वनि 
पदा हाती है । इसी प्रकार दीमक भी जब सुरंग 
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बनाता है, तो ध्वनि उत्पन्न करता है 
कीट-जातियों के सिपाही एक साथ, ह 
में सिर टकराते हैं, तो ध्वनि पैदा है| ६ 
इस प्रकार की ध्वनि अपने समुह | 
चेतावनी देने के लिए भी उतत्नकी ग] ९ 
कोटों सें ध्वनि उत्पादक यन्त्र 0 
कुछ कीटो cate उसे d 
विशेष यन्त्र होते हं । ये कीट उ 
ध्वनि उत्पन्न करते है । कटों में भ 
करने वाले यन्त्र सामान्यत: तीन a 
हैं। प्रथम, ऐसे यन्त्र जिनमें a ॥ 
भाग दूसरे भाग से चिसता है तह 
होती है। ऐसे यन्त्र को व | 
हैं। इससे झनझनाहट की ग 
ऐसा शरीर के विभिन्‍न अंग यती 
रगड़ने से होता है | इस प्री त 


( 


1 


3 
K 


औँ 
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क्रिकेट का दायां अग्र पंख--( 
री, 


और (२) रेत 
| बरीर का एक सख्त भाग बाहर निकला रंहता 
है| यह भाग एक अन्य खुरदरी सतह पर 
रता है । यह ठीक उसी तरह होता है, जिस 
कार के के दांतों को किसी खुरदरी, सख्त 
HgTe रगड़ा जाय। fess अपने जबड़े एक- 
सरे पर धिसते 
$| ओर तितलियां 
Mart पंखों को 
| ते पंखों पर 
सती हैं। घिसने 
| नी इस क्रिया के 
है। | करण ही खर- 
az सुनायी 
होती| 'इती है । 
| भगुर के पंखों पर एक सख्त आकृति 
UG इसे खुरचनी कहते हैं । एक आरीनुमा 
भी होती है। कीट इन पंखों को अपने 


ली में कम्पन उत्पन्न हो जाता 


इस 
Te स्पना के परिणामस्वरूप ध्वनि 


कह है । ऐसे यन्त्र को कम्पननाद 
` ९। इस यन्त्र से खटके की आवाज 


ऐक्रीडिड ग्रासंहापर की पिछली Hater 


हाता है, और प्राय: चिट-चिट-सी आवाज 


` सुनाई पड़ती है । कुछ कीटों में झिल्ली जल्दी- 


जल्दी ऊपर-नीचे होती रहती है,अतः लगातार 
आवाज निकलती रहती है । इस प्रकार का 
क्रियाशील अंग केवल नर कीटों में ही होता है। 

कोटों में तीसरे प्रकार का ध्वनि उत्पादक 
यन्त्र वायु से बजने वाले बाजे की तरह होता 
है | ऐसे यन्त्र को वायुनाद कहते हैं । यह कुछ 
पतंगों और मधुमक्खियों में पाया जाता है। 
पतंगे माथे से होकर वायु निकालते हैं | इससे 
एक तेज आवाज निकलती है। “2 
ध्वनि का कोट जीवन से सम्बन्ध. 

कीटों में ध्वनि का प्रयोजन तीन कार्यों 
के लिए होता है: (१) दुश्मनों से रक्षा के 
लिए, (२) शिकार 
के लिए, और (३) 
उत्पादन में सहा- 
यता के लिए। 

कुछ गुबरीलों 
और तितलियों में 
छू जाने से ध्वनि 
होती है। यह ध्वनि 
दुश्मनों से अपनी | 
रक्षा करने के उद्देश्य से उत्पन्न की जाती हैँ। | 


*_ 


&& 


y 


सिसाडा (०८०००) काटिस्बल aia(tymba 
(2) Aes और (२) टिम्बल सांसपेशी | टि 
की रेखिका टिम्बल भिल्ला का a देती 


> 
a è 
. R 


af Ure (> 


< 


“> 
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टिड्डी का मध्यकर्ण--(१) संवेद कोष और भूलर 
का अंग (Mullar’s 01991)--नीचे निकली हुई 
श्रवण तन्त्रिका (२) इवास te (spiracle), (३) 
मध्यकर्ण झिल्ली, (४) मध्यकर्ण भिहली का आधार, 
ओर (५) मध्यकर्ण के तालू की मांसपेशी . 


इस तरहकी प्रमुख तितली पीकॉक बटरफ्लाई 
है। यह जब कभी छु जाती है, तो अपने Gat 
से सनसनाहट की आवाज करती है। अपने 
पिछले पंखों पर स्थित नेत्र-बिन्दुओं का भी 
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प्रदशन करती है। इस प्रकार 
शत्रु चूहा डर जाता है और इसे छोड़कर 

बढ़ जाता है। इसकी आवाज ही इत्र 
इसकी रक्षा करती है। यहु उल्लेख 


इसका न 


भें के क शब्द वे नीय है | 
चुटी क कान शब्द के लिए 11 wean 
होते हैं। उनके नेत्र भी है| 


SS छोटी से छोटी इ | 
को was सं देख लेते हैं। इस प्रम | 
यह्‌ तितली सनसनाहट की आवाज पैदा के 
तथा अपने TAT का प्रदर्शन करके अप 
करती है । | 
चेतावती देने के लिए ध्वनि । 
बहुत से कीट शत्रु को चेतावनी Bs 
लिए ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इनमें प्रमु 
दीमक के सिपाही | जब कभी कोई आप | 
आने वाली होती है, और यह आवस्यकता | 
प्रतीत होती है कि समस्त परिवार का स्थाना | 3 
न्तरण हो, तब सब सिपाही जाति के दीख |, 
ढोल को-सी आवाज निकालने लगते हूँ।झञ 


तीखा 


मेटासमाक तितली--तितलियों में सनसनाहट को || तै 
आवाज होती है 


अ 
=p SD 


28 
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| स्थानान्तरण करता है । कई TAT तथा 
[तियो के प्यूपा भी इस तरह की आवाज 
kr स्पर्श उत्तेजना प्राप्त होने के बाद 
गी मांसपेशियों में सिकुड़न की लहरें आने 
ती हैं। इन लहरों के कारण इनके अंग 
q a लगते हैं और भन-भन की आवाज 
गै हाती है । प्युपा इस आवाज से अपनी 
MST करता है। 
ते gaa करने वाले कीटों में महत्त्व- 
i RUT डेथ हेड होक नामक मोथ है। 
i की-सी आवाज करता है। यह 


के 1 इस मोथ की आवाज को 
tia या रानी को आवाज समभकर 
S ai हैं। फिर यह आसानी से 

an है। इस तरह की आवाज 
तय vo के छत्तों में से शहद 
& ५ ९ । यह्‌ सीटी बजाता हुआ 
WT है, तो श्रमिक मक्खियां 
e तरह वे आक्रमण नहीं कर 


R 
N 


छेते 


À 


my 
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ध्वनि का प्रमुख प्रयोजन 
कीटों में ध्वनि का प्रमुख प्रयोजन नर 
और मादा के मिलन में सहायता करता है। 
वैज्ञानिकों ने इस विषय का अध्ययन करते 
समय अनेक प्रकार के कीटों का विषद्‌ अध्ययन 
किया। उनके अध्ययन के परिणामस्वरूप 
अनेक रोचक तथ्य सामने आये हैं । रोथ नामक 
वैज्ञानिक ने एडीज एजीपटाई (Aedes 
aegypti) मच्छर का निरीक्षण किया। यह 
मच्छर पीला ज्वर फैलाता है । निरीक्षण में 
रोथ ने पाया कि नर के एण्टीना पर बहुत | 
बारीक-बारीक, घूमे हुए रोम होते हैं। मादा | 
के एण्टीना बिना रोम वाले होते हैं। ये एण्टीना 
श्रवण अंगों का भी कार्य करते हैं। जब मादा 
भिनभिनाती हुई आती है, तो सहानुभूति में 
ये रोम कम्पित होते हैं। इस कम्पन को तन्त्रिक 
संग्राहक ग्रहण कहते 21 इस कारण ' 
उत्तेजित हो उठता है और वह मादा 
आलिगन कर लेता है। E 
जीव विज्ञानवेत्ता रेगन ने अपने T 
में, भींगुर में यह पाया कि वह अपः 
री तक 


s23 


————— ह 
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गबरीला जब लकड़ी में घुसने के लिए छेद करके सुरंग 
बनाता है, तो लकड़ी में सिर को टक्कर लगने से 
ध्वति पैदा होती है 


भी आकर्षित कर लेता है। यही नहीं, नर 
भींगुर कई प्रकार के गीत भी गाता है। कुछ 
गाने मादा को आकर्षित करने के लिए होते 
हैं, और कुछ सम्भोग पूरा करने के लिए । नर 
के राग अलापते ही मादा पास आ जाती है। 
फिर वह राग बदल देता है । तब मादा शान्त 
होकर चुपचाप बैठ जाती है। इसके बाद नर 
अपनी जननेन्द्रियों को मादा के शरीर में डाल 
देता है। 
fessi की ध्वनि का अध्ययन 

जरमन कीट-विज्ञानवेत्ता फेवर ने विशेष 
रूप से टिड्डों की ध्वनि का अध्ययन किया | 
अपने परीक्षण में उन्होंने पाया कि 
उनमें करीब बारह राग अलापने की 
क्षमता होती है। सामान्य अलाप, विवाह 
आराधना अलाप आदि भींगुर अकसर गाते 
रहते हैं । प्रतिद्वन्द्वी अलाप प्रमुख है । सामान्य 


| अलाप नर या नरों द्वारा मादा की उपस्थिति 


या अनुपस्थिति में गाया जाता है । इससे मादा 
तर की ओर आकर्षित होकर आ जाती है। 


- विवाह आराधना अलाप आलिगन से पूर्व का 
गीत होता है । यह गीत मादा की उपस्थिति 


ही गाया जाता है। इससे मादा 
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अवस्था में आ जाती है, और नर मोन 
जननेन्द्रिय मादा के शरीर मे प्रवेश नो 
सहायता मिलती है। इसके बिपरीत यदि 3 
बिना आराधना अलाप के सम्भोग करता : 
तो उसे मादा का बुरा बर्ताव सहना पता १ | 

विदेशी टिड्डा चेरथीपस afaa इ | 
नर केवल एक टाप देता है। मादा भी नरकग, 


दार 
q ` f 
| qf 


गओ CIEE 
मादा नर की ओर आकषित हो चुकती है,ते | ॥ 
= A `‘ qi { 
नर के साथ शरीर को रगड़कर झनभनकष | 


` ० ७ ad 
आवाज करने लगती g यह आवाजतब तन || क 
करती है, जब तक कि वे दोनों सम्भोग को | al 
स्थिति में नहीं आ जाते । रग 


टाप पर आहिस्ता से एक टाप देती है। ज 


एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न फिर भी बचा रह ||. 0. 


x A ~ EN ak 
है--क्या कीट अपनी ध्वनि खुद भी सुन सके ae 


पी के 


= a 
हैं, या नहीं ? आज अनेक ध्वनि ग्राहय 
का निर्माण हो चुका है, और यह निश्चित ही, 
गया है कि कीटों में श्रवण शक्ति होती el 


अपेक्षाकृत बड़े होते हैं | E 

बहुत से कीटों के शरीर पर सं रका 
लोम होते हैं। ये श्रवण अंगों ब त | 
करते हैं । यह कहना भ्रामक है कि को 
लिए शब्दों का अर्थ नहीं । उनके लिए है at 
का वही मूल्य है, जो उनके अरि कह! | सदी 
at | मः 


३ 


मधमक्खी में ध्वनि उत्पादक अंग वा a 
रु बाजे की तरह होता है 


an सायकिल 
ofan जरमती में एक खास किस्म की 
Jaafar का आविष्कार हुआ है। यह 
गकल शीघ्र ही काफी लोकप्रियता प्राप्त 
amie) इस सायकिल की विशेषता यह 
ifs तोड़कर यह सन्दूक में भी रखी जा 
पती है। पश्चिम जरमनी में लोगों को 
lyuka बहुत दूर खड़ी करनी पड़ती 
॥ फिर वहां से faa जाना पड़ता है। यह 
maa मोटर में रखी रहती है। मोटर 
| करके फिर इस पर सवारी | इसे रखने 
$ लिए केवल तीस-चालीस इंच जगह 
| है। 
रिम रक्त नलिकाएं 

ei रक्तवाही नलिकाओ में दोष आने 
R Se काटकर निकाला नहीं जायगा, 
4 उतहें हटाकर कृत्रिम रक्त नलिकाऔं 


| ओं 

यों का आविष्कार रूस में हुआ है। ये 
भोस्टिक से रव 
झायी 


| जोन रहता है । 


| ५ 


Vag दे 
| 3 
Ñ 5 
J | 
27 | क्षया ये लेते हैं। . 
a शोरगुल कस होगा 


RRR 


परे. 


SH 


उप 
योग किया जायगा । इन कृत्रिम रक्त 


आपरे ee 
2 A करके रक्त नलिका के स्थान 
नेम रक्त नलिका लगा दी जाती क E 
he, ac कोलाजोन के कण घुलमिल Ee 
गा शरीर में बढ़ते हुए कृत्रिम रक्त 


ह शो भिद कहे वर्षो ४ 
ea, o कई वर्षों से इस समस्या 
Fr ` ९हे हैं कि बड़ी-बड़ी सड़कों 
ty केस प्रकार बचाया जाय। 
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गा के वाद अब वे इस नतीजे पर पहुंचे हैं 

कि सड़कों को स्क्रीन से आच्छादित कर देने से 
शोर कम हो जायगा। 

उनका यह विश्वास है कि यदि सड़क के 
दोनों ओर तीन मीटर ऊंची मिट्टी की दीवार 
खड़ी करके उसके ऊपर कक्रीट की स्क्रीन खड़ी 
कर दी जाय, तो शोर बिलकुल नहीं रहेगा । 

वास्तुविदों का विचार है कि बड़े शहरों 
में यातायात की गति में परिवर्तन करके भी 
शोर कम किया जा सकता है। 
प्लुटोनियम से ऊर्जा 

पश्चिम जरमनी के कलंशरू नामक 
नगर में प्लुटो नियम-सम्बन्धी अनुसन्धान कार्य 
जोरों पर चल रहा है । इस केन्द्र के निर्माण में 
२ करोड़ २५ लाख डालर खर्च हुए तथा तीन 
ay लगे। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि 
आगामी वर्षों में प्लुटोनियम से काफी मात्रा में 
ऊर्जा मिलेगी । अनुसन्धान के दौरान निस्सृत 
होने वाले रेडियोसक्रिय पदार्थं से बचने का 
भी प्रबन्ध किया गया है। यहां के वैज्ञानिक 
वायुरोधक दस्ताना पहनते हैं। 


“ त नलिका के आकार की .. 
जाती हैं। इनके बगल में जैव पदार्थ 


ae by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रूपनारायण मोहिले, एम. एस-सी. 


उप्र से करीब पचास वर्ष पूर्व जरमनी के 
एक प्रसिद्ध दर्जी ने अपनी दूकान पर 
यह बोर्ड लगा रखा था : यहाँ आपके मनपसन्द 
पेड़ की लकड़ी के, बिलकुल नये फैशन के कपड़े 
बनाये जाते हैं।' परिणाम यह हुआ कि फेशन- 
परस्त युवक-युवतियां उस दूकान से बड़े ही 
शानदार चमक-दमक ATA, रेशम की तरह 
मुलायम रंग-बिरंगे कपड़े पहन-पहनकर 
निकलने लगे। फिर तो सारे जरमनी में, 
जगह-जगह ऐसी दूकानें खुल गयीं । यूरोप के 
दूसरे देश कव पीछे रहने वाले थे । शीघ्र ही 
इटली के एक दर्जी ने अखबारों में विज्ञापन 
निकाला : आप अपनी पसन्द के जानवर-- 
` भेस, गाय, बकरी और ऊंटनी--के दध से 
बने आधुनिक फैशन के सस्ते और ऊनी कपड़े 
खरीदिए।' यूरोप में हलचल मच गयी | लकड़ी 
और दूध के चिकने, चमकदार, मुलायम और 
हलके, महीन, रंग-बिरंगे कपड़ों की मांग इस 
कदर बढ़ गयी कि यूरोप के बाजारों में मिस्र 
की कपास की कीमतें बहुत नीचे गिर गयीं। 
WHS! दलालों का दिवाला निकल गया । 
धीरे-धीरे कपड़ा-उद्योग में इस क्रान्ति का 
हि पाव जापान पर भी पड़ा। दुनिया भर में 
SUNT STAT नयी-नयी खूबसूरत, सस्ती चीजों 
लिए प्रसिद्ध है । जापान की सरकार ने 


` असली ऊन से बने कपड़ों की बाहर देशों | 
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बिक्री बढ़ाने के लिए 'ऊनी सिल्क' के डे | 
का उपयोग हर जापानी के लिए अनिवाय क | 
दिया । इस 'ऊनी सिल्क' का मूल्य असती म्न [Fe 
से पांच गुना कम था, क्योंकि इसके वगाग | 
३० प्रतिशत सोयाबीन की फलियों से तिका | गा 
गये ऊन का उपयोग होता था; और मँ | 
कपड़ों में मछली से बनाये गये कपड़ों ग |ध ट्‌ 
पहनना अनिवार्य था । यह उल्लेखनीय है। |" 


जापान में सोयाबीन की फली बौर मरी | 


अधिक प्राप्य है | 
aaa के नौजवान बेचेन हो उठे 
अमरीका के वैज्ञानिक इस होड 1 
पीछे रह जाते वाले थे । शीघ्र ही अर | 
के बने हुए कांच और पालीधीत के J | 
मुलायम और अधिक टिका "h T | 
कपड़ों को पहनने कें लिए लखन के 7 || 
बेचैन हो उठे । इतना ही नहीं, er A 
दूसरे मुल्को को aga पीछे घोइक 
के वैज्ञानिकों ने डेक्रात की साय 
के मोजे और टेरेलीन की कमी 
पेण्ट और टेरीऊल के Geo T 4 
कपड़ों की खोज और उत्वादत OG 
उद्योग में ऐसी क्रान्ति ली al 
दुनिया के नौजवानों का गा 


Ao | 


fz ही से रेशमी कपडा बनाने को कला 
aa फ्रांस के एक व्यक्ति कॉम्ते हिलारे 
i ay को प्राप्त है । शहतूत के a को 
दहर सिंक उगले वाले रेशम के कीड़ों को 
कर चार्दोने के दिमाग में यह बात जम 
vat कि यदि कोशिश की जाय, तो इसी ढंग 
fee पैमाने पर लकड़ी से रेशमी कपडा 
धार किया जा सकता है । अपनी छुन और 
आन के पक्के चादोति को इसमें पूरी सफलता 
[ती । आजकल संसार के अधिकतर 
गानों में alata की विवि से ही कपड़ा 
देनो लाया जाता है। 
कहे ^ कड़ा बनाने के लिए टीक को लकड़ी 
वकर धिक उपयुक्त होती है, अतः जंगलों में टीक 
ली (ARTS पेड़ों को काटकर नदियों द्वारा, 
जानेर | Mal बनाने वाले कारखानों तक पहुंचा दिया 
निके गा है। यहां मशीनों द्वारा बड़े-बड़े शहतीरों 
[र गा शै छाल अलग करके लकड़ी को बहुत छोटे- 
ड़ों भ te टुकड़ों में काटकर उसके रंग और गोंद 
हह दूर करने के लिए उसे कई तरह की दवाओं 
मा | उवालते हैं। ऐसा करने से लकड़ी की एक 
| नुगदी बन जातो है। इसको भाप से 
PU किये हुए सिलिण्डरों के जरिए दबाकर 


मेन | नावे है। अब इसकी शक्ल ब्लाटिंग पेपर- 
म्री | भी 


हैं जाती है। इसे सेल्यूलोज कहते हैं। 
| ae Sante कपड़ा तैयार करने वाली 
| भेज दिया जाता है। 

है तीज की चादरों को नाप-तौल- 
|] ०” टुकड़े करके कास्टिक सोडा के 
फिती २ उबालते हैं। इससे गन्दगी नीचे 
३३५९ भौर अच्छा सेल्यूलोज कास्टिक 


अन 

ट | a “कर एल्कली सेल्यूलोज बन जाता 
| a < मशीनों के जरिए दबाकर 
/ सौ |^ A का पानी निचोड़ लिया 
E Ñ बाद वैसे फेर उसे सुखा दिया जाता है। 


3 1ST से एल्कली सेल्यूलोज के 
a "१९६५ 
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३ रेशमी कपड़ा Sire कर लिये जाते | फिर उन्हें बीस घण्टे 


तक यों ही पड़ा रहंने देते हैं, ताकि कास्टिक 
अपना पुरा काम कर सके | अव यह विस्कोज 
(viscose) बनाने के लिए उपयुक्त हो 
जाता है। 
शहद को तरह का घोल 

सूखे हुए एल्कली सेल्यूलोज के सौ भाग 
में साठ भाग कार्वन-डाइसल्फाइड मिलाकर 
रख लेते हैं। थोड़ी देर में इसमें एक अजीब 
परिवर्तन हो जाता है। सेल्युलोज के सब 
सफेद-सफेद टुकड़े कुछ ही घण्टों में फूलकर 
लाल गोंद को शक्ल का पदार्थं बन जाता 
है, जिसे सेल्यूलोज जेन्थेट कहते हैं | जेन्थेट 
पानी में घुल जाता है । इसके घुलने पर शहद 
की तरह का एक घोल वन जाता है। यही 
विस्कोज (viscose) कहलाता हैँ | 

विस्कोज की रासायनिक परीक्षा करके 
बड़े-बड़े sul में भरकर कुछ दिन तक ऐसे ही 
पकने के लिए छोड़ देते हैं । इसके बाद विस्कोज 
को बहुत महीन कपड़े की जालियों के जरिये 
छानते हैं, ताकि सूक्ष्म ठोस कण भी इसमें 
न रह जाय | इसी छने हुए रेशमी विस्कोज 


नाइलोन का पैराशूट काफी मजबूत होता है 


See 
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से रेशमी कपडा तैयार किया जाता ह। यह 
काम कताई घर में होता है | विस्कोज को 
कताई का ढंग भी अनोखा है | fazaa ही 
शहद-जे पी चीज से ठोस धागा बनना ARAT- 
जनक है | इस कार्य के लिए तकुओं को जरूरत 
नहीं पड़ती, बल्कि उसकी जगह स्पिनिग जेट 
होते हैं। ये स्पिनिग जेट कठोर धातु जैसे 


' प्लेटितम, सोने आदि की एक मोटी-सी छड 


i i 
| 


में बहुत छोटे-छोटे (gie इंच) छेद करके 
बनाया जाता है । अब विस्कोज की टंकी की 
एक दीवार में इस छड़ को फिट कर देते हैं | 
टंकी की यह दीवार गंधक के तेजाब में डूबी 
रहती है | टंकी में हवा का दबाव डालने पर 
इन छेदो से विस्कोज की फुहारें निकलती हैं, 
जो तेजाब में आते ही जम जाती हैं। अब धागे 
की शक्ल की फुहारें आगे एक घूमते हुए ड्रम पर 
लिपटती जाती हैं। बस, यही है वह घागा 
जिससे कपड़ा बुना जाता है। 
लम्बे और कठोर धागे 
धागे को निकालकर इस पर जमे हुए 
तेजाब और दूसरी गंदी चीजों को स्प्रे मशीन 
से धो डालते हैं । इसके वाद यह सुखाकर रंग 
उड़ाने वाली मशीन में ले जाया जाता है। 
यहां दुबारा धोकर इसके ऊपर गंधक हटाने के 
लिए सोडियम सल्फाइड का घोल स्प्रे किया 


नाइलोन के रेशों से अब अनाज रखने के गोदाम 
भी बनाये जाते हैं 
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जाता है। फिर ब्लोचिग के घोल मे 
रंग उड़ा देते हुँ । ब्लीचिग को छुड़ाने के 
तत्काल इस धागे की पूनियों को तेजाब 
डालकर धो लेते हैं । अब अन्तिम बार À 
और पानी से धोकर इन धागों की पृ 
कपड़ा बनाने के काम में लाते हैं। 
ये धागे बहुत लम्बे और कठोर होते N 
अतः आमतौर पर इन्हें साधारण आप | 
कपास के बराबर काटकर ऊन या रुईकी हह | 
तकुओं की कताई से कपड़ा बुनने के का 
आने वाले धागे की तरह बना लेते है। ज्ञ | 


और चिकनापन होता है। इससे बुना हा | aa 
कपड़ा बहुत ही खूबसूरत, मजबूत FA 
होता है । शुरू-शुरू में, बाजार में इसको गौ | 


इसका असली नाम रेयान सबको मालूम 
गया है | भारतवर्ष में, इन्हीं पहह बा | 
की अवधि में कई रेयन मिलें कायम है 4 
चुकी हैं । | 
जब से रेयान बाजार ATT |६ 
आज तक इसके उत्पादन में १८,०००१ | 
की वृद्धि हुई और अब लोग as 
बिलकुल भूल चुके हैं । बात भी ठीक है 
के एक कीड़े को ४,००० गज तार 
में पूरा एक महीना लगता है, र्ग 
से इतना तार सिर्फ १५ मिनट 
१६०४ में इंगलेण्ड की एक a 
१०० पौण्ड वाले शेयरों की द 
बढ़कर १,२०,००० पौण्ड प्रति 
थी । सिर्फ इससे ही रेयत की 
की कल्पना की जा सक्ती हैं 
दूध के कपड़े j í 
` दूध से बनाये हुए कपड़ों मेंअ 
(गरम) ऊती कपड़ों को a कर 
जाय, तो शायद दोतों की १. 


अलग करना सरल कार्य तह 


faai d AX x 
fa मी 
ब्रती 
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बने की कला खोज पहल $3 
i Tat 4 ए व्यक्ति कॉमण्डेटीर एण्टोनिया ०६० Re 
iy Be हा था। आज संघार के अधिकांश ००९२५० ० ; 
k | ख़ और फंशन का अनुभव Catan 
योग ai पहनकर सु ee. 
हेह, | bs देशों में, जहाँ हभ बहुत ज्या हि ° ड 
ay | हग इसमें से क्रोम निकालकर वचे हुए २0 
Hag [पर दूध को फाड़कर परार का तरह की सेल्यूलोज के तन्तु 


केका | तैयार करते हैं। एक मन दूध में 
žig daar पांच सेर केसी न निकलता है । इसी हो सकता । इतने अदुभुत्‌ हैं ये कपड़े | 

३, ata शीत की रासायनिक क्रिया द्वारा लेनिटल कांच के जिन धागों a z कपड़ा बुना 
ना छा तती है। इस लेनिटल से ही कपड़ा बनाया जाता है, वे बहुत महीन होते हैं। लगभग सौ 
रसमा बता है । इस कपड़े को भी लेनिटल कहते हैं। धागों को एक साथ बटकर एक धागा बनाया 
रकौ | उती कपड़े से किसी भी बात में कम जाता है । इन महीन-महीन काँच के घागों को. 


रतु | ही होता । ' शायद आप आंख से देख भी न सकेंगे, क्योकि _ 
लूम ह | हांच के कपड़े | इस एक धागे की मोटाई हमारे एक बाल से | 


ह मो | quad की कोई बात नहीं, क्योंकि कांच बीस गुना कम होती हैं, और हमारे खून के | 
म | कपड़े को पहनकर न तो हम नंगे ही दीखेंगे, लाल कणों का व्यास भी इस धागे के व्यास 
गरन ही हमारे उठने-बैठने से वह टूट से अधिक ही होता है। | 
है, तम | मेगा । कांच के कपड़े तो साधारण कपास इन धागों से इसी प्रकार e ee 
प्रश पडों से कहीं अधिक मजबूत, खूबसूरत जाता है, जिस प्रकार कपास के घागों से। ; 
रेश BR पक्के रंगों के होते हैं । इन कपड़ों परन्तु साधारण व्यक्तियों को कांच के 
ह दुरा गुण यह है कि कांच के कपड़े पहन- कपड़े शायद आते वाले पचास वर्षों में a pi 
p | चाहें आप आग में से गुजरें या पानी सुलभ न हो सकेंगे, क्योंकि ये बहुए aet 


‘dl `, आप पर इनका कोई असर नहीं होते हैं। oz 


क्री 4 
रिक्ष उड़ानें और अबोकेडो फल Ae J 
fy जिया के वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि लम्बी उड़ानों के दौरान अन्तरिक्ष यात्रियों को 
१ a के लिए दिया जायेगा । इस फल में पौष्टिक तत्त्व अधिक मात्रा में होते a! 
Peg यह फल मेक्सिको में होता है, परन्तु जिया का जलबायु NSS 
हं धोको अधिक पानी नहीं मिलेगा न कट 
प ¬ जद के कृषि भौतिकी संस्थान में एक ऐसे यन्त्र का विकास किया त 
T किया जाता है कि पौधों को पानी की जरूरत है या नहीं इस यन 
केरने बड़ा मह्त्व है ù + Ror Fe 3 
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चन्द्रलोक की यात्रा का अवसर और मुसीबत 
अमरीका कंपकेनेडी से १६६६ में तीन 
आकाश यात्रियों की एक टीम को चन्द्रलोक में 
उतारने की कोशिश कर रहा है । यह तो बाद 
की बात है कि यह प्रयत्न सफल रहेगा या 
असफल, पर यहां के अधिकारियों को इस बात 
की चिन्ता है कि उस अवसर पर करीब तीस 
लाख अमरीको इस अभियान का आरम्भ देखने 
HAT | उनके पास कम से कम दस लाख 
मोटर गाड़ियां होंगी । 
इतनी बड़ी संख्या में मोटर गाड़ियों को 
कहां खड़ा किया जायगा, यहां इस बात से 
अधिकारी चिन्तित हैं। 
रहस्यमय जलधारा 
उत्तर प्रशान्त महासागर में एक जलधारा 
। घड़ी की सुई की तरह घुमती रहती है । यह 
रहस्यमय जलधारा १,८०० मील लम्बी तथा 
६० मील चौड़ी है, फिलिपाइन, फारमोसा, 
` जापान, कुरिलीज द्वीपसमूह तक उत्तरी 
अमरीका की जलवायु को प्रभावित करती al 
इस जलधारा का पता लगाने के लिए जापान, 
अनराका, रूस, राष्ट्रवादी चीन, हांगकांग, 
फिलिपान, “र्याम और वियतनाम ने एक 
चार वषय योजना तैयार की है। 

शस जलधारा का पानी गरम है तथा रंग 
[ला है। इसके कारण ही सानफ्रान्सिसको में 
हरा छा जाता है और प्रशान्त महासागर 
सम्बन्धित भागों की मछलियों पर भी असर 
dal ० 
इस का स्रोत क्या है, और कौन-सी 

इसे चलायमान रखती है यह प्रश्न 

चक्कर में डाले हुए है। 
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| प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया और ता 
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at इकतालोसबा मार डाला 

जावा का Radat गांव 
है। कोई भी बाहरी आदमी इस गांव ह 
की हिम्मत नहीं कर सकता। i 
वर्षों से इस गांव की आबादी केवल 
जब कोई मर जाता है, ay | 
व्यक्ति को आकर बसने की 1 
मिलती है । ऐसा विधा का 
के मुखिये ने बना रखा है। इसी किए 
का एक अश ag भी हैङ्नि i 
अवेधानिक रूप से आबादी बढ़ेगी,तो गृ 
और उसके नजदीकी सम्बन्धी मौत के Td | 
उतार दिये जायेंगे | | 
इन्तजार करता हुआ बिस्तर 

एक विस्तर करीब १,४०० वों को 


अपने अतिथि का इन्तजार करता रहा। 


के हुंगचौ मन्दिर में - पाओ निह wap 
एक संन्यासी रहता था । ५१४ ई. में झा 
मृत्यु हुई । मृत्यु के समय इसने कहा थाः' 
लौटूंगा ।' | 
पाओ fag के साथियों ने उसके भा 


जाता है i 


Q 


१,४०० वर्षों तक उस बिस्तर पर र 
चादर बदलते रहे । संत्यात्तियों है | 
पीढ़ियां अतिथि की राह देखती GN 
वह नहीं ATAT | 
तलाक ओर प्रतीकवाद 
अफ्रीका की बाबीरा जाति के पी 
तलाक देना आम बात है । पति © 
अपनी पत्नी की wget है a 
पर एक बरतन में तेल तथा va 
जाता है । सुबह पत्नी समझ a 
कि पति से उसका aaa © 
गया | oe 
छड़ी का प्रतीक तो आहा 
में आ जाता है, लेकिन तै 
शायद पुरानी मान्यताओं में 


~ 


q उम्र बेघर रहा 
i qa गीत होम, स्वीट होम (घर, प्यारा 
ja रचयिता तमाम उम्र बेघर रहा। 
गत का लेखक जान हावड पाइन 
ह गीत तब लिखा, जब वह पेरिस 
हर तो मर रहा था। अपनी जिन्दगी के 
गति कणों तक वह पृथ्वी के चेहरे 
उस | तावारिस-सा भटकता RT | 
। बि] सी. ई. क्लाक को उसने अपने माच ३ 
कि (5११ के पत्र में लिखा : “निश्चय 
मृ | इस तथ्य में कुछ आश्चर्यजनक है कि 
तके धह मेरा भाग्य है, मैं इसलिए प्रयत्नशील 
हा हुँ कि दुनिया के अनेक लोग घर की 
यां गुनगुनायें, जबकि मेरा कभी कोई 
वर्षों कर नहँ रहा और इसको आशा भी नहीं 
हा। बीरता हूं । 
ह गा] पाइन की मृत्यु १८५२ में, ट्युनिस 
में | हई । मरने के बाद उसे घर मिला 
| थाः a | 
1 नतेक 
१६वीं शताब्दी का प्रसिद्ध नर्तक 
Raa स्पिनोला फ्रेन्च बैलेट का जन्म- 
पर (श था। उसके सम्बन्ध में सर्वाधिक 
पण बात यह है कि वह लंगड़ा 
बेन में ही उसकी दोनों zit 
हों गयी थीं, फिर भी वह नाचता 


| 
cage सहायता के सन्दर्भ में यह घटना 
भण है i 


नो Atay 

7 i के राष्ट्रीय पुस्तकालय का 
aa जोसेफ gigs डेकत अपनी 

2 १८२८) नौ भाषाओं में 
Al को, नौ विषयों पर, नौ 

ay लिखवा सकता था। 


f 
Si 


iN 
क ३ 
ना ja 


क आगे 
रता 


सवेत उसे बाइबिल कण्ठस्थ 
आगे या पीछे से उसे दोहरा 
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पुरानी एक मामुली-सी घटना से जुड़ा 


असाक्षर कवि 

दंकन मेकइस्तायर (१७२४-१८ १२) 
स्काटलण्ड के पर्वतीय प्रदेश का प्रमुख | 
कवि था | उसकी तुलना प्रसिद्ध 
कवि wae ata से होती है। लेकिन | 
मजे की बात तो यह है कि मैकइन्तायर = 
न लिख सकता था, न पढ़ सकता था। 
वह गैलिक था। दिल को छू लेने वाले. 
उसके गीत आज भी वहां के लोगों के 
अन्तर में बसते हैं। 
बच्चे को गोद में लेता अपराध है 

भारत को भील जाति में बच्चे को 
गोद में लेना अपराध माता जाता 
है, और इसके लिए उचित दण्ड की | 
व्यवस्था भी है । यह विधान १५० वर्ष 


हुआ है, यद्यपि उसका महत्त्व अधिक. 
है । रानी के बच्चे को गोद में लेकर 
एक नौकर नाना स्वांग बनाकर हंसा | 
रहा था कि तभी वच्चा उसकी गोद से 
छिटककर दूर जा गिरा । उसे काफी 
चोट लगी। 

उस समय से प्रजा के लिए ag नियम 
बन गया कि बच्चा कभी गोद में नहीं 
लिया जा सकता। उसे यहां से वहां ले 
जाने के लिए कपड़े का पालना aga 
जरूरी है। 
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yy शब्द दो यूनानी शब्दों से 
मिलकर बना है-आइसो का AT 
समान तथा टोप का स्थान । अतः ऐसे तत्त्वों 
को जो आण्विक भार के लिहाज से बनाये 
गये तत्त्वों की मेंदेलेयेव-सूची में एक ही स्थान 
पर रखे गये हों, परन्तु जिनके अणुओं के 
भार अलग-अलग हों, आइसोटोप कहते हैं । 
मेंदेलेयेव-सूची के आधार पर आज तक 
वैज्ञानिकों को कुल १०३ तत्त्वों का पता 
लग चुका है, परन्तु यदि इन तत्त्वों के 
आइसोटोपों की संख्या गिनी जाय, तो वह 
लगभग १३०५ बेठेगी | 
प्रकृति में दो प्रकार के आइसोटोप पाये 
जाते हैं। प्रथम तो वेजो विघटित नहीं 
होते और न वे दूसरे तत्त्वों में ही बदले जा 
सकते हैं, इनको स्थायी (stable) आइसोटोप 
कहते हैं | दूसरे प्रकार के आइसोटोप ऐसे 
होते हैं जो सहज ही विघटित हो जाते हैं। 
ऐसे अस्थायी (unstable) आइसोटोप को 
रेडियोसक्रिय आइसोटोप कहते हैं। प्रारम्भ 
cer आल 
डर्यासक्रिय आइसोटोपों का 
ही पता था। परमाणु बम के निर्माण में 
युक्त युरेनियम के विभिन्न आइसोटोपों 
(दुरेनियम-२३५, थूरेनियम-२३४५ तथा 
re) ae गिनती भी इन्हीं 
डियोसक्रिय आइसोटोषों में है । परन्तु अब 
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वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम से परा | 
ऊर्जा प्राप्त करने के साधनों की होइ] 
दौरान लगभग १०२६ रेडियोसत्रिय आसे 
टोपों का पता लगाया जा सका है। | 
प्रश्‍न उठता है कि एक ही तत्न रे 
विभिन्न आइसोटोप किन बातों में weal 
से भिन्न होते हैं ? इसका सरल gata? 
कि ये सब आइसोटोप कई भौतिक गुणं म | 
और विशेषतः अपने परमाणु भार त) 
रेडियोसक्रियता के गुणों में भिन्नता ward 
आइसोटोप के रेडियोसक्रिय विकिश गै 
मापने में प्रमुख यन्त्र काउण्टर, आयती 
कक्ष तथा फोटोपायस काम में लाये ग | 


= 
| 


विघटन की गति का 
जाता है। 
रेडियोसक्रिय आइसोटोप की salt 
रेडियो सक्रिय आइसोटोप : 
कृत्रिम रीति से sagt किये जाते A 
स्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा ड्यूट्रॉन बा 
कण की बम-वर्षा परमाणु-तामिकी i 
क्रियाएं करने लगती है, ती a 
स्वरूप रेडियो आइसोटोप ° | 
जाते हैं । 


कुछ समय पूर्व रेडियोआईस 
युक्त कणों के एक्सील रेटरों में 5 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


120 ey 
qa 


2 A a TT CIC GEM कह ०११ «सीपी?! उपयोग किया 


| ge परमाणु ufgat (reactors) 
E । जाता है । आइसोटोप की काफी 

| ण भट्ठियों में अतिरिक्त उपज के 
भी प्राप्त की जाती है | 


ह. कनीकी में रेडियोसक्रिय आइसोटोप 


| दद्योग-तं 

॥ $ उपयोग vi 3 
रेडियोसक्रिय आइसाोटोप का उपयोग 
raga: धातु के भीतरी ay को 
[aa में किया जाता है। ढालते 

| gaa धातुओं में भीतरी 

हक az और गड्ढे, बुल बुले 
a तथा दरारे आदि रह 
| जाती हैं, जिनका पता 
T रेदियोसक्रियआइसोटोप 
| का उपयोग करके 
a ्ा्ानी से लगा लिया 
है जाता है। उदाहरणतः 
| इस्पात के पाइप में किसी 


| दोप का पता लगाने के 


`| तिए चांदी. के रेडियो- 


i) माइसोटोप द्वारा सिगरेट 
| तथा बिस्कुट के बण्डल की 
| पिततो भी की जाती है। 

|| Frat पर उत्पादित 


जाता है।' यह कार्य गामा-दोघ-दशक 
नामक यन्त्र द्वारा किया जाता है, जिसमें: 
कोवाल्ट, टेण्टेलम, केसियम, इरिडियम और 
यूरेनियम आदि तत्त्वों से उत्पन्न गामा 
किरणों का प्रयोग होता है । इन किरणों 
द्वारा पक्के माल के भीतरी दोषों का पता 
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लग जाता 21 रेडियोसक्रिय कोबाल्ट में से 
निकलने वाली गामा किरणों का उपयोग 
एक्स-किरणों के यन्तरों की तुलना में बहुत 
सस्ता पड़ता है । धातुओं के ढाले हुए हिस्से, 
जोड वाले बॉइलर, ऊंचे दवाव वाले पीपे, 
गैस-पाइप लाइनें, अन्य निर्माण-सम्बन्धी 
सामग्री आदि की जांच अत्र रेडियोसक्रिय 
नियन्त्रण-पद्धति से की जाती है । पिस्टन- 
रिंग, बेयारिग, पिस्टन, दांतेदार पहिये और 
हवाई जहाज, मोटर, ट्रेक्टर आदि के 
विभिन्त हिस्सों की घिसावट या क्षरण का 
पता भी इसी रेडियोसक्रिय आइसोटोप 
पद्धति से लगाया जाता है। आजकल 
रेडियोसक्रिय आइसोटोपों के सहारे पिघलती 
हुई धातु की प्रक्रियाओं तथा ऊंचे ताप की 
घटनाओं के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी 
प्राप्त को जा सकती है। 
धातुओं की खोज में सहायता 

पृथ्वी के गर्भ में छिपे हुए तेल का पता 


लगाने के लिए न्यूट्रॉन-गामा गा 

सेम्पलिंग (नमूने) के सिद्धान्त को a 
लाया जाता है। न्यूट्रॉन के स्रोत तथ a 
विकिरण रेकार्ड (लेखांकन) करने बे 


ए के भीतर उ ते हैं ei 
कुए के भीतर उतार देते हैं। जब यन) 


निकलने वाले न्यूट्रॉन आसपास की FETA} | 


पर प्रहार करते हैं, तो उस समय की कृत्रिम. 


गामा-प्रक्रिया का लेखा टेपरिकाई कर तिया 
जाता है । इस टेपरिकार्ड की वर्तुल रेखा का | 
अध्ययन करके विशेष क्षेत्र में छिप हुए तेल | 
और पानी को मात्रा का अन्दाज लगा हेतेहुँ। | 
युरेनियम धातुओं का पता लगाने Ha | 
रेडियोसक्रिय पद्धतियों को काफी कामे | 


लाया जाने लगा है । 
वनस्पति विज्ञान में रेडियोसक्रिय आइसोटोप 
का महान्‌ सहयोग 


मनुष्य की हृष्टि केवल निर्जीव जइ | 


प्रकृति के भीतर तक ही नहीं पहुंच पाथी 
है, बल्कि उसकी बारीक और तेज निगाह 


चतस्पति-विज्ञान की खोज में रेडियोसक्रिय आइसोटोप कः उपयोग किया जाता है 


T गाम्मा | 


Ez रेडियोसक्रिय आइसाटोप 
तापेडपौथों और-पशु-पक्षियो के अन्तरतम 
| अन आसानी स समझा जा 


रेको 
रे | दकता है ह a 
टाने | वैज्ञानिक रेडियोसक्रिय आइसोटापो 
fay. | दरारा यह निरीक्षण करते कि पौधे किस 
तिया | परकार खाद आर सिचन का अवशोषण करते 
वाका | हैं। पौधों के कोषों में देहगत रासायनिक 
Taq | परिवर्तन (मैटाबोलिक क्रियाओं ) का अध्ययन 
aa | प्रहफोरस, कैल्शियम, कोबाल्ट, जस्ता, TAT 
मग | afam आदि रेडियोसक्रिय आइसोटोपों 
[ममे | द्वारा आसानी से किया जा सकता हैं। 
बनस्पति की शरीर-रचना की प्रक्रियाओं के 
ta | अध्ययन के लिए फास्फोरस तथा कार्बन के 


| रेडियो आइसोटोप विशेष उपयोगी सिद्ध 

ae | हुए हैँ। वनस्पति-पोषण की घटना के 

पाथी | अध्ययन से यह पता लग गया है कि केवल 

तगाह | पत ही नहीं, बल्कि AS भी हवा से कानन- 

डाइआक्साइड गेस ग्रहण करती हैं। इस 

| रिया में कार्बनिक और अमी नो-अम्ल उत्पन्न 

| हो जाते हैं। ये वनस्पति के ऊपर वाले भाग 

| पक चढ़ जाते हैं और agi मेटाबोलिक 
| क्रियाओं में भाग लेते हैं । 

| _ रेड्योसक्रिय आइसोटोपों द्वारा पौधों के 

11 जज पद्धति के अध्ययन से यह ज्ञात किया 

| a सुधारने के बारे में जड़ों को 

| ae z a को पोषण देने की पद्धतियों 

| ड “ane रणतः छिड़कना, परागयोग 

7. धों पर बहुत प्रभाव पड़ता है | 

no शोर के कारण पौधों को 

रारन 4 र फसल को हानि पहुंचाने 

न्तुओ से बचाने के रासायनिक 

क a का अब बहुत अच्छा अवसर 

< है। रेडियोसक्रिय आइसोटोपों 

; त बीजांकुर क्रिया को तथा 

की प्रारम्भिक उत्पत्ति को 


| 


ति > रहस्यी देवी की pei eao Chennai and eGangotri 


` हे। विभिन्न “बीमारियों के लिए रेडियोसक्रिय 


| | || | 
| ॥ 


| 


आइसोटोप द्वारा अनेक रोगों का इलाज किया जाता 


आइसोटोपों और रेडियोग्राफ से शारीरिक ढांचे 
की सक्रियता का रिकार्ड तैयार किया जाता है | 


भी काफी बढ़ावा देती हैं। फलस्वरूप उपज 
की मात्रा भी सहज ही बढ़ाई जा 
सकती है। 
जीव-विज्ञान भी पीछे नहीं 
रेडियोसक्रिय फास्फोरस का उपयोग 
नवजात मछलियों के समूहों का पता लगाने 
में भी किया जाता है । इसके द्वारा वेज्ञानिक | 
बडी आसानी से मछली की कुछ विशेष | 
जातियों का स्थान तथा उनकी गति : 
पता लगा लेते हैं । इसी पद्धति से सरोवरे 
और तालाबों में मछली को तादाद का ज्ञान 
rea किया जा सकता है। मत्स्य-विशेष 
ने पता लगा लिया है कि पानी में, खाद्य रू 
में डाले हुए फास्फोरस को मछलियां केवल 
ag और गलफड़े से ही ग्रहण नहीं 
बल्कि वे अपने शरीर द्वारा भी ग्र 
हैं । इस प्रकार उनका 
के साथ होता है। | 
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को भी इससे जांच की जाती है 
'चिकित्सा-शास्त्र को एक अनोखी देन 


रेडियोसक्रिय आइसोटोप का उपयोग 
आजकल द्यूमर-जेसे प्राणघातक रोग में 
किया जाता है। गहरे ट्यूमर का इलाज 
करने के लिए टेलीफोकस-गामा-स्रोत काम 
में लाये जाते हैं, जिनमें रेडियो सक्रिय. 
कोबाल्ट का उपयोग किया जाता है। शरीर 
की खाल से तीन से पांच सेण्टीमीटर गहरे 
'ट्यूमरों का इलाज कम फोकस वाले गामा- 
खरोत से किया जाता है। आजकल तो शरीर 
के अधिक भीतरी भागों में भी विकिरण 
'आसाती से पहुंचाया जा सकता है। नवीन 
प्रणाली में द्यूमर-चिकित्सा रेडियोसक्रिय 
कोबाल्ट की बारीक सूइयों से भी की जाती 

: है रोग-कोषों के भीतर जब ये रेडियो- 
“सक्रिय gaat चुभायी जाती हैं, तो उनका 


| उडुन लाभदायक परिणाम होता है । रेडियो- 


रेडियोसक्रिय आइसोटोप द्वारा धातु की वस्तुओं की जांच की जाती है 
_ और जुड़ाई को जगहों में छिपे दोष eg जाते हैं ! मशीन के पुरजों 
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सक्रिय कोबाल्ट द्वारा त्वचा 
मुंह के भीतरी भाग, ताकि 
नासिका छिद्र, कण्ठ नति 
भोजन नलिका तथा शरीर | 
अन्य भागों के घातक र 
का भा इलाज किया ज्ञा | 
| सकता È | 
| रेडियोसक्रियफास्फोस | 
| रक्त के रोगों को चिकित्सा मे | 
| aga लाभदायक सिद्ध हुआ | 
|| है। इसके द्वारा रक्त प्रवाह 
; की गति, नसों और नायं 
में रक्तदाब, मेटावोतिक | 
(देहगत रासायनिक) क्या, | 
हते हुए रक्त का परिमाण, | 
पेट और आंतों में द्रव्यों बा | 
अवशोषण और इद्धियो में | : 
द्रव्यों का जमा होना आदिके | 
बारे में बहुमूल्य जानकारी | 
प्राप्त की जा सकी है। 
इतना ही नहीं, कुछ रेडियोस्षि | E 
आइसोटोप मस्तिष्क की रासायनिक र | 
को ज्ञात करने तथा उसमें होने वाली देहे || 
रासायनिक क्रियाओं का ज्ञान प्रप्त कर |; 
में काफी सहायक सिद्ध हुए हैं। | 
आजकल रेडियोसक्रिय आइसोटोपी | 
उत्पादन इतना अधिक हो चला है हि Is, 
अब अपना बढ़ता हुआ प्रभाव Bt 
आगामी विकास पर उलटा डाल र | 


R में R 21 | 
वैज्ञानिक शोध में रेडियोसक्रिय आइसी ae 


al 0) 
का उपयोग aga बढ़ता जा रहा ai | 
आइसोटोपों का परिणाम है कि अव 

की दो नयी शाखाओं, रेडियो 
रेडियो-प्राणिशास्त्र, का भी विकास & दहा 
आइसोटोपों का उपयोग अर्व a dl 
जीव-रसायन, पुरातत्त्व तथा पेलि 
आदि में भी किया जा रहा हैं| 


X 190 कोई ओषधि नहीं | यह हमारी 
ति शारीरिक ग्रन्थियों का एक विशिष्ट 
नाव है । शरीर की इन विभिन्न ग्रन्थियों 
han प्रति क्षण एक प्रकार का रसस्राव 
MWA है । यह LASTS हमारे शरीर की 
iv fice क्रियाओं एवं मानसिक क्रियाओं को 
दिक jira करता रहता है। हमारे शरीर की 
कारी [पि क्रिया पर इन हारमोनों का गहरा 

त होता है। उदाहरणस्वरूप, थायरॉइड 
सक्रिय |पिसेजो रसस्राव होता है वह हमारी शारी- 
qail nce का नियन्त्रण करता J 1 वे 
i i, ai A राइड ग्रन्थि aa faat- 
त है वे भौतिक रूप से दुर्बल 
॥ fe इन व्यक्तियों का बौद्धिक स्तर 
| तन को शक्ति भी क्षीण हो जाती है। 


उ 


षमा सी Ss 

da ॥ एव भौतिक दुर्बलता का कारण 

>a Eo मन्द गति 21 जिन व्यक्तियों 

| a सामान्य से अधिक क्रियाशील 
व्यक्तियों में मानसिक अधी रता 


APRs द 
d क SIMA के लक्षण स्पष्ट रूप से 
4 षे लगते हैं । 


| जित 
7 = के विषय में शरी र-शास्त्रियों 
लीन aa शान है, वह्‌ 'इनसुलीन' है। 
| "पेय e में व्यय होने वाली शर्कर 
Ths ५ नियन्त्रण करती है | 

_ अन्य हारमोन यौन एवं प्रजनन, 
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सम्बन्धी क्रियाओं का नियन्त्रण करते हैं । और 
यही हारमोन यौन-सम्बन्धी विलगाव भी करते 
हैं। इन हारमोनों की सहायता से स्पष्ट रूप 
से नारी और पुरुष के शारीरिक लक्षणों को 
विलग किया जा सकता है | 
अग्नाशय को सूचना कंसे मिलती है ? 
हारमोनों का अध्ययन कोई नया विषय 
नहीं है। हमारी इस आधुनिक शताब्दी के 
प्रारम्भ में इंगलेण्ड के दो महान्‌ WIT 
शास्त्रियों ने सर्वप्रथम इनका अध्ययन प्रारम्भ 
किया था । ये दो महान्‌ शरीरशास्त्री थे 
विलियम बेयलेसिस और अर्नंस्ट स्टरलिग । ये 
दोनों शरीरशास्त्री मानवीय पाचन-सम्बन्धी 
अध्ययन के दौरान हारमोनों की ओर आर्कषित 
हुए थे। अपने इन अध्ययनों के दौरान इन 
वैज्ञानिकों को एक विचित्र तथ्य का पता चला 
था कि पैंक्रियास, अर्थात्‌ अग्ताशय से ठीक उस 
समय जब भोजन आमाशय से आंत की ओर 
अग्रसर होता है, भोजन के आमाशय द्वार 
छोड़ने की स्थिति पर जब भोजन सही मायने 
में आंत में प्रवेश करता है, उस बिन्दु पर 
एक रसख्राव होता है । अग्नाशय का | 
यह रसस्राव अपने गुणधर्म में T ु 
होता है | अग्ताशय की यह रसस्राव की स्थिति 
तो शारीरिक क्रियाओ का एक तथ्य है 


मस्तिष्क में कौंधा । प्रश्‍न था कि अग्नाशय को 
इस बात की सूचना कंसे मिलती है कि अमुक 
समय पर भोजन आमाशय से आंत मे प्रवेश 
करेगा। उन दिनों तक शरीर-शास्त्र में तन्विः 
काओं को ही मात्र जीव शरीर में संदेशवाहक 
समझा जाता था,इसलिए यह निश्चित था कि 
वेयलेसिस एवं स्टरलिग भी इसी विचारधारा 
से प्रभावित होते, किन्तु ऐसा नहीं हुआ | 
इसका कारण था इन दोनों वैज्ञानिकों की 
` सच्देहात्मक प्रवृत्ति। विलियम बेयलेसिस और 
अर्नेस्ट स्टरलिग ने तात्कालिक विचारधारा 
को मानने से इनकार किया और स्वतः प्रयोगों 
द्वारा इस विचारधारा की पुष्टि करनी चाही। 
सन्देह को पुष्टि के लिए एक नया प्रयोग 
इस प्रचलित विचारधारा के अनुसार 
आंत को अन्तर्वर्ती सतह में तन्त्रिका अन्तांग 
(nerve endings) होती हैं । ये तन्त्रिका 
अन्तांग अत्यधिक संवेदानात्मक होती हैं और 
अपनी इसी गुणग्राहिल्ला के कारण ये उत्तेजित 
होने पर उत्तेजना की सूचना तुरन्त मस्तिष्क 
को अथवा मेरु रज्जु केन्द्र को प्रसारित 
कर देती हैं। किन्तु पहले ही बताया जा 
चुका है कि विचारधारा में बेयलेसिस एवं 
स्टरलिग को सन्देह हो गया था । अपने सन्देह 
के पुष्टीकरण के लिए उन्होंने एक नितान्त 
नया ही प्रयोग किया । इस प्रयोग में उन्होंने 
आंत की सतह की प्रत्येक तन्त्रिका अन्तांग को 
काट दिया। इसके वाद जो परीक्षण-तथ्य 
उन्ह प्राप्त हुआ, उससे बेयलेसिस और 
स्टरलिग दोनों ही आश्चर्यचकित रह गये। 
हुआ यह कि तन्त्रिका अन्तांगों के कट 
जाने पर भी निश्चित समय पर अग्नाशय से 
Wala की क्रिया हुई, ठीक उसी समय, जिस 
समय भाजन आमाशय से आंत में आया | 
इस आश्चर्यजनक परिणाम ने बेयलेसिस 
और स्टरलिग को पुन: एक नयी जिज्ञासा में 


एक साथ ही लीस arr Seer Fete cation ee इस न 
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तत की अत 


अधीन दोनों वैज्ञानिकों ने आं 
दीवारों से बहने वाले एक र 
निक संदेशवाहक” भी कहते हैं। जीवित me 
की रक्त-प्रणाली में सुई द्वारा प्रवेशका; | 


{ 
hey 4 


किया । उनकी इस घोषणा के अनुसार 
की अन्तर्वर्ती सतहों से एक प्रकार का रसपरा 
होता है जो रुधिर प्रवाह में मिलकर अनार्णा” 
की क्रियाशीलता को उत्तेजित कर देता 
और उत्तेजना की इसी अवस्था में अमा ६: 


नाम दिया | हारमोन ग्रीक भाषा कावद gn 
इसका अर्थ होता है बढी हुई aai म 
अन्य शोधकर्त्ताओं ने गुर्दे के अ! उ 
छोटी ग्रन्थियों के taara पर कार्य विया 
इस तथ्य का उद्घाटन किया कि ई j 
छोटी ग्रन्थियों-ऐरीनल से होवे वाले र 
का मानवीय रक्तचाप पर गहरा 9 
पड़ता है । इस हारमोन को एडरीतल ही, 
कहते हैं और यह रक्तचाप को बे 
समर्थंशील होती है । एक जापाती राप 
शास्त्री जे. टेकामाईन ने इस OO 
नामकरण किया था । इस मह 
कार्य के उपरान्त वैज्ञानिकों ते हर 
लेकर अन्य कितने ही महत्वपूर्ण रस 
खोज की | पिय 
लेकिन इन आविष्कारों 4 ॥ 
ने वैज्ञानिकों को सबसे अषि 


उव" 
किया था, वह था एक प्रशत ES 
वि 


१ ढा 
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fe एकलयता केसे नियन्त्रित 


दातो 
Ag | 3 So 
को के इस प्रश्‍न का उत्तर अन्तवेर्ती 
में प्राप्त हुआ। इसीलिए 

i री को नियन्त्रक ग्रन्थि भी कहते हैं । 
बरीर में यह ग्रत्थि एक मटर के आकार 


Tal 


ण भो 
मस ay 


so fi i 

| ati) किस प्रकार सम्पन्न होता है, आज 

K इस विषय में अनभिज्ञ हैं । 

| दत के विषय में अभी हमारा ज्ञान पूर्ण 

४ if 
i 


ti rn 2 
m में केलीफोनिया विश्वविद्यालय के 


वेत में एक नये हारमोन लिपोद्रोपिन 
हासो. तान हुआ है। इस हारमोन का 
^ संयुक्त रूप से डा. योहीली, 
fiall Misa डिकं तथा फियोबे लोहमर ने किया 
ga हारमोन की विशेषता यह है कि यह 
या||" अनावश्यक जमा हुई वसा की परतों 
इत बर! देता है। इसकी इस क्रिया के 
[स्पि मोटा व्यक्ति सुन्दर और सुडौल 
जाता है। डा. ली विश्वविद्यालय के 
शोध प्रयोगशाला के निर्देशक हैं 
के [RT दे वि 
RTT हैँ। लोहमर राष्ट्रीय 
hae समिति के सदस्य भी हैं। 
Pag HUTT के विषय में अभी हमारा 
हौं है । लिपोद्रोपिन के प्रयोग से 
ett है कि शरीर में जमा हुई 
RES A की पते गल जाती है किन्तु 
। का शरीर पर अन्य प्रभाव 
राण er अनजाने हैं। इस हार- 
š अत्यधिक खर्चीला है। 
को छोटी-छोटी ग्रन्थियों से 


TAR पौण्ड रसस्राव एकत्र हो पाता है | इस 
२ WS रसस्राव को एकत्र करके इसके साथ 
एक विशिष्ट प्रकार की रासायनिक क्रिया 
करायी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप 
१ ओंस से भी कुछ कम बुद्ध लिपोट्रोपिन प्राप्त 
होती है । 
एक अनुसन्धान : एक सम्भावना 

लेकिन शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला 
है जब प्रयोगशाला में लिपोद्रोपिन की रचना 
का विश्लेषण हो जायेगा, और तब उस 
रासायनिक तत्त्व की रचना प्रयोगशाला में 
हो सकेगी जो लिपोट्रोपिन का मुख्य तत्त्व है । 
लिपोट्रोपिन का यहु मुख्य तत्त्व ही शरीर की 
अनावश्यक वसा को पत्तै को गलाकर शरीर 
को सुडौल करने में सक्षम है । जब लिपोट्रोषिन | 
प्रयोगशाला में मानव द्वारा निर्मित होने. 
लगेगी, तब शायद यह इतनी aen 
भी न होगी। 


बिल्ली में हारमोन निस्सृत करने वालो ऐडरीनल 
ग्रस्थियों की स्थिति और उनका रक्त संचरण ॥ 
मनुष्य में भी ऐसी ही व्यवस्था है--(चित्र)--(१) 
दायीं ऐडरीनल ग्रन्थि, (२) दायां गर्दा, (३) दायीं 
वृक्क-धमनी, (४) पश्च महाशिरा, (५) दायीं 
Raaka शिरा, (६) एडरीनल ग्रन्थि को 
धमनियां, (७) वृक्क का दायां gaa, (प) उदर 
महाधमनी ओर (8) बायीं डिम्बग्रन्थि धमनी 
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डा. ली के अनुसार यह जानना कि शुद्ध 
हारमोन किस प्रकार प्राप्त होता हैं, और 
उसका सही नियन्त्रण किस प्रकार होता है, 
ठीक उसी तरह की बात है जिसमें हम एक 
विशाल महल के सभी कक्षों को अच्छी तरह 
जानना are | निस्सन्देह यह कार्य बहुत कठिन 
है, और कम से कम उस महल के सन्दर्भ में 
जो जादू महल है। 
डा. ली की धारणा है कि जिस प्रकार 
अन्य हारमोनों को समस्या का समाधान हुआ 
है, उसी प्रकार आज के हारमोनों को समस्या 
का भी समाधान हो सकेगा । आज चिकित्सकों 
के पास एक ऐसा सुविधाजनक हारमोन 
ए. सी.टी. एच. (ऐड़िनो कार टिकोप्रोट्रोपिक) 
हुँ जो आंख बन्द करके गठिया-जँसे रोगों में 
प्रयोग किया जा सकता है। जिन दिनों 
डा. ली एक ऐसी रासायनिक विधि की खोज 
कर रहे थे जिससे-ए. सी. टी. एच. को तेजी 
से शुद्ध रूप में विलग किया जा सके, उन्हीं 
दिनों लिपोट्रोपिन का अकस्मात अनुसन्धान 
हो गया था । 
घटना इस प्रकार है-प्रयोग के दौरान 
एक आवांछित वस्तु के एकत्र हो जाने से भी 
सहकारी विस्मित थे। रासायनिक परीक्षणों से 
यह्‌ ज्ञात हुआ कि यह नयी आवांछित वस्तु 
अन्य पिटीट्यूरी हारमोनों से गुणधर्म में 
एकदम भिन्न है। इन लोगों को यह भी पता 
लगा कि इस नयी वस्तु के अणु अमीनो अम्ल 
के ५६वीं श्रंंखला के हैं । और यह नयी श्रृंखला 
नितान्त नयी है। 
नये क की खोज : एक महत्त्वपूर्ण घटना 
लपोट्रोपिन अ 
aoe oe a 7 UN 
रि जनसे. यह 
सद्ध होता है कि-यह एक नया हारमोन ह । 
खरगोश की अनावश्यक वसा की पते प्र 
इसका प्रयोग सफल सिद्ध हों चुका है। इस 
नितान्त जये हारमोन की खोज इस शोध क्षेत्र 


- अनगिन क्रियाओं का नियन्त्रण क | 
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म एक महत्वपूर्ण घटना, बो 
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(६) ति ३४ त १५) शीप जि 
(१४) कसवा, ३६ दिनेशप्रकाश (१८) मुरादाबाद, ३७ 
नरेन्द्रकुमार (१७) इटारसी, ३८ रामकृष्ण (१२) दिल्ली, ३६ 
श्यामकुमार (११) गुलजारवाग, ४० शिवाजीप्रसाद (१६) 
दाजिलिग, ४१ रामसिह (१४) सतना, ४२ अशोककुमार (१४) 
करैरा, ४३ करुणानिधान (१४) आगरा, ४४ कु. कृष्णा (१६) 
श्रीकरनपुर, ४५ रोहितांशचन्द्र (१४) सिरसा, ४६ विनोदकुमार 
(१२) भागलपुर, ४७ ओमप्रकाश (१३) करिया, ४८ अनिलकुमार 
(१५) सहारनपुर, ४६ कु. विजयलक्ष्मी (१४) बरेली, ५० राजेन्द्र- 
प्रसाद (१३) Seat, ५१ ओमप्रकाश (१७) इटावा, ५२ वाबूलाल 
(१५) पिलानी, ५३ रामबचनसिंह (१६) दघरा, ५४ ओमप्रकाश 
(१४) कलकत्ता, ५५ महेग्द्रकुमार (१६) भाटापारा, ५६ 
कु. राजरानी (१२) क्सीौली, ५७ हरेशकुमार (९) Tal, ५५ 
उमेशनारायण (१५) अजमेर, ५६ वी. राममूति (१५) जमशेदपुर, 
६० शिवप्रतापनारायण (१३) पडरौना, ६१ संजीलकुमार (१४) 
इलाहाबाद, ६२ गोपालकृष्ण (१५) अलीगढ़, ६३ शैलेन्द्र (१०) 
आगरा, ६४ अशोकनारायण (१५) लब्कर, ६५ गोकुलेश चन्द्र 
(१३) लखनऊ, ६६ सतीशचन्द्र (१५) वीकानेर, ६७ भोजराम 
(१७) वटरेल, ६८ कुलदीपसिह (१६) पिपरिया, ६६ सुभाष (१७) 

७० प्रेमकिशोर (१७) अलीगढ़, ७१ भंवेरलाल (१४) 
लाडनूं, ७२ गुरुचरणसिह (१६) रांची, ७३ बलवीरसिंह (१६) 
आगरा, ७४ अनील (१६) नई दिल्‍ली, ७५ डेटाराम एच. 
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विजयकुमार 5 
(स. सं. ११६४६) 


इन्दौर, 


- रामप्रसाद 


रायण ग्द F E a a Bers 
| sere परियाणी (25) बुरहानपुर, ७६ जगदाशप्रसाद (१७) भासी, (स. सं. १३५४९) 

३४५) ||. ३४६६) ७७ मुरारीलाल (१७) आगरा, ७८ नन्दकिशोर (३३) 

पडरौना, ७६ बलजीतसिह (१३) चण्डीगढ़, so जीवनचन्द्र (१४) 

अल्मोड़ा, 5१ ओमप्रकाश (८5) लखनऊ, ५२ नवातचन्द्र (१४) 


उज्जैन, ८३ दयाकृष्ण (२०) अल्मोड़ा, ०४ श्यामसुन्दर (२१) 

अलीगढ़, ८५ बाबूलाल (१४) ai, ०६ रतनेशकुमार (१२) 

सीतापुर, ८७ करनँलसिह (१८) SAAS, ऽऽ रक्तिसिह (१६) 
` फूलियाकलां, ८९ आनन्दप्रकाश (१७) मेरठ सिटी, &० दीनदयाल 
(१४) गौहाटी, ६१ कु. निर्मला (१६) इलाहाबाद, ९२ न 
(१%) व्याबर, ६३ कु. चन्द्रकला (१३) शाजापुर, न 
(१८) सुन्दरसी, ६५ विजयकुमार (१६) वाराणसी, ६६ gom 
(१३) कानपुर, ६७ कौशलकिशोर (2 ६) उदयपुर, & Ei 
कुमार (१६) जबलपुर; ९8 सुधीरकुमार (१ ee a 
११,००० निहालचन्द्र (१७) सागर, ११,००१ सच्चिदानन्द ( 3 
मत्सिला, २ कु. स्त्रप्ता (१५) रामगढ़ कीट, २ प्रदीपकुमार a 
इटारसी, ४ फंखरेआलम (१५) गोरखपुर, ५ AGATA o | 
पिलानी, ६ साबिरहुसैन (१६) रायपुर, ७ sae ge 
सुसारी, 5 राजकुमार (१३) गुना, È जयप्रकाशनाराय i : 4 
TAT, १० सत्यनारायण (१२) किशनगढ़, ११ उ a 
अजमेर, १२ गिरीश कुमार (१४) आगरा, १३ TATE gal ) 
लखनऊ, १४ विशम्भरनाथ (२१) पानीपत, १५ as a 
(१३) देवरिया, १६ मुरारीलाल ( १२) eet ‘ 
ईश्वरलाल (१६) सनावद, १८ नरेन्द्रकुमार ae oe 
अमरजीत (१३) श्री गंगानगर, २० अगोककुमा A os ॥ 
२१ आ०. बी. केशव (१३) डालमिया नगर, २२ कृष्णकुमार 
आवूरोड, २३अनीकअहमद कुरेशी (१३ 


देवीप्रसाद 


farts । 
(रु. सं. १३६८२) | 


) राययुर, २४ जकियातसलीम 
(१४) रायपुर, २५ किरनजीत (१४) कलकत्ता । 
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लब प्रतियोगि 
तासं 


sf 


प्रथम पुरस्कार २१ Ve 
र्‌, 
द्वितीय पुरस्कार रक s ॥ 
तृतीय पुरस्कार a a) 
५ की फर | i 
m| 


aan तिथि ; १५ T 

>. इस प्रतियांगिता में केवल विज्ञान क्लब के सदस्य भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता मै भाग al 
का कोई शुल्क नहीं है। नीचे दिये हुए प्रइनों के उतर अलग कागज पर स्याही से साफ.साफ Fr 
पृष्ठ ५३ पर छपे कूपन के साथ लिफाफे में बन्दकर इस पते पर भेज दो 3 | 


हीः 


कृष्णा दीदी, संचालिका, विज्ञान क्लब, विज्ञन-लोक, आगरा-३ 
लिफाफे पर “विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ६६ का उत्तर' लिखना आवश्यक है। उत्तर !५आत 0 । 


तक उपरोक्त पते पर अवश्य पहुंच जाने चाहिये । बाद में आये उत्तरों पर विचार नहीं किया जायेगा। mia 
गु 


| 
| 


विज्ञान saa प्रतियोगिता dear ६६ के प्रशन d 
| T 
N a सूर्य से पृथ्वी को जितना प्रकाश प्राप्त होता है ५, सकड़ी के जाले का तार पारदर्शों होता जः 
उसका [कतना भाग सूर्य से मंगल ग्रह को प्राप्त होताहे? या अपारदर्शी ? Pate 
२. प्यूमाइस पत्थर | : Bor E > | 
a है D fs (pumice stone) ce ga on बाहरी ताप D है f | तनः 
P LND है ७. ध्रुवीय प्रकाश क्या है? 
k : टोसीटर क्या है? इसका उपयोग ८. हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने का | 
g" &. जीवधारियों के लिए उवसत e 


देता है ? . 


| = 
| ४, इन्द्रधनुष अद्धंगोलाकार ही क्यों दिखाई वयों है ? 
| f १०. मोनल (monel) धातु क्या है ५ 


- अतियोग्रिता संख्या ey के प्रश्नों के उत्तर 


१, इन्सुलिन का। 3 ï 
1 S i ६. पश्चिमी अफ्रीका में। a 
२. कॉपरनिकस ने। हेलियोसेण्ट्रिक सिद्धान्त ७, अगर तत्वों को उनके बढ़ते हैं? 
| (Heliocentric Theory) , भारों के भनें जाये, तो गुथ रि 
३, ब्रह्माण्ड सदै मि कल 
४ उत os रके नो के बाद लगन 0 
- ae 2 करके; सुत्र पाये जायेंगे; मँण्डलीफ ने i 
la eee FANO2+-Op 1 ८, नदी के किनारे । 
pe ain) रचनात्मक और अपचय &, स्वच्छ पानी में। 
ip मे TaN f » k 
oli m) में नाशात्मक क्रिया होती है । १०. १३०० Ñ, वेनिस (५६7९ 
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er 


A आविष्कार 


| 
q 


| 
heal मशीन लाखों एकड़ जमीन की फसल 
| ही समय में काटकर रख देती al 
वो आदमी खड़ी फसलों को काटने में कई 
तएजार देते थे आज एक कटनी मशीन 
.... . आिदमियो की श्रम-क्षमता के बराबर है | 
' ` माही नहीं, समय की भी बचत होती है | 
Pita आज अत्यन्त विकसित है। 
| होता || जमाने में यह बहुत कम काम लायी 
Pret इसे फसल काटने के लिए उपयुक्त 
भि नहीँ समझते थे । 
। frar दि में, १ ८५१ में एक औद्योगिक 
ji ~ उसके दर्शक अमरीकी कक्ष में 
a भही-सी मशीन की ओर ताकते 
fave TaT टाइम्स' ने उसका परिचय 


| और उड़ने वाली मशीन का 
Ets 
| y 


गा। 


वही अद्भुत मशीन थी, जिसे 
> Rent मशीन के नाम से जानते 
के का आविष्कार वर्जीनिया में 
100 ने किया था । यह मशीन 
: जाती थी, और इसका यह 
के हाथ से चलाये जाने वाले ` 
त्‌ faa की अपेक्षा इससे 
SR काटा जा THAT | 
: CC-0. In Public Domain. 


शर 


प्रतार्पांसह भण्डारी (स. सं. ११७५६) 


इनाम मिलते रहे 
जब इस कटनी मशीन का परीक्षण लन्दन 
के बाहर एक खेत में किया गया, तो लगभग 
२०० उत्सुक नौजवान किसान वहाँ जमा 
हुए। उन्होंने देखा ‘fa केवल दो घोड़ों | 
द्वारा इस कटनी मशीत ने ७० सेकण्ड में ही _ 
गेहूं की फसल के बीच २२० फुट लम्बी पट्टी 
की कटाई कर दी। वे महान्‌ आइचर्य में sa 
गये। मशीन जत्र प्रदर्शनी-कक्ष से लौटकर | 
आयी, तो वह सभी नौजवान किसानों कें 
आकर्षण का केन्द्र बन गयी थी । इस मशी | 
के प्रति लोगों का इतना आकर्षण बढ़ा [Er 
निर्णायको ने मैक्कोमिक को प्रदर्शनी का | 
सर्वश्रेष्ठ पदक प्रदात किया, और “टाइ 
ने इस आविष्कार को “विदेश को सब 
बहुमूल्य देन! कहा । सर साईरस मैवको 
की कटनी मशीन को अगले तीस सालों 
पेरिस, लिले, हैमबगे, फिलाडेलफिया, मेल 
वियेता आदि नगरौं की प्रदशेरि : में इनार इना 
मिलते रहे | 
एक घण्टा चालीस मिनट में ढाई ए 
साइरस मेक्कोमिक एक कि 


फन्को च 
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आधुनिक युग में कटाई सञ्षीन का बड़ा महत्त्व है 


थी, लेकिन मैक्कोमिक की कल्पना में अपनी 
कटनी मशीन को उन्नत मार्ग पर पहुंचाने 
के पहले एक ऐसा अश्ववाही यन्त्र था, जिससे 
कटाई का काम.बहुत जल्दी हो सकता था, 
तथा अनाज नीचे न गिरने देने की भी गुंजायश 
थी। १८३१ में, बाईस वर्ष को अवस्था में 
उसने अपनी पहली कटनी मशीन का आवि- 
प्कार किया तथा आगे उसे सुधारता रहा। 
उस समय आंकड़ों के अनुसार १२ एकड़ गेहूं 
asa’ से काटने में तीन आदमियों को तीन 
दिन लगते थे । मैक्कोमिक के इस सफल प्रयास 
से अवधि दो दिन ही रह गयी । १८५० में 
बनी कटनी मशीनों के सम्बन्ध में यह गारण्टी 
दी जाती थी कि वे प्रति घण्टा चालीस 
मिनट में ढाई एकड़ की कटाई अच्छी तरह 
कर सकती थीं | : 

मंक्कोमिक की कटनी मशीन पहली नहीं 


कटनी मशीन के आविष्कारक साईरस मेक्कोमिक 


थी। अन्य आविष्कारको ने १०३१ सेप 
इंग्लेण्ड, अमरीका, फ्रांस, जरमनी में ॥ 
अपनी मशीनों को पेटेण्ट करवा लिया । 
लेकिन डिजाइन की जिस समस्या को र 
तक कोई भी हल न कर सका था, ई 
नौजवान वैज्ञानिक मंक मिक ने पुन । 
था । आज जिस प्रकार की मशीन सब जा 
इस्तेमाल की जा रही है, उसे GEDE 
ही विकसित किया था | । 
कटनी मशीन: एक आवश्यक सुविधा 

कटनी मशीन के कारण क्षृषि के क्ष 
में बुनियादी परिवर्तन हुए। १८१७ ३ 
दशक तक संयुक्त राज्य अमरीका में गेह 
से आया करता था, जबकि उपजाड़ मंदागी 
में अनाज पड़ा रहता था, क्योंकि उसके वात 
और एकत्र करने वालों का अभाव था | इ 


| 


अतिरिक्त मजदूरों की कमी के कारण तो| 
| 


प्रेरणा मिली, और पश्चिम के मेदातों मंग 
गेहूं की खेती शुरू की जा सकी | उदाहर 
स्वरूप, मिनेसोटा में १८७० के a 
दौरान उत्पादन ढुगने से भी अधिक हे 1 
और उस राज्य का आटा विदेशी मण्डर 
पहुंचने लगा | | 
5 धीरे-धीरे कटनी मशीन की ओर 
ग्राहकों का भी ध्यान आकर्षित हुआ। 
वेज्ञानिक साईरस मैक्कोर्मिक f 
(१८८४ में) होने से पहले ही । 
जहाजों में भर्णभरकर SA") ge at 
रूस, जरमनी तथा अन्य देशं में जा A 
इस समय तक उसके बांधने की एं ` 
व्यवस्था का भी समावेश कर दिय 
प्रत्येक महत्त्वपूर्ण अन्त उ 
मैक्कोमिक के मॉडल पर बबी क 
कटाई व मड़ाई की AAAI 


गयी al | 
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PUN घ्यान 


Occ — 
Heec regal 
AA 
के लिये एक प्रतिष्ठित नाम 
Mm मे ये cee ; 
हम एशिया में माल्ट बनाने वाले सबसे बड़े निर्माताओं में से एक > । हम 
व्हिस्की आधुनिकतम मशीनों द्वारा स्काटलँड के नियमानुसार शुद्ध बारणे माल्ट 
बनाई जाती है यह उतनी ही शुद्ध है, जितना आधुनिक विज्ञान eu बना ae 
है । आपका हमारे में अमूल्य विश्वास है श्राप भरोसा रके कि a 
[द शुद्ध बा ल्ट से र ट @ का 
की एक एक बूंद शुद्ध बारलें मा बनाई गई है और हम ps 
~ कि हमेशा इसी स्तर कों स्थिर रखेंगे। सदव गुड po स 
La डिप्लोमेट, ब्लेक नाइट श्रौर सोलन तं० १ का नाम लेकर मागम | 


शताब्दी पुराना sga विश्वास को mA है 
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` AAT उपनन्ध हैः 


अन्दर पक्षिएु०५ by Arya Samaj {Foundation Chennai and eGangotri अपनी : 


राबिन 

कुमारी प्रभा 
प्रकाश के अदभुत खेल 

_ _जगदीशचन्द्र गोविल 
हरं 

--जगदीशचद्ध श्रीवास्तव 
भाप की मशीनें 

--अयोध्या प्रसाद शर्मा 


भांति-मांति के चूहे 
--नम॑देदव रप्रसाद शर्मा 


न्यूक्लियर क्रियाकारक 
अशोककुमार चौवे 

शिकारी मकड़ा 
--प्रमोदकुमार सूद 


चुम्बकीय एक-ध्रुव 
-मौजमसिह्‌ राजपूत 


जलवायु और राक्रेट 
— कुलदीप चड्ढा 


स्थायो स्तम्भ 
बिचित्र संसार 
वैज्ञानिक उपलब्धियां 
विज्ञान क्लब 

इनाम लो 

“करो और देखो 
तुम्हारी कलम सो 


मूल्य 


एक प्रति : VYC. In Public Dome 


वाषिक : ६ रुपये 


१२ 


१५ 


२७ 


३२ 


३५ 


४३ 


२५ ` 


४९ 
५१ 
०४ 
Ay 
Xs 


परिवर्तन होता हैं।' 


Slang Callegtion. Hanganga 


. प्रसिद्ध अंगरेज तत्ववेत्ता लॉक, m | 
के स्थैतिकी तथा गति-विज्ञान मे an || 
परिचित था । उसने स्थापना दी i ie 
का प्राथमिक गुण भार है । संक्षेप मे a | 
सतरहवों शताब्दी के अन्तिम q | 
मोतिक-विज्ञान के आधार पर sat हि | 
के प्राथमिक व द्वितोयक गुणों के सदी 
का निरूपण किया । उसने अपने गा ३ | 
| 
| 


| 


वैज्ञानिकों को बताया कि प्राथमिक ae | 
उन वस्तुओं के सम्बन्ध में महत्ता 
जिनके स्थान अन्तरोय (spatio-temporal | 
सम्बन्ध से प्रकृति में एक नियमितता है। 
प्रकृति को घटनाएं मस्तिष्क द्वारा gana | 
जातो हैं। अपने से पृथक्‌ सत्ताओं को शा 
करने का हमारा मस्तिष्कोय विस्तार इसि | “1३ 
प्रयोजित होता है कि प्रकृति की घटनाएंझ |+ प्री 
किसी न किसी रूप में सम्बन्धित होती है। | ना: 
मस्तिष्क अनुभवों, संवेदताओं को बसु | ' 
के सन्दर्भ में ग्रहण करता है | । 100 
वास्तव में अनुभव और संवेद | गते: 
बाह्य प्रकृति के पिण्डों में नहों हैं, उत गा 
मस्तिष्क द्वारा अनुभवों, संवेदताओं श | लाश 
प्रक्षेपण होता है । पिण्डों के गुणों के तर | रिन 
में सिद्धान्त है, किन्तु ये गुण पिण्डो के Ry 
नहीं हैं । इनकी उत्पत्ति मस्तिष्क में ही | स 
है । प्रकृति शिथिल agaaa Vit 
न्यूटन का जड़ता-सम्बन्धी एक A 
सिद्धान्त है : 'हर पदार्थ fafana |, 
में या एक सीध में एकरूप गति में रही 
अन्य शक्तियों के दबाव पर ही ईस 2 


4 


लॉक के तर्क को समे, a 
दु सा 
वह बताता है उसका पता कस पतित 
इस दिशा में मौलिक स्थापना थै | 


अंक ७ 


| 
i 
| 


प्रकाशक ` मेहरा न्यूज 


ai | 
युग ३ | 
द्वात | 
है 
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ज जा या 
“FE 


fsa 


oral) | 
ता है। | 
णो DE 
[गा TW की भोर में राबिन की लुभावनी 
सिए | आवाज मन को मोह लेती है । बड़े दिन 
ए हा ier कार्डो' पर प्रायः यह पक्षी अंकित 
ale है। इसकी चमकीली आंखें और खूब- 

° | पत पंख शरद्‌ ऋतु का स्वागत करते-से 
aay | गते हैं। इसकी पांखों का रंग बड़ा आकर्षक 
त प | हता है। बर्फीले प्रदेशों में यह भोजन की 
गौ क | ताश में इधर-उधर ganar फिरता है। 
a ‘A ही एकमात्र पक्षी है जो वर्ष भर गाता 
at). “म ऋतु में इसका स्वर अन्य पक्षियों 
1 है। RH डूबा रहता है किन्तु शरद्‌ में अकेला 
प्र | का स्वर गूंजता रहता है। मौसम कितना 
al | ठण्डा हो, इसे भोजन भी कई दिनों से न 


ate] गिता हो किन्तु यह ग = द्‌ 
4 5५ भी 
खाग | 'रिस्थितियों तु यह गाता रहेगा। स 


| पीता के 
पताह. | ४.९! कभी भी इसकी आवाज अवसाद 


nal | Vee न+ 
o सुनायी पंड़ती। 
वाह | राबित्त बहुत कम डरता है 


त रा 
i 1) aby का वैज्ञानिक नाम एर्थिकस 


Eon 
[क्रिया wi erat, अफ्रीका और पश्चिम “ 
भौर 2 भागों में पाया जाता है। नर - 
होत a के dat में बहुत थोड़ा | 

। ए विकसित, रावत का 


~ 


` 


| 
| 


2१ 
SN 


s 


कुमारी प्रसिला 


में यह सम्भावनाओं के बल पर... 


(Erithacus Rubec Me 
ula) है। den oe 
` अपना-अपना क्षेत्र होता है। कभी-कS 


Domain. Gurukul 


पिछला भाग-पंख--प्रायः छह इंच लम्बा 
होता है। पंखों का रंग हरा-भूरा होता है। 
नीले तथा धुमिल रंग की एक पट्टी सिर से, 
आंखों के ऊपर से होती हुई, गरदन के चारों | 
ओर पृष्ठ भाग तक फैली रहती है। इसकी | 
आंखें गहरी काली होती हैं। इसके सिर का | 
अगला भाग, चेहरा तथा छाती गहरी लाल 
होती है। अपने इसी चमकीले लाल रंग के 
कारण यह यूरोप के अन्य पक्षियों से भिन्न. 
दीखता है। 
सभी जंगली पक्षियों में राबिन ही ऐसा 

है जो मानव से बहुत कम डरता है। यदि कोई 
ga दाना डालता है, तो यह उसके 
करीब तक चला जाता है । जाड के दिनों में 
यह अपनी पांखें फुलाकर गोले बन जाता हैं 

एक झाडी से दूसरी झाडी पेर फुदकता रह 
है और एकाएक बड़ी शीघ्रता 
लगाकर किसी फूल पर गिर पड़ता 
बिजेता गाता हुआ लोट पड़ता है 
बाग में फुदकते हुए बहुत से राबितों' 


-राब्रित एक साथ दिखायी पड़ जाते हैं 
से एक, दूसरे का पीछा कर रहा हो 


fiat इनमें लड़ाई होती है। 
हुआ लौट पड़ता है। वह | 


angri Collecti 


eases पना 
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आक्रमण करने वाले को खदेड चुका होता है । 
जब नर राबिन अपने क्षेत्र की रक्षा करने पर 
तुल जाता है, तो भद्रता-अभद्रता के सम्बन्ध 
में वह सब कुछ भूल जाता है। अगर कोई 
-मादा उसके क्षेत्र में घुस आती है, तो उसका 
भी वह उसी तरह पीछा करता है जिस तरह 
किसी तर का। केवल प्रजनन काल में ही 
राबिनों का क्षेत्र-रक्षा-सम्बन्धी युद्ध स्थगित 
रहता है | 
वसंत में नर और मादा एक ही क्षेत्र में 
` प्रायः एक सप्ताह तक रहते हैं। इस अवधि में 
चे घोंसला तैयार करते हैं और अपना परिवार 
बढ़ाते हैं । राबिन अपना घोंसला पेड़ के 
कोटर में या पुरानी लकड़ियों के ढेर में 
बनाता है। कभी-कभी वह गमलों में भी अपना 
घोंसला बना लेता है, कभी-कभी कहीं पड़ी 
हुई पुरानी बाल्टी में भी। 
राबिन झरे हुए पंख और सूखी घास से 


सम्बन्ध में कहना प्रासंगिक होगा। प्र | 


अपना घोंसला बनाता है। अधिकांश ur । 
वर्ष में तीन-चार बार परिवार वृद्धि कर 
रश उड़ते हुए कीटों पर हमला नहीं करते. 
राबिन के सन्दर्भ में थश (thrush) ct 
z7 (blue thrush), फोकंटेल (fork 
और कोकोआ (cochoa) IÙ के पक्षों के | 


परिवार बहुत बड़ा है। इस बग में ge | 
1 

आकार के करीब ३०४ जातियों के पक्षी बे | 

हैं। ये प्राचीन विश्व के कीड़े-मकोड़े पकड़े | 


गया है। फल इनका आहार है। कुछ पक्षी | 
जमीन पर भी रहते हैं। इनका मुख्य आहार | 
कीट-पतंग हैं । यह ज्ञातव्य है कि उड़े हुए |, 
कीटों पर ये हमला नहीं करते | इनके TA | 


लाल टोपी वाले राबिन आस्ट्रेलिया में अधिकता से पाये जाते हैं 


| 


z होते हैं । अकसर फझाडियो और पेड 
ही शेहर में ये अपना घोंसला बनाते हैं। कुछ 
Le प्रश चट्टान-निर्मित दरबों में अपना 
ला बनाते हैं l m 

रीय कोर्यल उ पीछे नहीं 

| „जञ शब्द से पक्षियों के मधुर संगीत का 
(रास मिलता है। वास्तव में इस वर्ग के 
॥ पक्षी सुन्दर गीत गाते हैं । स्वयं राबिन 
क्त अच्छा गाता है। भारतीय पक्षियों में 
गत गाने के लिए कोयल प्रसिद्ध है। कोयल 
| पक्षियों में है जिन्हें गाने का बहुत 


जब कोयल गाती है, तो दिल खोल- 
कर गाती है । फारस की बुलबुल की 
ae ag दिन-रात गाती है । वसंत के 
[रम्भ में जब आम के वृक्ष बौरों से लद जाते 
> | हतो वह मंजरी, कोंपलें, फल आदि का 
। सास्वादन करती हुई ऐसी तान छेड़ती है कि 
।पतावरण कुछ अजीव-सा हो जाता है। वह 
बिन की तरह डाल-डाल पर नाचती है 
[ओर फिर गाने में तल्लीन हो जाती है। वसंत 
बाद वह ग्रीष्म में भी ककती रहती है | 
| कपल केवल उत्तर-पश्चिम सीमान्त को 
USAR भारत में सत्र पायी जाती है। 

|, A eC के अन्य पक्षियों की तरह राबिन 
। मात aa बच्चा निकलता है, तो वह 
है ने समान नो होता र 
a x भिन्न होते हैं। उसके पंखों पर 
ee A । धीरे-धीरे उसके पंखों का 
| ae ता-पिता की तरह हो जाता है | 
| वेज पर राबिन अपने मजबूत पेरों से 
| बहुत ; वह उड़ता चाहता है, 
ह Ss qsm al 

कुछ के पक्षी चमकीले रंगों के होते 
| पख A काले होते हैं और कुछ के 


र्‌ š 
a Wi पीले या लाल रंग के होते हैं। 
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जमीन पर राबिन अपने मजबूत परों से दोड़ता मी है 


जाति का पक्षी है। इसका नर दस इंच का _ 
होता है । इसकी चोंच पीली होती है। फिल्ड- 
फेयर (fieldfare) भी इसी आकार का पक्षी 
है । यूरेशिया के पर्वतीय प्रदेश में रिग बुजेल 
(ring ouzel) नामक पक्षी पाया जाता है। | 
यह भी काले रंग का होता है। इसकी छाती 
पर सफेद रंग की एक पट्टी होती है। इस 
वर्ग की अनेक जातियां पूर्वी एशिया से उत्तरी 
आस्ट्रेलिया तक पायी जाती हैं। इनमें सुटी 
राबिन (sooty robin), काला राबिन 
(black robin), मटमैले रंग का राबिन 
(clay-coloured robin) तथा नंगी आंखों 
वाला राबिन (bare-eyed robin) प्रसिद्ध 
हैं। नये विश्व में, मध्य अमरीका में अमरीकी | 
राबिन पाया जाता है। अपने रंग-रूप के _ 
कारण यह बहुत पसन्द किया जाता हैं। 
इसकी छाती का रंग चमकीला लाल-भूरा 
होता है । इसके गले. पर सफेद-काली 
धारी होती है, और सिर कालापन 
“eu इसका आकार दस इंच होत 
प्राचीन विश्व का लाल छाती वाला रा 
इससे भिन्न होता है। इसका आकार २ छह ` 
होता है। इसकी छाती भी चमकीर्ल 


ag tae 
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राबित सीधा-सादा पक्षी नहीं है । दि कोई अन्य 
राबिन इसके क्षेत्र में घुस आता है, तो यह उससे झगड 
पड़ता है 


पक्षियों के गीत और एक सिद्धान्त 

ब्लू बड की तीन जातियां केवल नये 
विश्व तक ही सीमित हैं। पूर्व के ब्लू as की 
लम्बाई सात इंच होती है। इसका पिछला 
भाग नीले रंग का होता है और छाती का रंग 
लाल-भूरा। यह पक्षी मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर 
अमरीका में अपना घोंसला बनाता | इसकी 
मादा पेड़ के कोटर में पीले-नीले रंग के अण्डे 
देती है। इसी का निकट सम्बन्धी पहाड़ी ब्लू 
बडे है। यह पश्चिमी उत्तर अमरीका में पाया 
जाता है। वास्तव में थरश वर्ग की बहुत-सी 
जातियां रंग-रूप में एक-सी होती हैं। इनके 
स्वर के आधार पर ही इन्हें पहचान पाना 
सम्भव है । यह सिद्धान्त पक्षियों के गीतों का 
अध्ययन करके स्थापित किया गया है। बुड 
यंश बहुत प्रसिद्ध पक्षी है। यह आठ इंच 
लम्बा होता है। इसके शरीर का ऊपरी भाग 
चमकीला लाल होता है। इसकी छाती सफेद 

होती है, जिस पर काले धब्बे होते हैं । 
यूरेशिया और अफ्रीका में AT की अनेक 
जातियां-उपजातियां पायी जाती हैं। इनमें से 
रंगों की दृष्टि से अत्यन्त मोहक हैं। 
ब्लु राक बडे (blue rock bird) का रंग 
बहुत मोहक होता है। 


श वर्ग के सभी पक्षियों के आणे ६ 
साफ होते eal तो वे सफेद होते है का 
नीलापन लिये हुए। कुछ जातियों के a É 
पर गहरे रंग के निशान होते हैं। नये fia | 
की सभी जातियों में मादाएं घोंसला बनाती! 
लेकिन बच्चों के लिए भोजन जुटाने में पाता: ' 
पिता, दोनों सक्रिय रहते हैं। एशिया i 
तुकिस्तान से उत्तरी चीन तक और aii | 
फारमोसा और जावा तक भी ब्लू aa a | 
छह भिन्न-भिन्न जातियां देखने में एक है | 
तरह की लगती हैं। इन जातियों के कुछ पक्षी | 
बारह इंच तक लम्बे होते हैं । | 
सुन्दरता : एक अभिशाप | 

थश का उपवर्ग एनीक्यूरिनी (Eni 
770९) भी उल्लेख्य है। भारत से ईए jae 
इण्डीज तक इस उपवर्ग की आठ जातियां jaar 
पायी जाती हैं। सभी पक्षी सामान्य आकार | 
के होते हैं। इनके पंख काले और सफेद होते [at 
हैं। ये पर्वेतीय क्षेत्रों के निकट रहते i 
वे वहां पानी पर तैरने वाले कीटतां 
अपना आहार ग्रहण करते हैं | इनमें से काते 
सफेद रंग का पक्षी फोकंटेल है। यह हम | 
पर, बारह हजार फुट की ऊंचाई पर i | 
है । अक्सर यह जोड़ों में ही देखा जाती 


पो 


a 2 


नंगी आंखों वाला राबित 
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AG अली ने इन पक्षियों का विशद्‌ से होती है। किन्तु इनकी पोशाक भी इल 
a 


| किया है। नर और मादा, दोनों पहचानने में सहायता करती है। थश वर्ग की 

| eal a अपने बच्चों के भोजन का प्रबन्ध सभी जातियों के पक्षी अपने पंखों के रंग के . 
ई | faa श्रश परिबार का बहुत ही प्रसिद्ध आकर्षक है राबिन । राबिन के पंख उसे सुन्दर 

पा 20 यह औसतन दस इंच लम्बा तो बनाते ही हैं, मौसम a उसकी रक्षा भी 
| + जातक यो ह तिर 
cay | संसार मे Epes जाति के पक्षी हैं, ain हैं, वहां अभिशाप भी हैँ । प्रायः पंखों की 
va | हता कठिन है । थश वर्ग में ही अनेक सुन्दरता के कारण शिकारी इसका शिकार 
क है faa हैं। इतकी पहचान इनकी बनावट करते हैं। ee 
are | 

ee से सीमेण्ट 


nice | | पश्चिम जरमनी में वैज्ञानिकों ने कूड़े-ककंट से सीमेण्ट बनाने की विधि का आविष्कार किया है । 
1 ईस laaf के आविष्कार से कूड़े-ककंट को ठिकाने लगाने की समस्या तो हल होगी ही, साथ ही सीसेण्ट 
faai ही कमी भी दूर होगी । 
आक्रा! | इस.नयी विधि के अन्तर्गत पहले कड़े को जलाया जाता है, फिर उसकी राख को सीसेण्ट में परि- EF, 
द होते [ke किया जाता है । र 


ते हैं | इस विधि से अविकसित देशों को बडी सहायता मिलेगी । 

तंग | 

ai मानव aie में विकिरण से बचाव की व्यवस्था | 
मातम | Bs 
मित | हाल में सोवियत संघ में जो प्रयोग हुए हैं उनसे पता चलता है कि मानव शरीर में विकि 
ता है। ma को व्यवस्था है । सोवियत विज्ञान अकादमी की विकिरण प्रजनन प्रयोगशाला में मानव 


| पर प्रयोग किये गये । इस प्रयोगशाला के अध्यक्ष विख्यात जीवविद्‌ प्रोफेसर तिकोलाई बु 
U जीवित कोषों से युक्त प्रायोगिक घोल को पहले सेराटोनित और सिस्टामाइन-जैसे पदार्थों से सिद्ध 
बया गया । इसके बाद आयनीकरण विकिरण की विभिन्न मात्राओं के सम्पर्क सें sÈ लाया गया । 
> | पर्वेक्षणों से पता चला कि ये पदार्थ, जो विकिरण विरोधी तत्तों के रूप में विख्यात हैं १०६९ 


| विकिरण भें ही प्रभावशाली होते हैं। 


| णल सागर के तल के नीचे विचित्र स्रोत 
| | लाल सागर के बीच, समुद्रतल के तीचे कोई ऐसा खरोत है जहां संसार में सबसे pes 
| ता हे। इस जल का ताप ४४३०-५८ सेष्टीप्रेड तक z ae 
ok अधिक है । साधारण समुद्री जल में १००० हिस्से पानी में हिल 

रस जल में ३२० हिस्सा क्षार पाया जाता है। संसार के बे i ie 
यहा का पानी इतना गरम क्यों है? सम्भव है, यहां नमक का हा. 


नोज Lah! 
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or जीवन में प्रत्येक क्षण हमारे चारोंओर 
कुछ ऐसी नैर्सागक घटनाएं घटती रहती 
हैं, जिन पर साधारणतया हम विशेष ध्यान 
नहीं देते | परन्तु यदि इन घटनाओं का हम 
बैज्ञानिक दृष्टि से अवलोकन करें, और इनका 
कारण समभने का प्रयत्न करें, तो पता चलता 
है कि छोटी-छोटी घटना के पीछे भी प्रकृति 
का कितना कौशल और Hal अद्भुत 
रहस्य छिपा हुआ है । हम अपने चारों ओर 
बिखरे प्रकाश से पूर्णतया परिचित हैं । इसकी 
सहायता के बिना कुछ भी देख पाना सम्भव 
“ है; किन्तु विशेष परिस्थितियों में यही 
प्रकाश हमें ऐसे करिश्मे दिखलाता है कि 
बुद्धि चकरा जाती है। कपड़े धोते समय 
साबुत के बुलबुलों को सूर्य के प्रकाश में जरा 
ध्यान से देखिए | रंगों की अद्भुत छटा मन 
मोह लेती है। आग पर रखी पीतल की 
गरम केतली की साफ और चमकदार सतह 
पर नजर डालिए, रंगों की यही छटा वहां 
भी मोजूद है। भीगे फर्श पर जहां तारपीन 
या मिट्टी के तेल की कुछ बूँदें गिर गयी हों, 
प्रकाश में जरा किनारे से देखिए 1 रंगों का 
करिश्मा यहां भी मिलेगा । यही घटना” 
बरसात के दिनों में पानी से भीगी सड़कों पर 
' मोटरगाड़ियों के इंजन से मोबिल ऑयल 
की बूंदें टपकने से उत्पन्न होती है। आकाश 


Bae 2 Sa r` a 
५ ६ मा, उगूते ओर ईवते ०6. दी KFT MIA) a 


—————— 


~ 


. एस-सौ. pe 
लालिमा, समुद्र का नीलापन, तारों का fen. [दिए 
टिमाना, इन्द्रधनुष का बनना आदि ata पा 
घटनाएं साधारण प्रकाश का चंमत्कार हैं। कह प 
प्रकाश भौतिक पदार्थ नहीं है विभिन्न 

प्रकाश के इन खेलों को समभने के तिए fates 
प्रकाश के गुण और उसके भौतिक स्वभा |: 
की सही जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। [रा र 
उसी के आधार पर विभिन्न घटनाओं बा शी 
वर्गीकरण करना सम्भव हो पाता है रे पे 
प्रकाश क्या है? साधारणतया, हग: 
सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक साधत है [पे 
जिसकी सहायता से हम अपने चारों ओर ॥ 
वस्तुएं देख सकने में समर्थ होते हैं। | 
प्रकाश न होता, तो मनुष्य-जीवन farani f 
सारहीन हो जाता । इतना तो ठीक है m | 
वैज्ञानिक इष्टि से प्रकाश की यह | 
पर्याप्त नहीं है । प्रकाश के गुण और स | 
बारीकी से अध्ययन करने. पर जात a 
कि प्रकाश वास्तव में भौतिक ual 
है। यह ऊर्जा का ही एक a | 
हमारी आंखों को प्रभावित का le} 
रखता है । प्रकाश का सही स्व fsa cl | 
यह निश्चयपूर्वक कहना आज * aid | 
सच तो यह है कि प्रकाश का a x at | 
है । इसका व्यवहार कहीं तो १९ a 
होता है और कहीं प्रकार 


A 


A 
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2 
हे; हा का व्यतिकरण ; 
| प्रकाश के तरंगमय होने के कारण इस 
ais सभी गुण पाये जाते हैं। तरंगों की 


(षता यह है कि अनुकूल परिस्थितियों 
उनका व्यतिकरण (interference) हो 
हता है । भतः प्रकाश तरंगों में भी व्यति- 
Jog ar घटता होती है । साबुन के बुलबुलों 
{ग्रा गरम केतली की सतह पर जो सुन्दर 
[सिः | दिखायी पड़ते हैं, वे प्रकाश के व्यतिकरण 
aiā | परिणाम हैं । इसी प्रकार पाती की 
र हैं। हहुपर तेल की एक बूंद डाल देने से जो. 
न्न रंग दिखायी देते हैं, वे भी प्रकाश के 
हि |धतिकरण के ही कारण उत्पन्न होते हैं। 
वभाव सों का व्यतिकरण एक साधारण प्रयोग 
क है। [रा सहज ही समझा जा सकता है। 
ओं का [गी तालाब में पत्थर के दो टुकड़े एकः 
| है। daa थोड़ी दूर पर डालिए । इस प्रकार Tea 
म बहु | की सतह पर दो तरंगें उत्पन्न हो च छ 
[बह LA | एक ही feat में फैलती इन तरंगों दोहरा वर्तन--कँलसाइट पर लम्बाकार रूप में एक 


a gy है स्पष्ट किरणें च छ फूट 
ik i निरीक्षण करने पर पता चलेगा कि उन ae as $ 

| 4 | पा पर जहां एक तरंग का ATT (crest) i मों 2 
ब | सरी तरंग के गर्त (trough) पर पड़ता प्रकाश के दो स्वतन्त्र उद्गमों से सवथा 


, हित ai तरंगे एक-दुसरे को नष्ट कर देती अनुकूल तरंगे प्राप्त करता सम्भव नहीं है। 
॥ a जहां दोनों तरंगों के श्युंग अथवा इस कारण प्रकाश-तरंगों में व्यतिकरण उत्पन्न 
भव NR साथ पड़ते हैं, वहां ae की ऊंचाई करने के लिए एक ही प्रकाशोत्पादक से प्रकाश 
हीत ८ | Ma गतं की गा और भी अधिक हो की दो तरंगें उत्पन्न करना आवश्यक हौ. 


4a | : ~ = 
: : | इस प्रकार एक ही दिशा में चलने जाता है। यह कई विधियों द्वारा किया जा 
al | दो अनुकुल तरंगों में व्यतिकरण होता सकता है । प्रकाश की = देख 
al में स्थायी रूप से व्यतिकरण का प्रयत्न सबसे ae ane में 

ry) | ७ ° थिए यहु अ ने तरंगों बैज्ञानिक टॉमस यंग ने किया था। 

ह | भै तर ह आवश्यक है कि दोनों तरंगों सा 


ग लम्बाई समान हो ताकि किसी भी द्वारा किया गया प्रयोग सुगमता 
जा सकता है । प्रयोग के लिए अपारदश 


७ ; Siy कलान्तर (Phase differ- a oe 
सदैव एक-सा बना रहे, साथ ही वे पदार्थे की बनी ATT ate ea 


दिशा में गमन करें तथा उनकै एक इंच मोटी नली लेते हैं 


“mpltude) भी समान हौं । बराबर नाप के काले किये ८ 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridw: 
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टकड़े काट लेते हैं। एक टुकड़े पर, बीच में 
एक मिरी तथा दूसरे टुकड़े पर दो बारीक- 
बारीक मिरी एक-दूसरे के समान्तर और 
बहुत पास-पास बना लेते हैं। अब नली के 
एक सिरे पर एक मिरी वाला टुकड़ा तथा 
उससे कुछ भीतर की ओर दो झिरी वाले 
टकड़े को इस प्रकार फिट करते हैं कि दोनों 
की भिरी समान्तर रहे। नली के मुंह को 
काले कागज से ढंक देते हैं ताकि भिरी से 
होकर जाते के अतिरिक्त और कहीं से प्रकाश 
नली के भीतर प्रवेश न कर सके। अब मिरी 
को किसी प्रदीप्त सफेद दीवार की ओर 
` करके नली के दूसरे सिरे से देखते हैं। 
रंग-बिरंगी बारीक धारियां (fringes) 
दिखायी पड़ती हैं। एक saa लेंस को 
सहायता से ये धारियां अधिक स्पष्ट देखी 
जा सकती हैं । 
महत्तम प्रदीप्ति भिन्न-भिन्न स्थानों पर 
प्रकाश के व्यतिकरण को घटना एक 
अन्य परिस्थिति में भी हो सकती है। इसमें 
व्यतिकरण किसी पारदर्शक माध्यम के पत्तले 


दीघंदृत्तीय रेखा ध्रुवित प्रकाश 


Í 
| 
| 
| 
| 
| 
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प्रकाश का व्यतिकरण देखने का प्रयत्न सबसे पहत, 
१८०७ में टाँमस यंग ने किया 


पटल (फिल्म) के दोनों पृष्ठों से परावित |" 
या वर्तित प्रकाश के द्वारा होता है।जब 
प्रकाश की किरण पटल के ऊपर पड़ती है 
तो साधारणतया दो क्रियाएं होती है। 
प्रकाश का कुछ भागपरावतंन. (reflection) 
के नियमों के अनुसार परावतित हो जाता 
है तथा बाकी भाग ada (refraction) || 
के नियमों के अनुसार वतित होकर पटते 

भीतर पहुंच जाता है । वर्तित किरण बब 6 
के दूसरे पृष्ठ पर पहुंचती है, तो वहां किए | 
ada तथा वर्तन की क्रियाएं होती हैं। * 
प्रकाश की किरण 2 के दूसरी ओर fa 


है a 
जाती है तथा परावतित किरण a 
भीतर चलकर फिर प्रथम पृष्ठ पर ६ 


है । यहां ga: वर्तन तथा रावत ta | 
है । यहां से afaa किरण पहली पा 
किरण से मिलकर व्यतिकरण उत दारे | 
है । ये दोनों किरणे चूंकि एक ही छ 
प्राप्त हुई हैँ, इस कारण व्यतिक ag 
आवश्यक सब ad पूरी ; 
तरंगों में कलान्तर भी होता 
मोटाई और प्रकाश के पटल T डर 


«किध दै। 


` 
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i 2a 
|ॐ अन्तःपरष्ठ-सम्बन्धी प्रयोग--अ और ब 
la पर मोनोक्रोमेटिक प्रकाश (Monochrom- 
ic Light) पड़ता हैं । बिन्दु क उनसे समान दूरी 
pat तरंग दर्घ्यं ब क सुकाबले अ के निकट 
जबकि ग १ तरंग दैघ्यं निकट है। प्रयोग में 
ढीला प्रकाश क पर तथा ग ग पर पड़ेगा और 
ख़ ख” पर अंधेरा रहेगा 
से पह | 


्ररपारगामी (tr ansmitted) किरणें भी 

वात |झी प्रकार मिलकर व्यतिकरण उत्पन्न 
$ ज गती हँ । अतः पतले पटल या फिल्मको 
as naka अथवा पारवतित प्रकाश में 
1 हूँ। ले पर व्यतिकरण द्वारा उत्पन्न परिणाम 
tion) गोचर होते हैँ । यदि फिल्म की मोटाई 
जाता [मित्र एक-सी है, तो कुछ दूर से देखने पर 
ction) (री फिल्म या तो समान रूप से प्रकाशित 
[टले यी पड़ेगी अथवा समान रूप से 
पढत IAT | इसके विपरीत यदि फिल्म 
रपर | मोटाई सर्वत्र समान नहीं है, तो एक 
तित | शके प्रकाश में देखे जाने पर पूरी फिल्म 
नि | प्रदीष्ति एक-सी न होकर उस पर काली 
तब | रप्रकाश के वर्ण की चमकीली घारियां 
हुदा | पायी पड़ती हैं। पर यदि फिल्म को 
होता | वत प्रकाश में देखा जाय, तो वह रंग-बिरंगी 
॥ PSU पड़ती है, क्योंकि साधारण श्वेत 
भा इन्द्रधनुष के सात रंगों से मिलकर 

होता है | 

गी सहज ही समझ सकते हैं कि 

पर  जुलबुलो में, गरम केतली की सतह 

३.1 जलपृष्ठ पर जहां तेल की कुछ 
mec दी गयी हों, सुम्दर रंग क्‍यों दिखायी 
साबुन का बुलबुला साबुन की 


बारीक भिल्ली का बना होता है जिसके 
भीतर और बाहर, दोनों ही ओर हवा होती 
है । इस प्रकार बुलबुले की सतह एक पतली 
फिल्म की तरह कार्य करती है । परावतित 
अथवा Talat श्वेत प्रकाश में देखने पर 
व्यतिकरण की घटना के कारण बुलबुला 
रंग-बिरंगा दिखायी पड़ने लगता है। पीतल 
या तांबे की केतली के गरम होने पर, उसकी 
सतह पर भी यही घटना होती है। गरम 
होने पर, केतली की सतह पर उसके पदार्थ 
के ऑक्साइड की पतली पारदशक फिल्म 
बन जाती है, जिसके कारण वहीं प्रकाश का 
व्यतिकरणा होने लगता है। पानी के तल पर 
तारपीन या मिट्टी की तेल की बूंदें डाल देने 
पर वह उस स्थान के चारों ओर फेल जाता 
है जिससे पानी की सतह पर तेल की पतली 
फिल्म बन जाती है। इस फिल्म की मोटाई 
बीच में अधिक और बाहर की ओर कम 
होती जाती है । इस फिल्म पर स्वत प्रकाश 
का व्यतिकरण होने से विभिन्न रंग दिखायी 
पड़ने लगते हैं। 


एक अन्तःपृष्ठ पर परावन व वर्तेन--य प्रकाश- 
किरण, र परावतित किरण, व वतित किरण, 
और ल की दिशा में एक अन्य परार्वातत किरण मी 


होगी--फ्रस्तेल (Fresnel) के फारमूले से प्रकाश- _ | 


सम्बन्धी यह सेद्धान्तिक उलभाव समभा जा सकता है 
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ia शब्द का अर्थ है तीन फलों से बना 

हुआ मिश्रण । ये तीन फल हैं--हर, 
बहेड़ा और आंवला | इन तीनों फलों के नाम 
से सब भलीभांति परिचित हैं, परन्तु इनके 
काम के सम्बन्ध में कम ही लोग जानते हैं। 
इन पंक्तियों में हम हर के सम्बन्ध में 
जानकारी प्राप्त करेंगे। 

' हर नाम के वृक्ष की उत्पत्ति 
भारत में ही हुई । इसे वनस्पति-शास्त्र 
में, टर्मनेलिया छिबुला (Terminalia 
chebula) कहते हैं। इसका काम्ब्रीटेसी 
(Combretaccae) नामक कुल में विशेष 
महत्त्व है । 
हर तथा बहेड़ा एक ही कुल की दो 
जातियां हैं, जिन्हें क्रमशः टी. छिबुला 
> (T. chebula) तथा टी. बेलिरसा (7.४८7. 

erica) नाम दिया गया है। भारत में 
इसकी उपज फलों तथा लकड़ियों के कारण 

अधिक समय से होती आ रही है | 

औषधीय महत्त्व का पौधा 

यह एक बडा, झड़ने वाला (deci- 
gO) वृक्ष है जो उत्तरी भारत में विशेषकर 
(Gals से लेकर बंगाल तक तथा दक्षिण में 
1999 फुट से ३,००० फुट तक को 
ऊंचाई वाले स्थानों में पाया जाता है। यह्‌ 
$ सभी वनों में देखा गया = | कोयम्बटूर 
बड़ा वृक्ष होता है। कराजा के घाटों 


जगदीशचन्द्र श्रीवास्तव, एम. एस-सी. 
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के ऊपरी भागों में भी बहुतायत से मिलताहै। leg 
वैज्ञानिक अनुसंधान से इस बात का eat. | 
करण भलीभांति हो चुका है कि यह ara | 
का ही मुख्य पौधा है और यही कारण है हि | 
इसका औषधीय महत्त्व हमारे पूर्वजों बो || 
ज्ञातथा। - 

उपरोक्त स्थानों के अतिरिक्त बर्मा, लंका da 
तथा मलाया आदि देशों में भी यह पाया | 
जाता है। 
पौधे का रचना-शास्त्र-सम्बन्धी गुण 

` इसक्के तने का छिलका मोटा तथा भूरे र | 

का होता है । पत्तियां ३-६ इंच लम्बी तथा | 
एक-दूसरे के विपरीत होती R | आकारे 1 
पत्तियां अण्डाकार अथवा दीघं वृत्ताकार होती || 
हैं । पुष्पों का क्रम स्पाइक (spike) होता है | 
तथा ये स्पाइक पौधे की टहनियों a | 
पायो जाती हैं । लगभग सभी पुष fet | 
होते हैं जिनमें पुष्प डण्ठल नहीं तोला | 
इन्हें डण्ठलहीन पुष्प कहते हैं! ९ a 
बहुत आकर्षक नहीं होते हैं | गा a | 
अथवा हलका पीला रंग होता है, १९% n | 
सुगन्ध में बहुत उत्तम माते जाते हैं। % ६ || 
: जि gs 
रंग काला या भुरा होता है जिसमे 50 |, 
हुई धारियां पड़ी रहती हैं । ग | 

बलकारक ओषधि के ET वार 
फल को उच्च स्थात प्राप्त है | 
है कि इसे शास्त्रों में “प्राणदा” अथा 
Rangri Colle 3 


ction, Haridwar 


ia 


kes: वाला' तथा “SAT या BES का 
दिया गया है | संस्कृत में इसे ह्रीतिका 
[ag अव तक हरीतिका श a E 
1 fan पायी गयी हु जित T 
| chebula) तथा हा et. न 
i pellerica) EC | aT बड़े 
de फल को हुरीतिकी तथा कच्चे फल 
जंगी हरीतिकी कहते हैं | ओषधीय 
ait के लिए यह आवश्यक है कि जो फल 
aa, बह चिकना, ताजा, ठोस तथा आकार 


iia हो । 
ga औषधीय गुण 1 
हर अत्यन्त कोमल तथा मल को 
पाम करने वाला है। इसके फल HT TAT 
Raar बवासीर, दीर्घस्थायी अतिसार 
iy, faa, मल के अवरोध में, वायुफुल्लता, 
jam रोग (दमा), मृत्र-सम्बन्धी रोग, वमन 
||), हिचकियां आने में, शरीर के अन्दर 
गैटाणओं को नष्ट करने में, बढ़े हुए प्लीहा 
भा यकृत में बहुत ही लाभदायक है। 
कुछ लोग तो लगभग ५-६ फलों का 
शहाअथवा २-३ फलों के गूदे में थोड़ा नमक 
मताकर मल को मुलायम करने के लिए-सेवन 
Mel इसके अतिरिक्त इससे लगभग एक 
म इलायची के साथ प्रतिदिन सोते समय 
। खाता चाहिए। पेचिस तथा अतिसार के 
| व एक ड्राम कच्चे फल का गूदा 
| & तथा सुगन्ध के साथ दिन में दो बार 
| र करना चाहिए । 
He al का चूर्ण भी दीघेस्थायी नासुर 
fii; ad घाव में प्रयोग किया जाता 
फो a में खून निकलने पर तथा दांतों 
|. ने के लिए मंजन के रूप में भी 
me करते हैं। गरारा करने में तथा 
| चुनि गें भी इसका प्रयोग करते हैं । 
ता. पिक आयुर्वेदिक अनुसन्धान के 
करत ऑयल (carron oil) के 
CC-0. 
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साथ इसके फल का लेप बनाकर जले हुए भाग 
तथा फफोलों में प्रयोग किया जाता है। 
इसको छाल भी हृदय-सम्बन्धी रोग की 
ओषधि है। इसके फल का उपयोग भारतीय 
रोशनाई तथा काला रंग बनाने में भी 
करते हैं | 
रासायनिक रचना १ 
इसके फल में टेनिन (tanin) की मात्रा 
लगभग ३०-४०%, होती है । वर्मा और 
श्रीवास्तव वैज्ञानिकों ने (१६६४ में) अच्वेषणों 
में इस वात का स्पष्टीकरण किया है कि हर 
की T.S.S. (टी. एस. एस.) की मात्रा साधा- 
रण फलों, जैसे अंगूर, आम तथा सेब से कहीं 
अधिक होती है। १८८४ में हरे फ्रिडोलिन 
(Herr Fridolin) ने gaaca विधि से एक 
नये अकार्वतिक अम्ल को जिसे छिबुलिनिक 
अम्ल (Chebulinic Acid) कहते हैं, जन्म 
दिया और जिसे सम्भवतः गेलोटैनिक एसिड 
की प्राप्ति का स्रोत बताया है । इसको रचना 
का सूत्र रखा CogH Ors (७८860: १) £ 
जब इस यौगिक को एक बन्द चली में 


हरं का फल बलकारक ओषधि है 


ठ 
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पानी के साथ गरम किया जाता है, तो इसके रीका आदि देशों को भेजी जाती है। 


परमाणुओं का विच्छेदन गैलोटैनिक अम्ल के 
दो परमाणुओं तथा एक परमाणु टैनिक एसिड 
में हो जाता है। 
ua पौराणिक हृष्टिकोण 

प्राचीन हिन्दू धर्म में इस पौधे को विशेष 
महत्त्व दिया गया है । कहा जाता है कि जब 
इन्द्र स्वर्ग में मधुपात कर रहे थे, उस समय 
मधु को एक बूंद पृथ्वी पर आ गिरी। उस 


नाम हैं: 


भिन्न-भिन्न भाषाओं में इ के? | 

में इसके भिन्न भिन्न | 
हिन्दी -हरे, हर्रा, जगी 
बंगला--हरीतकी; 
अससिया--हिलीखा; 
नेपालीं-हेरो; 


J 


y 


लेपचा--सिलिम, सिलिम ay, | yi 
पहाड़ी--हर्रा; | 


बूंद से ही हरीतिका वृक्ष की उत्पत्ति हुई। उड़िया--करेधा, हरिदरा; 

लकड़ी की बनावट सध्यप्रदेश--हर्रा, हिर्दा; | छुँ 
इसके वृक्षकी लकडी का रंग भूरा तथा पंजाबी- हर्‌, हरेर, हलेला; | 

कुछ हलका हरा या पीला रंग लिये होता है | सिधी---हर; 


इसकी लकड़ी बहुत ही कठोर तथा अधिक 
टिकाऊ होती है । इसका उपयोग विशेषकर 
फर्नीचर, गाड़ियां तथा कृृषि-सम्बन्धी औजार 
बनाने के कार्य में होता है । 

हमारे देश से हरे यू. के., अस्ट्रेलिया, 
बेलजियम, फान्स, जर्मनी, इटली, रूस, अम- 


बस्बई--हर्दा, हिदी; 
तसिल--कदाकई,कादुकके, पीला मर्दा; 
तेलुगु--कापुकर, कुर्का, HUF, | 
संस्क्रत--हरीतिका; 
अरबी--हलीलज, हलीलज असवाद; 


फारसी--हलीला जदं | i 


तेल को नष्ट करने वाला रसायन 


अनेक वर्षो के परीक्षण के बाद पश्चिम जरमनी में समुद्र पर बिखर जाने वाले तेल के असर को ie 

नष्ट करने वाला रसायन तैयार किया गया हे | 
S नदियों आदि में तेलवाहक जहाजों से तेल बिखर जाया करता है, जो पानी में मिल 4 | 
। इससे मानव, पशु तथा पौधों को खतरा पैदा है न त तेल रे गारा 
का शिकार हो जाते हैं। i 
उक्त तेल निषेधक रसायन का प्रयोग 


अच्छी तरह मला गया । इसके बाद उस पर 
उतर गया | 


इस रसायन को हाल में हेलीकाप्टर द्वारा 
काफी मात्रा में तेल बिखर गया था। परिणाम सन्तोष 


उड्ने वाली मोटरगाड़ी 


aa} 
एक सुअर पर किया गया है। पहले इस सुअर हे | 
यह रसायन छिड़का गया । इससे उस पर लगा तेलं 4 l 


: + 5 geal 
समुद्र में उस स्थान पर छिड़का गया, जहा 
न्तोषजनक रहा । 


म्युनिख में पहली अन्तर्राष्ट्रीय यातायात प्रदशनी मै एक उड़ती हुई मोटरकार का vi aft 


4 मोटरकार बिता ड्राइवर की सहायता के स्वयं गन्तव्य स्थान पर पहुंच जाती 
बेयरवर्क कम्पनी ने यह गाड़ी तेयार की है। 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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| कि टलैण्ड के एक नवयुतक जेम्स वाट ने 

गर्दा, भाप इंजन का आविष्कार किया | 
| के बाद सिकन्दरिया (fae) के हीरो नरे 

| हीम टरबाइन का आविष्कार किया । भाप 

E $ईजन का उपयोग एक लम्बे समय से हो 
९ |हा है। रेलगाड़ी चलाने, कारखाों की 
JRA चलाने, सड़क HEA, पानी के बड़े जहाज 
बगर स्टीमर चलाने, बिजलीघर में भाप के 
PART चलाकर डायनमो द्वारा बिजली 
SUTRA में इनका उपयोग होता है । भाप 
॥३जन और भाप के टरबाइन में पानी को 
E | शपे की आग से गरम करके भाप में बदला 
| pi भाप के काफी ऊंचे दबाव से इंजन 
ह oe चलाये जाते हैं । लेकिन 
स्क्रो को परमाणुओं की प्रतिक्रिया- 
री से उत्पन्न भाप द्वारा भी 
a Tat है। यद्यपि यह प्रयत्न अभी 
N a से ही गुजर रहा है, लेकिन 
धारणा है कि उन्हें पूरी-पूरी 


र को 


जब पानी को ताप की उचित 


` ही प्रयुक्त होता था बायलर के नीचे कोयला 
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मात्रा मिल जाती है, तो वे भाप बनकर द्रव 
के बाहर उड़ने लगते हैं। ये उड़ने वाले अणु 
ही भाप कहलाते हैँ । यदि इन अणुओं को एक 
बर्तन में बन्द कर दिया जाय, तो एक-दूसरे 
को ये दवाते चले जायेंगे। आपस में अणुओं 
का यह दबाव भाप का दबाव ( steam pre- 
ssure) कहलाता है। 

स्टीम इंजन अथवा स्टीम टरबाइन को 
चलाने के लिए भाप की आवश्यकता होती है। 
पानी को गरम करने के लिए अब तक कोयला 


जलाने से पानी भाष में परिवर्तित हो जाता 
ॐ । बायलर में इतनी भाप पैदा की जाती है 
कि वह इंजन या टरबाइन सिलिण्डर में भेजी 


जा सके | 
किन्तु आजकल भाप बनाने के 


नवीनतम अनुसन्धान है। यूरेनियम त 
तत्व faa के रूप में रिएक्टर में प्रयुक 
हैं। ईंधन की विशेषता यह है कि जितः न्‌ 
प्रयुक्त होता है, नाभिक क्रियाओं 


कहीं अधिक और नय नाभिक ईंधन उत 


अमन E ate 
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हो जाता है। साथ ही ईंधन की अल्प मात्रा से 
काफी ताप ऊर्जा प्राप्त होती है । 

परमाणु भट्ठी से गरमी का अवशोषण 
करने के बाद पानी तुरन्त ही भाष में 
परिवर्तित नहीं हो जाता है। वह प्राथमिक 
सर्किट के, स्टेनलेस स्टील के नलों द्वारा 
घुमाया जाता है। इत नलों का सम्बन्ध 
स्टीम जनरेटर' के द्वितीय सकिट से कर 
दिया जाता है ताकि प्राथमिक सकिट का 
पानी द्वितीय सर्किट तक अपनी गरमी पहुंचा 
दे और द्वितीय सकिट के पानी को भाप में 
बदल सके। इस भाप से ही भाप की मशीनें 
चलायी जाती हैं। 

प्राथमिक सकिट का पानी रिएक्टर से 
अपनी गरमी ग्रहण करता है । यह उबलता 
नहीं है । ऊंचे भाप के दबाव के कारण यह 
१००१ सें. पर भी द्रव रूप में रहता है, और 
इससे अधिक ताप पर भी। इस प्राथमिक 
सकिट को नलियों के पानी से द्वितीय सर्किट 
का पानी उवाला जाता है । इसमें से 
। उत्पन्न हुई भाप टरबाइन अथवा इंजन के 


पुराने किस्म का एक-सिलिण्डर वाष्प इंजन-- 
हृश्य--( १) फ्लाई ह्वील, (२) ऋक, 
(७) वाष्प भीतर जाने का मार्ग, (८) 


सिलिण्डर में पहुंचायी जाती है। इस I 
का ताप १००० से. से अधिक होता है। 
दबाव भी साधारण दबाव से भिन्न होता है 

इस भाप के निर्माण में द्वितीय atk 
की आवश्यकता होती है। इसका मुख्य कारण 
यह है कि प्रथम सकिट में बहता हुआ पानी 
रेडियोसक्रिय हो जाता है। द्वितीय सकिट 
का पानी रेडियोसक्रिय नहीं होता । 

अतः परमाणु शक्ति-चालित भप के 
इंजन, विजलीघर के स्टीम टरवाइन तथा 
अन्य भाप को मशीनों की कार्य-प्रणाली गे 
विशेष अन्तर नहीं आया है, केवल भाष-निर्माण 
की विधि बदल गयी है । 
भाप के इंजन का कार्य-सिद्धान्त 

भाप के इंजन का मुख्य भाग सिलिण्डर 
बथा उसमें चलने वाला पिस्टन होता है। भाप 
के दाब से पिस्टन में सिलिण्डर any 
चलता है। इंजन में एक कक्ष होता है जिसमें 


प्ट 
त 
are 


z 
दड व 


fave © 
है रि 


पानी उवालकर ATT तैयार की जाती है।यह | 


कक्ष बायलर कहलाता है | भाप यहां से, TA 
से होकर सिलिण्डर में पहुंचती है। 


(दायें) इंजन का सम्पूर्ण दृश्य, (वाये) इंजन का किनारे | 
(३) पिस्टन राड, (४) पिस्टन, (५) सिलिण्डर, (६) वाल 
वारव 88 (ए०1ए८ 7०१), (&) ara छाती (valve chest) 


(१०) वालव छड और (११) एक्सेण्ट्रिक कम 


हि पिस्टल को दायीं 


fess का सम्बन्ध एक mS qira 
दिया जाता @ | यहे पिस्टन की गति 
साथ सिलिण्डर म लगे दा wa द्वारो - 
[वोता और बन्द करता रहता है । जब 
4६8 वालव बायीं ओर चलता है, तो वह 
हर में दायीं ओर के गैस द्वार को खोल 
2, जिससे बायलर से भाप सिलिण्डर में 
ओर भर जाती हैं । इस तरह भाष = 
|. : eS स ॥ e भाप इंजन के मुख्य भाग--(१) वाष्प प्रवेश द्वार, 
(ता है। जैसे A- पिस्टल बायीं ओर (२) स्लाइड वालव, (३) पिस्टन, (४) पिस्टल राड 
पी दुरी चल चुकता हैं तभी स्लाइड ama (४) शेके शापट, (६) सिलिण्डर, (७) वाष्प के बाहर 
विपरीत दिशा में जामे का रास्ता और (८) कप्डेसर को 
हे के कारण दायीं वाह्य द्वार से कण्डेन्सर में 
का गेस द्वार बन्द चली जाती है। कुछ 
ते लगता है, और समय के बाद पिस्टन 
के साथ-साथ . स्लाइड 
arah चलने से जब 
» दायीं ओर का भाप द्वार 
खुल जाता है,तो क्रियाएं 
दोबारा शुरू हो जाती 
हैं। इस प्रकार पिस्टन 
a a ओर साधारण टराबइन--तिर्देशक a बाष्प के बार-बार आगे-पीछे 

बकर एक ant का निर्देश करते घूमता है । पिस्टन के 
जज E घूमने से कंकशापट a पहिये को घुमाने 
वाले फाले Ae फाले, (२) घुसने का काम लिया SAT | ये ते हुए 

३) दाभा विशाल पहिये ही डायंतमो आदि मशीनों को 

चलाने में मदद करते हैं । 
स्टीम टरबाइन का कार्य-सिद्धान्त 

साधारण टरबाइन में शापट पर लगा 
हुआ एक रोटर (घुमाते वाला पहिया) होता 
है जिसके बाहरी कितारों के चारों ओर बहुत- 
से छोटे-छोटे, eS फाले लगे होते हैं। छोटे-छोटे 
नौजिलों से अधिक दाब वाली भाप की धारा 
इन फालों पर पड़ती है, जिसके दबाव के 
कारण रौटर तेजी से घुमने लगता है। इन 
घूमते हुए रौटरों से ही कारखानों की मीत : 
तथा बिजली के जनरेटर आदि चलायेजाते हैं। | 
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आधुनिक टरबाइनों में ब्लेड वाले घेरों 
की संख्या बढ़ा दी गयी है । रौटरों की हर 
जोड़ी के बीच एक स्थिर घेरा भी होता है 
जिसमें रौटरों में लगे फालों से उलटी दिशा 
में मुड़े हुए फालों की एक श्रेणी लगी रहती है। 
ये सब फालेदार घेरे एक ही शाफ्ट पर लग 
होते हैं तथा सब मिलकर एक रौटर कहलाते 
हैं । इस रौटर के सभी फाले एक साथ 
घूमते हैं। 

इन टरबाइनों में प्रथम स्थिर फालों वाला 
घेरा नौजिलों का कार्य करता है। भाप स्थिर 
घेरों के मुड़े हुए ब्लेडों के बीच में से गुजरती है 
तथा दिशा बदलकर रोटरों के ब्लेडों की 
प्रथम श्रेणी पर आकर एक प्रबल धक्का 
लगाती है । इसके बाद द्वितीय स्थिर फालों 
तथा रोटर फालों के जोड़े पर पहुंचकर दबाव 
डालती है, और द्वितीय रोटर को भी जोरों से 


घुमाने का र करती है। इस प्रकार भाप 
टरबाइन में, प्रत्येक जोड़े मंसे टेटे fey | 
में गुजरती हुई रौटर के प्रत्येक फालेदार करे 
ऊपर अपना प्रभाव डालती है धिरे] 
भाप की अधिकतम ऊर्जा उपो त a 
है, ओर रोटर बड़ी तेजी से घूमने लगता a, |: 
इसकी गति कई हजार परिक्रमा प्रति fare 
की हो जाती है । इस प्रकार टरबाइन के साप | हम 
जोड़े गये बड़े-बड़े डायनमों से प्रचुर मात्राओं 
बिजली उत्पन्न करने में सहायता मिलती है। |; 
यानों के लिए परमाणु शक्ति का उपयोग 
परमाणु शक्ति द्वारा भाप उत्पन्त कसे 
में सफलता मिलने के कारण ही वर्तमान तथा 
भविष्य में पृथ्वी तथा जल पर चलने बाते 
यानों को परमाणु शक्ति से चलाने का स्वण | 


000 करके देखा कि इन बड़े जहाजो तथा 
vay |. में परमाणु भट्ठियां आसानी से 
[दिशा os सकती हैं | फलस्वरूप १६५५ में 
a aan ऊर्जा से चलने वाली प्रथम पनडुब्त्री 
[जाती os काप) सा का 
are) | ससौ वैज्ञानिकों ने १९५९ में लेनिन 
प | एक परमाणृ-चालित बफ़े-तोड़क 
कहा | हज उत्तरी श्रुव की यात्रा के लिए तैयार 
rary | हया था। इस बर्फ-तो डक के टरबाइन जहाज 
ती है। |गेतगी परमाणु भटिव्यो से शक्ति प्राप्त करते 
रोण |।उत्तरी समुद्रों में जहाजरानी को सुधारने 
rag और उनके क्षेत्र को विस्तृत करने में परमाणु 
न तथा (ase का उपयोग किया गया । परमाणु 
ने वात | पँ-तोडक जहाज में कुछ ही ग्राम ईधन 
[स्वप | प्रतिदिन खेच करके काफी घूमा जा सकता 
[ध्यान | है। विशेष बात यह है कि इस जहाज में, उन 
उन्ह | Matic प्रदेशों में भी जाने की क्षमता हैं 
[aa साधारण जहाज नहीं जा सकते । रूस के 
| परमाणु वर्फ-तोइक जहाज के इंजन ४४ 
| लार अशवशक्ति के हैं। इस विशालकाय 
[sas में इतनी जगह है कि इस पर लगभग 
| १६,००० टन सामान लादा जा सकता है। इस 
` | इहाज के लिए तीन परमाणु भट्ठियां शक्ति 
| दो करती हैं। इन भट्ठियों में ईधन का 
| अना भण्डार रहता है कि जहाज लगातार 
। Pad तक चलता रह सकता है। 
ईस प्रकार के जहाजों की परमाणु 


भट्व्यो के रेडियोसक्रिय विकिरण के कुप्रभाव 


ay 


Cole 


| । पात Pins 


दिया निक 


AR ६० प्रतिशत ने जड़ें पकड़ ली हैं । 
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से यात्रियों को सुरक्षित रखने के लिए एक 
सुरक्षा-प्रणाली की भी व्यवस्था की गयी है। 

अमरीका का 'एण्टरप्राइज' भी परमाण 
शक्ति से चलने वाला विश्व प्रसिद्ध जहाज है। 

अमरीकी वैज्ञानिको ने सर्वप्रथम यात्री 
ले जाने वाले 'सवान्हा' नामक जहाज में 
परमाणु भट्ठियां लगायीं। इस जहाज की 
लम्बाई ६०० फुट और चौड़ाई ७८ फुट है l 
इसकी क्षमता लगभग १०,००० टन है । इसमें 
करीब दो सौ आदंमियों के बैठने की जगह भी 
है। 'एण्टरप्राइज' जो एक जंगी जहाज है, इस 
जहाज से लम्बाई, चौड़ाई और क्षमता में कई 
गुना बड़ा है। अन्य देश भी अब परमाणु 
भट्ठियों से युक्त जहाज बना रहे हैं । 

इतना ही नहीं, अब तो वैज्ञातिक वायुः 
यानों को भी परमाणु शक्ति से चलाते की 


कोशिश कर रहे हैं, यद्यपि इस कार्य में उन्हें 


` काफी बाधा का सामना करना पड़ रहा R l 


वायुयान छोटे आकार का होता है। अतः उस 
में बहुत छोटी भट्ठी लगानी पड़ेगी । यह 
अधिक व्यय का कार्य होगा। फिर भी अमरीकी 
वायु सेना के लिए कुछ वायूयानों में परमाणु 
भटठी लगायी जा चुकी है | : 
i यह तो थी जलयानों और वायुयान at 
बात। पृथ्वी पर के यानों--रेलगाड़ी और मोटर 5 
कार आदि--का भविष्य क्या होगा, इस | 
सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ कह पाचा 
सम्भव नहीं है | 


बायलोरूस के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी स्वचालित मशीन बतायी है जो साढ़े pe 
में पौधे रोप सकती है । इस मशीन की एक विशेषता और क Has me an 
Tre है और ८ सेंटीमीटर मोदी जड़ों को कोटती है। इस AT न से a 
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नसंदेश्वरप्रसाद शर्मा 


स पृथ्वी पर जहां-जहां मानव का अस्तित्व 
है, वहां-वहां चूहों'का भी अस्तित्व है। 
इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे भी स्थान हैं,जहां 
मानव नहीं है, पर चूहे हैं। चूहो ने लाखों लोगों 
को मौत के घाट उत्तार दिया। १६४९-५० 
में बुबोनिक (७1७07८) प्लेग फैला । १६६५ 
का, लन्दन का प्लेग तो भुलाया नहीं जा 
| सकता | आज भी, लाख सफाई का ध्यान रखने 
पर भी प्लेग पर विजय नहीं पायी जा सकी 
है। चूहों के कारण ही यह महामारी अवि- 
जित है । | 
चूहे प्रति वर्ष विश्व की उपज का एक 
बड़ा भाग नष्ट कर देते हैं। इन्हें मिटाने की 
लाख कोशिश की जाय, पर ये बढ़ते ही जाते 
हैं। ब्रिटेन में तो यह नियम लागू है कि जमीन 
का मालिक अपने क्षेत्र के चूहों को मारने के 
लिए जिम्मेदार होता है। यह काम ae. 
व्यावसायिक चूहामारों से करवाता है। वहां 
चूहे प्रायः आबादी से भागकर खण्डहरों में 
fat रहते हैं। चूहों से रक्षा के लिए ब्रिटेन में 
प्रायः पत्थरों के मकान बनाये जाते हैं। इन 
मकानों को खोद पाने की कोई सम्भावना नहीं 
होती | अतः चूहे बिल नहीं बना पाते | 


ह Ro 
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बन्दरगाहों पर भी काफी सतकेता बरती 
जाती है । जहाजों पर रस्सों के सहारे चढ़ने 
और उतरने वाले चूहों पर नजर रखी जाती 
है। खेतों में इनके संहार के लिए कुत्ते, बाज, 
उल्लु, सांप, बिल्ली आदि भी पाले जाते हैं। 
फिर भी इनकी आबादी बढ़ती जाती है। 

सम्भव है चूहों का हम कभी विनाश त 
कर सकें, पर इनकी कुछ प्रमुख जातियों के 
सम्बन्ध में जान लेना आवश्यक है । गिग 
लिखित पंक्तियो में हम कुछ असामान्य इही 
से परिचय प्राप्त करेंगे । 

कंगारू चूहा (Kangaroo Mouse) 
यह आकार में छोटा होता है। अपने शरीर 
कारण यह जेवी चूहा-सा दीखता है। धो 
छोटी खाइयां पार करने में इसे तति 
असुविधा नहीं होती । इसकी पूंछ दोनों सि 
की अपेक्षा बीच में थोड़ी मोटी होती है i | 
पंजे अधिक लम्बे तथा रोयेंदार होते A ai | 
मरुस्थलीय चूहा है और वहीं के पौषी पने वि | 
पर अपना निर्वाह करता है। यह ग 3 
से अधिकतर रात में ही बाहर ऑर u | 

जेबी चूहा (Pocket Mice) aft | 
चूहा केवल दो इंच लम्बा होता है । ^. | 
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g चूहे छह इंच तक भी लम्बे होते हैं। 

| दी चृहे के कान बहुत Sle होते हैं तथा पूंछ 

$सिरेपर गुच्छेदार रोय होते हैं। यह सफेद, 
aga काले रंग का होता ह। 

जेबी चूहे के मुंह में दोनों ओर लम्बी पोल 


= | तो है। इस पोल में यह अपना अतिरिक्त 
| ओजन बचाकर रखता है । दिन में यह अपने 
‘far का मुंह बन्द रखता है, रात में ही बाहर 
निकलता है। इसकी अलग-अलग जातियां 
अलग-अलग वातावरण में रहने की अभ्यस्त 

| | ६। उछल-कृद में यह तेज नहीं होता । यह 
| बने भोजन से ही जल प्राप्त कर लेता है। 


| इसका भोजन मुख्य रूप से वानस्पतिक होता 
। है। अगर इसे हफ्तों तक पानी न मिले, तो 


रती | झका काम चल जाता है। इसका स्वभाव 
चढ़ने | TH होता है और यह पाला भी जाता है। 


गाती टिड्डीसार चूहा ( Grah 

बाज, | Mouse)—star इसका नाम है, वैसा ही 

हैं। | सका स्वभाव भी है। कुतरने वाले जन्तुओं के 

| ।'लिएटिड्डी का आहार कुछ असाधारण-सी 

| बात लगती है । लेकिन य 1 fefesat 

रोके | ष भोजन करता है । आकार में यह छोटा 

[मः | पा खिलाड़ी स्वभाव का होता है। 

चूहों | झका शरीर गोल-मटोल होता है और पंछ की 
गे कुछ सफेद होती 

F | oa का चूहा (Harvest Mouse) 

| भ की हृष्टि से यह चूहा घरेलू चूहों 
सता-जुलता है। इसकी लम्बाई चार-छह 


| 
r | होती है। इसके आगे के दांत खांचेदार 
ad है। यह घास-फूस से गेंद-जैसा गोल 
ब | ॥ "नाता है। इसकी मादा वर्ष में अनेक 
Ai चे देती है। इसी की जाति के कुछ 


| a जलवायु में तथा कुछ गीली भाड़ियों 
नि ते हैं। यह मुख्यतः वानस्पतिक बीजों 
a THR रहता है | 

ह NENT चूहा (Golden Mouse) 
Tet शरीर का होता है। इसकी 
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लम्बाई सात-आठ इंच तक होती है। यह 
भी मरुस्थल निवासी है और नागफनी की |. 
झाडियों में रहता है । इसे केक्टस चूहा भ॑ Te 
कहते हैं | इसका शरीर इसकी पूंछ की लम्बाई 
के आधे से थोड़ा ही लम्बा होता है । शरीर के 
नोचे का भाग सफंद होता है। यह पेड़ों पर 
तथा झाड़ियों में रहता है। फल और बीज 
इसका मुख्य आहार हैं। जमीन से लगभग 
पन्द्रह फुट को ऊंचाई पर, पेड़ की डाल पर 
घोंसला बनाकर रहना इसे बहुत पसन्द है। 

कुदक्कड चूहा--यह हमेशा उछलता- 
कूदता रहता है। इसे गीली घास में रहना 
बहुत पसन्द है । SUA जाने पर यह उछल- 
HHL खतरे से बाहर हो जाता है। लम्बी 
टांगों से इसे कुदने में काफी सहायता मिलती 
है। इस जाति के कुछ चूहों की पूंछ शरीर से 
दुगुनी लम्बी होती है। सामान्यतः इसके शरीर 
की लम्बाई तीन-चार इंच तक तथा पूंछ की 
पांच-छह इंच तक होती है। यह चूहा मरुस्थ- 
लीय नहीं है । इसे शीत-निद्रा का अभ्यास है। 

इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि 
शीत-निद्रा की प्रवृत्ति इसके अतिरिक्त अन्य 
चूहों में बहुत कम पायी जाती है । जंगल में 
रहने वाले इस जाति के चूहे की पूंछ को नोक 
सफेद होती है। 

सग gat (Deer Mouse) Aè कद हे 
का यह चूहा उत्तरी अमरीका के जंगलों मेंपाया । 
जाता है। इसके कान लम्बे तथा पूंछ मध्यस | 
आकार की होती है। इसका रंग जरा खुलता. 


दक्षिणी अफ्रीका, मध्य एशिया तथा चोन. में पाया 
जाते वाला कंगारू चूहा (Kangaroo Ra 


=< 


रेगिस्तानी चुहा (Sand Rat) 


. हुआ-सा है। इस जाति के चूहों में वंशवृद्धि 
बड़ी तेजी से होती है । खेतों को यह,हानि तो 
पहुंचाता ही है, लाभ भी पहुंचाता है। यह 
अनेक हानिकारक Bet को खा जाता है। 

आलसी चूहा (1907770८)--यह काफी 
समय तक शीत-निद्रा में पड़ा रहता है। इसका 
इतिहास प्रागैतिहासिक काल से भी पुराना 
है। भूमिगत चट्टानों में इसके पांच करोड़ 
वषं पुवं तक के अवशेष पाये गये हैं। 

हैजेल चूहा (Hazel Rat) —ag चूहा 
स्वभाव से अत्यन्त विनोदी होता है। प्रकृति 
निरीक्षक तथा बच्चे इसे बड़े चाव से पालते a | 
इसके शरीर की लम्बाई तीन इंच होती है। 
इसकी पूंछ भी इतनी ही लम्बी होती है। इसकी 
आंखों का रंग काला हौता है तथा वे उभरी हुई 
होती हैं। सिर चौडा तथा रोयें ad होते हैं। 
यह भाड़ियों में सर्दी तथा गरमी के लिए दो 


" काल से पूर्व ही यह अपने शरीर में काफी 
चर्बी एकत्र कर लेता है, फिर यह शीत-निद्रा 
| केअधीन हो जाता है। इस जाति के कुछ चूहे 
| तो समय हो जाने पर भी सोये रहते हैं। शीत- 
K निद्रा से पूर्व इसे यदि कोई जगा देता है, तो 
eet में संचित भोजन को खा-पीकर यह पुनः 

सो जाता है। 
यह प्रायः माजूफल (hazel nut) 


ita | 


fe: 
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अलग-अलग घोंसले बनाकर रहता है। शीत-. 
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लहर -जसो पूंछ वाला a 
a 


freed tar दौलता है। साता 
इज कात गा छ पाचःइन की होत ह 
सारा शरीर घने, नमं तथा भूरे रोयो 
रहता है। मुंह को नोक सफेद होती है। बह | 
पर तथा भूमि में बिल बनाकर रहता Y 
में करीव सात माह तक यह सोता रहता | 
कौड़े-मकोड़े तथा अन्य नन्हे जन्तु इसका f 
हैं। इसके बच्चे छोटी अवस्था में ही बर. ति 
निर्भर हो जाते हैं । 

अफ्रीका का आलसी चूहा ( African पीर 
Dormice) आलसी चूहों के वर्ग T ast: 
आकार में सबसे बड़ा होता है। इसके शरीर 
की लम्बाई करीब डेढ़ फुट होती है। शरीर | 
घने, लम्बे और मुलायम रोयो से ढा |६ 
रहता है। l 

भारत का कंटीला चूहा-यह चूहा | 
भारत में, अन्नामलाई (मालाबार) में पाया | 
जाता है । इसके शरीर का ऊपरी भाग लाती | 
लिये हुए कत्थई तथा नीचे का भाग दूध | 
सफेद होता है। शरीर पांच इंच लम्बरा होता | 
है। पंछ भी इतनी ही लम्बी होती है। शे | : 
ताड़ का रस पीने की आदत है। पनि 

जरबोआ (Jerboa) 3a समय है || 
था जब यह चूहा यूरोप में ही नहीं, अमरी | 
में भी अत्यन्त लोकप्रिय था। ATA 


hie 
हेजेल चूहा (Hazel Rat) अत्यन्त वितोदी होती an 


>. F al समावेश किया a । कुछ चित्रों में 
RA i 16 J a k 

im La (speed) के प्रतीक-रूप में भी 
|| ७ 

ढक fae गया है | १ 


४ | दाह । पूर्वी यूरोप, रूस, मध्य एशिया तथा 
. वरीअफ्रीका में यह अधिकता से पाया जाता 
॥ केवल जानवर ही a से इसे पहचान 
हि हैं, इसलिए कि इसके शीर के आकार 
| उलु-जन्तु में भिन्नता होती है। कुछ के 
[में चार-चार अंगुलियां होती हैं, तो कुछ 
hea में तीन-तीन । कुछ के कान बेहद छोटे 
fas, और कुछ के बेहद बड़े । 
' इसकी विशेषता यह है कि समान रूप से 
(६ आगे और पीछे, दोनों ओर दौड़ सकता 
|| मौका पड़ने पर यह छलांग लगाकर पलक 
ले ही आंखों से ओझल हो जाता है। 
सकी लम्बाई छह से दस इंच तक होती है। 
jose इंच से बारह इंच तक लम्बी होती 
॥| पहली वर्षा में ही ये लाखों की संख्या में 
से निकल आते हैं और हाल के पैदा 
|| कीड़े-मकोड़ों को चट कर जाते हैं। 
| अब हम बड़े-बड़े चूहों के सम्बन्ध में भी 
| Bain \ 
| he का es (Norway Rat)—ag 
पछ 2 प्रमुख है। एक प्रचलित मान्यता 
ह. य देशों में इसका प्रसारण 
las कल हुआ । सामान्यतः यह बारह 
0 इंच तक लम्बा होता है । इस 
“hee a पहचान यह है कि 
| (tings) a होती है, जिस पर चूड़ियां 
बाई रहती हैं। इसकी पूंछ शरीर 
RY कुछ छोटी होती है। 


RT 
Ing जा चहा-भूरा चूहा (Black Rat- 


| ie pp) ATS के चूहों की अपेक्षा यह 

५ 28 छोटा होता है पर पूंछ लम्बी 
। यह स्थुलकाय नहीं होता। अनुमान 
द १९६५ 
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दक्षिण पूर्व एशिया में पाये जाने वाले विशेष ge 
fara के सबसे बड़े चूहे हैं । ये पूंछ मिलाकर तीन 
फुट लम्बे होते हैं 


है कि काला चूहा रोमनकाल में नाविकों 
द्वारा एशिया और यूरोप में har | इसके 
बाद ही भूरे चूहों ने भी फॅलना शुरू कर 
दिया । मनुष्य ज्यों-ज्यों अपना रहन-सहन 
बदलता गया, ये चूहे भी अपने पांव जमाते . 
गये। बड़े शहरों में भूमिगत Tee बनायी गयीं, 
तो इन्होंने वहीं अपनी दुनिया आबाद कर ली। 
नये गोदाम बने, तो ये भी वहां जा पहुंचे। 
` न्युट्रिया (Nutria) दक्षिण अमरीका 
के ये चूहे डीलडौल में काफी बड़े होते हैं । 
इनकी लम्बाई तीस इंच से बयालीस इंच तक 
होती है 1 शरीर के मुकाबले इनकी पूंछ अधिक 
लम्बी तथा गील होती है। ये दलदलों में 
रहते हैं, और कुशल तेराक भी हैं। 
मस्क चूहा (Musk Rat) यह्‌ भी 
अमरीकी चूहा है। इसका शरीर करीब तेईस 
इंच लम्बा होता है । अन्य चूहों के मुकाबले 
यह सन्तानोत्पादन में काफी तेज होता है। 
यह अपना घर प्रायः छिछले पानी में बताता 
है। इसकी मादा प्रत्येक बार में नौ बच्चे. 
देती है । जलीय वनस्पतियां इसका मुख्य 
भोजन हैँ । क भी-कभी यह घोंघे तथा मछलियों 
पर भी हाथ साफ कर देता है। 
काटन चूहा (Cotton 22!)--इस 
aq का शरीर छोटा होता है। यह लम्बी 
घासौं में छिपा रहता है, और बगीचे तथ 
खेतों को काफी हानि पहुंचाता रहता etl 


Wes ee 


————————— 


चौबीसों घण्टे सक्रिय बना रहता है। इसके 
छिपने की जगह से यदि घास, भाड़ियां आदि 
साफ कर दी जायें, तो चील, कौवे इसका 
शिकार कर लेते हैं । 
राइस चूहा (Rice 1१/)--इसके 
पांव सफेद, पेट तथा निचले अंग खुलते हुए रंग 
के होते हैं। यह खारे-मीठे पानी में घर बनाकर 
रहता है । इसे चावल की क्यारियां विशेष रूप 
से पसन्द हैं। यह अच्छा तैराक भी है। 
जुड चूहा (Wood Rat)—ag चूहा 
मस्क चूहा से मिलती-जुलती शरीर-रचना 
वाला है; अन्तर केवल यही है कि इसकी 
रछ पर बाल अधिक घने होते हैं। इसके 
पाव तथा गर्दन सफेद होती है। इस जाति के 
चूहे खोहों और गुफाओं में रहते हैं । मौका पाते 
ही फलों तथा बीजों पर धावा बोल देते हैं। 
छट चूहा (Root २०६) इसे aja- 
चूहा (Bamboo Rat) भी कहते हैं। यह 
उत्तर भारत, तिब्बत और सुदुर पूर्व में मलाया 
तथा इण्डोनेशिया तक पाया जाता है। यह 
os ` सु टे । भारत 
। : या है, पर 
इण्डोनेशिया में इस जाति के दो फुट के चूहे 
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f a हा 

भी देखे गये हैं । इसकी आंखें, कान और A 
छोटी होती है । जब यह भुण्ड में भोग il मि 
लिए निकलता है, तो इसका शोर दूर | 
सुनायी पड़ता है। | 
क्लाउड चूहा (Cloud Rats 
फिलिपाइन्स, ईस्ट इण्डीज, आस्ट्रेलिया | 
एशिया में फैला हुआ है। इसका शरीर बी 
होता है और शरीर पर के बाल कर 
होते हैं। इसके दांत कुछ विचित्रता aah 
होते हैं। इस चूहे की कुछ जातिया हैं 
तथा जंगलों की झाड़ियों में भी रहती el | 
आस्ट्रेलिया का जल चूहा (Wae | 


AR | 
Rat of Australia) —34 चूहेकी त | 
सके शरीर | 

HN 


चमकीला नारंगी । इस जाति के ड 
पानी के निकट रहते हैं, कि 7 
रेगिस्तानों में विचरते हैं | ग हे 
उपरिलिखित पंक्तियों में हैं vast fi 
भांति के चूहों से परिचय प्राप्त वि aah 
अनोखा है इनका संसार | की Th ja 
तो कोई रेगिस्तान के अर्थहीन १ 
जिन्दगी गुजार देता है । 


i - fade तेज खिर A छ) 
| पुरलित्ज, जरमनी के 'सिटी हाल टावर 


2 कॉसिल' के सदस्यों की हत्या करने का 
गल सचा । षड्यन्त्रकारियों में से एक ने 
विभाग को इस पड्यन्त्र को सूचना दे 
ha को बचाने का प्रबन्ध हो गया | 
Ai हाल टावर' की घड़ी सात मिनट 


i 
बोरकर दी गयी । षड्यन्त्रकारी समय से 
रजा | मिनट पेहेले आये और पुलिस ने उन्हें 
दुर क लिया । 

| जव सदस्यों को षड्यन्त्र के सम्बन्ध 
{em हुआ, तो उन्होंने व्याय-विभाग को 
पाल बाद दिया और सर्वसम्मति से यह 
षाव पारित किया कि “सिटी हाल टावर' 
fl Ta हमेशा के लिए सात मिनट तेज रहने 
लिये 1 ज्ञाय । 
५ के प्रकाश सें आपरेशन | 

| Wises की एक अंधेरी रात। 
R विलियम सी. गोरगाज चिन्तित से 


री + । प्रकाश को कोई व्यवस्था 
1 at ामोश रात में सन्नाटा कांपता रहा । 


ai a अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थी । एक सैनिक 
ails) आपरेशन करना बहुत जरूरी 

hs तक वे चिन्तित मुद्रा में कुछ सोचते 
५ ते रहे, फिर अचानक मुड़कर 


१ शेन थियेट ~ 5 
Rr र मे आये। नसे ने पूछा 


रै बौले--“एक बोतल में जुगनुओं 


` केरके ले आओ। मैं उनकी रोशनी 
शन FV TT i? 
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"और डाक्टर ने जुगनुओं के प्रकाश में 
उस सैनिक की आंख का आपरेशन किया । 

आपरेशन सफल रहा | 
२०४० वर्ष बाद की दुनिया 

लगभग चार वर्ष पूर्वं कुछ ज्योतिषियों ने | 
घोषणा की थी कि फरवरी १६६२ में अष्ट- 
ग्रहों के योग से विश्व में प्रलय का हाहाकार 
मचेगा | उनकी धारणा थी कि कलियुग का 
अब अन्त आ गया है। 

लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ | अब भी 
दुनिया की वही रफ्तार है जो पहले थी। न 
नाश की सम्भावना है, न सुधार की । ऐसे 
सामान्य वातावरणा में, पश्चिम जरमनी में 
एक ऐसी फिल्म बन रही है जो सन्‌ ३००० 
की भाँकी प्रस्तुत करेगी | उस युग को समाज- 
व्यवस्था और सभ्यता को कल्पना. पर आधा- 
रित यह फिल्म रंगीन होगी । इस फिल्म का 
एक हृश्य इस प्रकार है-- 

“लोग अन्तरिक्ष यानों में निवास कर रहे 
हैं। उन यानों में चकाचौंध पैदा करने वाले 
बिजली के बल्ब लगे हैं। स्त्रियां अब भी फॅशन- 
परस्त हैं । वे फैशनेवल चमड़े या कृत्रिम | 
कपड़े की बनी पोशाकें पहने हैं। कुछ लोग | 
नाच-गा रहे हैं ।' 

इस फिल्म की कहानी पश्चिम बलिन के 
सुप्रसिद्ध लेखक राल्फ होनाल्ड ने लिखी है। 

१६६० से ही फिल्‍म की शूटिंग आरम्भ Fal 
फिल्म निर्माताओं ने घोषणा की है, अगले वर्ष 
अन्तरिक्ष यान 'ओरियन बनकर तैयार हो | 
जायेगा । पहले इसे टेलीविजन पर दिखाया | : 
जायेगा । 'ओरियन' विशेष रूप से इस फिल्म 
के लिए ही बताया जा रहा है। इसका _ 
घेरा ४५० फुट तथा लम्बाई ६६ फुट 
होगी | 
फल खुले नहीं रखे जातेथे | 
सोलहवी शताब्दी में, grans 
दूकानों पर फल खुले नहीं w जाते 


में फल a 
e 
ii : 


Jakes 
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ऐसा आदश मिला हुआ था। इसका कारण 


यह था कि शायद कोई फलों को देखकर 
लालच में पड़ जाय और उन्हें खरीदने के लिए 
पैसों की बेईमानी करे । 
` पत्नी की कीमत चार देशी कुत्ते 
एक पत्नी की कीमत क्या हो सकती है 
केवल चार देशी कुत्ते ! अफ्रीका को ओलम्बा 
जाति में विवाह के लिए वर को, अपने शवसुर 
को चार देशी कुत्ते देने पड़ते हैं । 
कोयल घड़ी : एक विज्ञापन 


विस्बेडन में स्मृति उपहार की वस्तुएं 
बेचने वाले एक दुकानदार ने अपनी दूकान की 


बिक्री बढ़ाने के लिए बड़े आकार की कोयल 
घड़ी टांग रखी है। यह घड़ी कोयल के-से 
स्वर में घण्टा वजाती है। घड़ी की मधुर 
ध्वनि लोगों को आकर्षित करती है | दूकान के 
सामने, सडक पर हमेशा भीड़ लगी रहती है । 
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कोयल घड़ी की वजह से शहर में = 
काफी मशहूर हो गयी है। रको 
गुलाब का फूल और बेहोशी 

इनरिको कारडोना (१४५४ 
गुलाब के PaT स नफरत करता 
सिसली का प्रधान मंत्री था। यदि 

से गुलाब के फूल देता था, तोक = 
लेकर दूर फेंक देता था | वास्तव में गा 
फूल को सूंघकर कारडोना होश में नहीं यु 
पाता था | फूल सूंघने के तुरन्त बाद है # 
बेहोश हो जाया करता था। 
qaa एक---वज्ञानिक तथ्य 

दक्षिणी ध्रुव प्रदेश का पक्षी ic Jí 
समशीतोष्ण कटिबन्ध में रह सकता है, "| 
उत्तरी ध्व प्रदेश में नहीं रह सकता। झक में 


११३९ 
Ta 


दिया है। 
भंकने वाला टोड 


दो सींग होते हैं । यह कुत्ते को तरह प्र 
है। यदि यह घोड़े को काट ले तो १ ma: 
जाता Tig 
एक अनोखी अपील 
१६५७ में डिब्सबरी 
हाल निर्माणाधीन था | उच 
दार को खून करने के जुर्म में पासी * 
गे गयी | उसने अदालत से मि 
उसे तब तक फांसी न दी जाप जब 
बनकर तैयार नहीं हो जाता 
उसकी इस प्रार्थना को स्वीका 
ag भवन वर्षों तक नहीं व oe até | 
वह उसी तरह अधूरा है। है पछ 
फांसी पर नहीं चढ़ सका TE 
स्वाभाविक मत्यु हुई । 


t ie apf विघटन क्रिया में प्राप्त होने 
है, कि गाली ऊर्जा को अपनी इच्छानुसार उप- 
ता। झप में लाने की विधि ही न्यूक्लियर क्रिया- 
atlas कहलाती है । न्यूक्लियर क्रियाकारक 
स्वभा क प्रधान अंगों में प्रथम वह क्षेत्र है जिसमें 
वश Hag उत्पादक प्रतिक्रिया होती है । दूसरे में 
PS ऊर्जा पर मानव अपना अधिकार करता 
तथा तीसरा क्षेत्र ऊर्जा को प्रयोग में लाने 
र | साधन होता है। इस भाग में प्राप्त ताप 
aAA rei शीतलीकारक द्वारा उपयोग में लाने 
CM प्रबन्ध रहता है। अन्तिम तथा चतुर्थ 
है | में क्रियाकारक के समीप काम करने 
| को रक्षा के लिए क्रियाकारक को चारों 
८ ।रसे,अवरोधक से ढंक देते हैं । इसके अति- 
ह| कि क्रियाकारक इंधन बनाना तथा प्राप्त 
|, थो समस्थानिको का स्थानान्तरण भी 
a COGS प्रधान कार्यों में ही आता है। 
जा प्राप्त ताप ऊर्जा को विद्युत्‌ ऊर्जा 
au al किया जाता है । ‘ 
1 Taer AN के प्रथम क्षेत्र को जिसमें 
: ste होती है, क्रियाकारक 
o a केन्द्र का विस्तार अधिक 
थो, 1 है और कम भी केन्द्रीय भाग 
कोई बड़े होने से क्रियाकारक की शक्ति 


भेम्बन्ध नहीं है। क्रियाकारक की 
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शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि प्राप्त 
उष्मा ऊर्जा को किस गति से क्रियाकारक के 
समीप से हटाया जा सकता है। साथ ही 
क्रियाकारक की शक्ति उसके चारों ओर लगे 
अवरोधकों पर भी निर्भर करती है। 
क्रियाकारकों में FTTH रूप में सामा- 
न्यतः युरेतियम-२३५ का उपयोग होता है। 
प्रकृति से प्राप्त यूरेनियम में अधिकतर भाग 
यूरेनियम-२३८ का होता है; यूरेनियम-२३५ 
का भाग केवल ०७११४ प्रतिशत ही होता _ 
है। ईधन में प्राकृतिक युरेनियम का प्रयोग. 
भी हो सकता है, या यूरेनियम-२३५ को. 
पृथक्‌ करके इसका प्रयोग हो सकता है। | 
क्रिमाकारक के ईधन पर न्यूट्रात की क्रिया. 
की जाती है। यूरेतियम का न्यूकिलियस एक 
ट्रान को शोषित करके शीघ्र ही दो व्यूक्लि 
में विभक्त हो जाता है । इसके साथ-साथ 
ठान तथा अन्य न्यूक्लियर विकिरण भी 
होते हैं। इस क्रिया में यूरेनियम से जो अन्य दो 
तत्तव प्राप्त होते हैं, उनकी ऊर्जा बहुत होती 
है। वे उच्चः वेग सें अन्य परमाणुओं 
किलयसों से टकराकर अपनी गतिज ऊर्जा AA 
परमाणुओं को दे देते हैँ । इससे बहुत 
पैदा होता है। परमाणुओं के आपसी रू 
से ही लगभग ८५ प्रतिश त ऊर्जा न 


wes 
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(faa १) 
आपतित एक न्युट्रान न्यूक्लियस का विघटन करके दो न्युद्वान निकलता है तथा अपार ऊर्जा प्राप्त होती है 


है । शेष १५ प्रतिशत ऊर्जा दूसरे कणों तथा 
विकिरणों से प्राप्त होती है। इस क्रिया को 
भलीभांति चित्र १ से समझा जा सकता 
है । यूरेनियम न्यूक््लियस पर आपतित एक 
aga न्यूक्लियस का विघटन करके दो 
्यूट्रान निकालता है, तथा क्रिया में अपरिमित 
ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा के साथ ही 
प्रतिक्रिया में विभिन्न प्रकार के न्यूट्रान भी 
प्राप्त होते हैं । कुछ न्युट्टान युरेनियम से पुनः 
क्रिया करके क्रिया को सतत बनाये रखते हैं; 
कुछ Aad पदार्थं को क्रियाशील करके 
रेडियो समस्थानिक बनाने में काम आते हैं | 
कुछ era थोरियम आदि अविघटनशील 
तरवों को युरेनियम तथा अन्य विघटनशील 
तत्त्वों में परिवर्तित करने के काम में आते 
कुछ अन्य स्यूट्रान क्रियाकारक से दूर अनु 
संधान कार्यं में प्रयुक्त होते हैं । 
तीव्र रेडियोसक्रियता से ओतप्रोत विघटित 
तत्त्व 
युरेनियम के विघटन से प्राप्त तत्त्व 
क्रियाक्रारक में किसी भटठी की राख के समान 
काय करते हैं। तात्पर्य यह है कि ये क्रिया- 
aS a a से काय करने में वाधा 
व्रघटित तत्त्व तो विघटन 
क्रिया के लिए उत्तरदायी यूद्रानों को शोषित 
करके च्यूट्रानों की संख्या कम कर देते हैं। 
हि तत्वों को क्रियाकारक से निकाल- 
केर अलग कर देना चाहिये । इनको अलग 
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विघटित WA 
याकिलयस r CANS 7 > 


A 
करने में सावधानी आवश्यक है, क्योंकि | ह्‌ 
तीब्र रेडियोसत्रियता से ओतप्रोत होते हैं। 

विघटन से प्राप्त ऊर्जा विभिन्न ei | 
प्रयोग की जा सकती है। यदि क्रियाका fae 
उच्चशक्ति पर काम कर रहा हो, तो उपे | 


की आवश्यकता होती है। | 

क्रियाक्रारक से प्राप्त होने वाली प्रधा | 
वस्तुएं हैं--विघटित तत्त्व, ताप, ऊर्जा, गाम 
किरणें तथा अन्य विकिरण, विघटन ग्रोग पी = 
पदार्थ तथा व्यापारिक रेडियो समस्थातिब। 
क्रियाकारक की क्रिया तथा प्राप्त फलों A 
चित्र २ की सहायता से समझा जा सकती ह 


पष्ट है कि विघटन योग्य पदार्थ (तया त ॥ 


सम्बन्धित हैं । . पान 
उपयोग में लाये जाने वाले इ 5 | 
फल तथा क्रियाकारकों के उपयोग केअर | 
क्रियाकारकों को कई भागों म i 
सकता है । इनमें से कुछ के विषय a z | 
लिखित पतियों में प्रकारा Si 
विभिन्न उपफलों बाले क्रियाकी 
एक प्रकार के क्रियाकारक प aa 
न्युट्रान बनाने के काम आते a 
कार्य के लिए एक प्रवल त्यी ० हीं 
आवश्यकता होती है । ई 
दान विभिन्न gaai ती 


| की प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के 
आते हैं। स्यूट्राल के गुणों का अध्ययन 

लिए भी ये न्यूट्रान प्रयोग किये जाते 
f ta क्रियाकारक में ताप तथा विघटित 
पफल के रूप में प्राप्त होते हैं। क्रिया- 
| bce सतत प्रयोग के लिए इन दोनों हो 
हरकतों की क्रियास्थल से ZEA रहना परमा- 
हक है। क्रियाकारक में प्राप्त ताप कम 
ता है तथा वह आसानी से शीतलीकारक 
[रा हटाया जा सकता E | विघटित पदार्थ 
हैं। ह्ञोनिश्वित समयान्तर से हटाया जा सकता 
VE | इस प्रकार के क्रियाकारक जो घनत्व 


का jad ACTA की थारा प्राप्त करने के लिए , 


उसने | त्रप्ेजाते हैं, बहुत ही कम शक्ति पर चलाये 

कारक पते हैं। क्रियाका रक की शक्ति कम होने क 
रण शीतलीकारक की समस्या भासरल 

प्रधान | हृती है । 

गामा | इन क्रियाकारकों में प्राप्त ताप ऊर्जा 

गोष [oat की वाष्प में परिवर्तित कर दी जाती है। 

निक [पह वाष्प फिर टरबाइन आदि को चलाने में 
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थवा किसी अन्य प्रमुख मशीन को चलाने 

में काम आती है। विघटित पदार्थं तथा अन्य 
विभिन्न विकिरण भी बहुत उपयोगी g 
क्रियाकारक की शक्ति कम होने के कारण इसमें 
ईधन भी aga ही कम व्यय होता है । अत 
इस प्रकार के क्रियाकारक औद्योगिक दृष्टि से 
भी महत्त्वपूर्ण हैं । 

अन्य प्रकार के क्रियाकारकों से क्रिया- 
कारकों के लिए नया ईधन भी बनाया जाता 
है । युरेनियम-२३८ को जो क्रियाकारकों के 
लिए उपयोगी नहीं है, प्लूटोनियम-२३६ में 
परिवर्तित किया जाता है । यह प्लूटोनियम 
क्रियाकारक के ईधन के लिए बहुत ही उप- 
युक्त है । क्रियाकारक में जितना ईंधन व्यय 
होता है, उससे कहीं अधिक नया ईधन तिमित 
हो जाता है । इन कियाकारकों में विघटन 
योग्य पदार्थं (नया ईधन) तथा विभिन्न 
विकिरण उपफल के रूप में प्राप्त होते हैं। 

प्रथम प्रकार के क्रियाकारकों में से ही 
कुछ ऐसे होते हैं जो केवल रेडियो समस्थानिक 


(faa २) न्यूक्लियर क्रियाकारक को रूपरेखा 


` ईधन 
(बिधटनीय Wary) 
[| 


ITOP द्वार 
DAT ARIT : 


स्तन 
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बनाने के काम में आते हैं। ये समस्थानिक 
फिर विकिरण स्रोत तथा ट्रेसर के रूप में अनु- 
संधान कार्य में काम आते हैं | उपयुक्त पदार्थ 
पर स्यूट्रान की क्रिया से क्रियाकारक में रेडियो 
समस्थातिकों का निर्माण होता है । कुछ 
क्रियाओं में तत्त्व दूसरी जाति के तत्त्वों में 
परिवर्तित हो जाते हैं, तथा कुछ क्रियाओं में 
ऐसे तत्त्व बन जाते हैं जिनकी मात्रा संख्या 
भिन्त होती है तथा रासायनिक गुण बिलकुल 
मूल तत्त्व की भांति ही होते हैं। रेडियो सम- 
स्थानिको के निर्माण हेतु लगाये गये क्रिया- 
कारकों में ताप, विघटित पदार्थ तथा विभिन्न 
विकिरण उपफल के रूप में प्राप्त होते हैं । 
इत सभी क्रियाकारकों को मिश्रित करके 
एक ऐसा क्रियाकारक भी बनाया जा 
सकता है जो सभी उपफलों को प्रदान कर 
सके । प्राप्त च्यूट्रानों को अनुसंधान कार्य में, 
रेडियो समस्थानिक बनाने में, ताप उत्पन्न 
करने में तथा विघटन योग्य पदार्थ (नया 
ईंधन) बनाते में प्रयोग किया जा सकता है । 
इस प्रकार एक ही क्रियाकारक सभी कार्य 
कर सकता है। 
विभिन्न ऊर्जा के च्यूटरान वाले क्रियाकारक 
ये द्वितीय वर्ग के क्रियाकारक हैं । इनमें 
आयः तीन प्रकार की ऊर्जा बाले स्यूट्रान प्राप्त 
होते हैं | प्रथम प्रकार के क्रियाकारकों में उच्च 
Soe वारि “Acid प्राप्त होते हैं। विघटन 
क्रिया के बाद प्राप्त ्यूट्रान की गति परि- 
वतित नहीं की जाती । द्वितीय तथा तृतीय 
प्रकार के क्रियाकारकों में मध्यम तथा थर्मल 
(बहुत ही निम्न) ऊर्जा वाले स्यूट्रान प्राप्त 
“mie 
की गति लगभग २ ne ce 
१००० मीटर प्रति सेकण्ड 
` कर दी जाती है। कम गति होने से ये zeta 
विघटनीय पदार्थ से क्रिया करने में अधिक 
थे होते हैं। उच्च गति वाले न्यूट्रान बिना 


थर्मल क्रियाकारक भी दो प्रकार के होते हैं- 
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क्रया किये ही आगे निकल जा 


तक रहने से सम्पूर्ण पदार्थ का बिष, 
देते हैं । अधिकतर थर्मल किया fal 
el eae è कुछेक at = PE 
क्र्याकारकों ग निर्माण भी प्रयोग के fr + 
किया गया है| इन क्रियाकारकों में एकपद | 
न्यूट्रान की गति कम करने के लिए रु 
किया जाता है, जिसे hads कहे 
यह परिवर्तक क्रियाकारक के केन्द्र मे इ भी 
के साथ-साथ लगा दिया जाता है। माध्यम | ऐर 
क्रियाकारक वह है जिससे न्युट्रान की गाति पुत 


A 


तीव्र तथा थर्मल न्यूट्रान के बीच कहीं era 


A 


हती है । | 
क्रियाकारक केन्द्र में प्रयुक्त होने वाह lad 
इंधन तथा परिवतंक के वितरण की eed | र 


aw 


एक प्रकार के क्रियाकारकों A ईंधन तथा | 
परिवर्तक समान रूप से PA होते हं। पि | 
ada तथा ईंधन एक-दूसरे में मिश्रित a |ह 
जाते हैं तथा दोनों का घनत्व समान रहा | करे 
है, जैसे पानी में किसी यूरेनियम के लवण | 
घोल । इसमें पानी परिवर्तक का काम कसा | 
है अथवा यूरेनियम और कार्वन का बाई | 
विधि से तैयार किया गया मिश्रण गि | 
कार्बन परिवर्तक का काम करता है। तर | । 
प्रकार के क्रियाका रकों में ईंधन समूह के] 
भिन्न-भिन्न स्थानों पर रखा ara | 
परिवतंकों से घिरा रहता है, उदाहर | 
युरेनियम की छड़ें, तार तथा aa | 
वतंक ग्रेफाइट के बीच में रख दी ज a 

अवस्था की दृष्टि से ईंधन al 
का हो सकता है--ठोस, RATAN ag 
आधुनिक क्रियाकारकों 7 
ईंधन (यूरेनियम की छड, है. 
होती हैं। ऐसे भी क्रियाकारक 
की अन्य अवस्थाएं मी प्रयुक्त 


f= विशेषताएं 
ईधन ऐसा होता 
न कर्‌ || होते पर ऊर्जा TAT ASIA उत्पन्न करे, 


Naps | 


चाहिये जो विघटन 


faza क्रिया से जो स्यूट्रान प्राप्त हाँ 
टा [की ऊरी के बरावर ऊर्जा वाले अथवा कम 
fay वाले ETAT से विघटित हो सके। ईंधन 
qag (ता विषटतः क्रिया करिये agra शोषित न 
रुग |. अन्य तत्त्वों की अपेक्षा ३ , 
ते ह। कम कीमत में सरलता से प्राप्त हो सके। 
इं |प्सभी हृष्टियों से यूरेनियम तथा प्लूटोनि- 
ang | ऐसे दो तत्त्व हैं जो ईधन के रूप में 
। गति प्रुत हो सकते हैं । यूरेनियम-२३५ प्राकृतिक 

हैं धर्में भी प्राप्त होते के कारण अधिक उप- 

गरी है | 

ara haia 
fea] agza से सीधा संघटन करने के पश्चात्‌ 
हन [तक न्यूट्रान की गतिज ऊर्जा अपने में 
| तथा [गित कर लेते हैं और न्यूट्टान की गति कम 
। पि [रदेते हैँ। इस संघटन में क्रिया के पूर्व तथा 
त ही | नात आवेग की मात्रा स्थिर रहनी चाहिये । 

W पता लगता है कि परिवर्तक के रूप में 
a ही पदार्थ प्रयोग किये जा सकते हैं, जो बहुत 
हज हैं तथा जो न्यूद्वान शोषित नहीं 
st a A a प्रकार का कोई आदश परिवर्तक 
at | ह भी पानी, भारी पानी, ग्रेफाइट 
att || or रन है N 
ve | a afaa आकार के भी होते 
हय | तेन ट्र घनाकार अथवा बेलनाकार 
el । है। इस प्रकार के केन्द्र के चारों ओर 
1 Tatang प्रवाहित करने में सुगमता 
IR, क्रिया कक z 

y कारक केन्द्र वृत्ताकार तथा 

जाकार भी होते हैं । 
Toa किसी भी तरह का बनाया 
Prg ae वास्तव में क्रियाकारकों की 
क| | सीमा नहीं | वैज्ञानिक आज 


iT ay । 


| 


gal | | 
at | भाः 
A 
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अधिक स्थिर हो . 
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भी क्रियाकारकों को विभिन्न उपयोगी रूप 
देने के लिए प्रयत्नशील हैं। 

सबसे पहला क्रियाकारक १६४२ में 
बना था। उस समय से आज तक लगभग 
१०० क्रियाकारक बन चुके तथा बहुत से और 
बन रहे हैं। पहला क्रियाकारक शिकागो 
स्टेडियम में २ दिसम्बर १६४२ को प्रारम्भ 
हुआ था। प्राकृतिक यूरेनियम आक्साइड और 
ग्रेफाइट, दोनों ईंधन के रूप में प्रयुक्त किये गये 
थे । क्रियाकारक के सम्पूर्ण यूरेनियम का भार 
लगभग Yo टन वजन के बराबर था तथा 
लगभग ४७२ टन ग्रेफाइट लगाया गया था। | 
अवरोधकसहित समूचे क्रियाकारक का भार 
लगभग १,४०० टन था । इसके पश्चात्‌ लास 
आलमोस में वाटर-बायलर' नाम से विख्यात 
क्रियाकारक लगाया गया। विशव का सबसे 
प्रथम भारी पानी का क्रियाकारक आगन नेश- 
नल लेबोरेटरी, इलिनियस, अमरीका में १५ 
मई १६४४ को लगाया गया। अगस्त १६५१ 
में एक और भारी पानी क्रियाकारक लगाया 
गया | यह क्जेलेर (Kjeller) 4 लगा था। 
इसके बाद आज तक न जाते कितने क्रिया- . 
कारक कहां-कहां लगे | 

क्रियाकारकों का इतिहास बहुत पुराचा 
नहीं है। आज के युग में प्रत्येक देश अपनी _ 
शक्ति बढ़ाने में लगा हुआ है । क्रियाकारक 
किसी देश की शक्ति के सूचक हैं। भारत में 
भी ट्राम्बे स्थित अणुद्क्ति संस्थान में हजारों 
वैज्ञानिक तथा अभियन्ता इस क्षेत्र में कार्य 
कर रहे हँ । लेकिन भारत अपने क्रियाकारको 
का प्रयोग विध्वंसक कार्यों में नहीं कर रहा 
है। यदि विश्व में शान्ति बनी रही, तो एक 
समय ऐसा आ. सकता है जब भारत पः 
क्रियाकारकों की शक्ति से एक बार फिर सोने 
की चिडिया बन जायेगा | = 


TH E 


SS 
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हृद्‌ मकड़ी वर्ग लगभग तीस हजार जाति- 
€उपजातियों में फैला हुआ है। इसे दो 
प्रमुख वर्गो में बांटा गया है। एक तगं म सक" 
feat हुँ और दूसरे ay में मकड़े l मकड़ी की 
अपेक्षा मकड़े का शरीर बड़ा होता है । उत्पत्ति 
की हष्टि से यह प्राचीत भी है । अब धीरे-धीरे 
इसका लोप हो रहा है । यह केवल उत्तरी और 
दक्षिणी अमरीका में ही पाया जाता है | 
अपवादस्वरूप अन्यत्र भी मिल जाता है । इस 
का एक रोचक कारण है | अमरीका से निर्यात 
होने वाले केले के बड़े-बड़े गुच्छों में छिपकर 
यह कहीं से कहीं पहुंच जाता है । जब विदेश 
में वे केले के गुच्छे उतारे जाते हैं, तो यह 
उछलकर निकल आता है। मजदूर इसे देखकर 
डर जाते हैं। पर यह देखने में ही ऐसा लगता 
है। केवल जन्तुओं के लिए ही यह घातक 
होता है, मनुष्य के लिए नहीं । 
बीस-पच्चीस वर्ष की आयु वाले मकड़े 
मकड़ी नन्‍्हें-नन्हे कीटों का भोजन करती 
है, पर यह उनकी ओर देखता भी नहीं । यह 
क्षियों, Heat छिपकलियों, सपो आदि का 
कार करता है। इस जाति के मज़ड़ों में टार- 
; (tarantula), ER स्पाइडर (wolf 


=$ 


प्रमोदकुमार सूद 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


spider) वैगाबाण्ड (vagabond) तथा पक्षी | 
भक्षक (bird-eater) उल्लेखनीय हैं। | 
दक्षिणी अमरीका के उत्तरी जंगलों में | 
पाया जाने वाला मकड़ा शरीर में सबसे बढ़ा | 
होता है । इसके शरीर की लम्बाई लागा 
चार इंच होती है । पूरे शरीर पर रोगे ey 
हैं। टांगों की लम्बाई करीव बारह इंच होती | 
है । जीवित भी यह काफी दिनों तक weal | 
यह ज्ञातव्य है क्रि २५-३० वर्ष की आफु के 
मकड़े भी पाये गये हैं । | 1 
शिकारी मकड़ा मकड़ी की हा 
फैलाकर बैठा नहीं रहता, अपने पुरुषार्थ 
पर शिकार करता है। इसका शि 
का ढंग निराला होता है 
एक जंगल और जंगल में एक 
के मध्य अवस्थित वह पेड़ । उपर रि प्‌ 
एक गुनगुनाती हुई चि जि af 
पेड़ के तने की एक खो हैके आगे में ač] 
देखकर ठिठक जाती है AT NTE 
चादर आकर उसके ऊपर गिर a 
चादर से मुक्त होने के लिएन 
है, पर सफल नहीं हो TA 


ygan 
रहती है और तभी एक रोग 
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। बह दम तोड़ती fats 
का शिकार बन जाती है। 
दो प्रकार का होता है 
र रहने वाला आर 

र रहने वाले मकड़े की 
पर रहने वाले मकड़े का शरीर 
है। पुरानी दीवारों की दरार 
॥(खोह में यह faqr रहता 
pai में यह बहुत तेज होता है। 
छोटे पक्षियों के अतिरिक्त यह तीतर 
(कबूतर पर भी वार करता है। 


>> 
= 


` जमीन पर रहने वाला मकड़ा सुरंग 
प्राकर रहता है । यह अपनी सुरंग के बाहर, 
fa दूर तक नहीं जाता। अकसर सुरग 
$ मुहाने पर शिकार की टोह में aot 


इसकी शरीर रचना मकड़ियों से भिन्न 
[ हत है, फेफड़े चार की जगह केवल दो होते 
॥ ॥ जाल बुनने वाले अंग छह की जगह चार 
4 त हैं, wad क्षेतिज अवस्था में चलने 
रत, जाप ऊपर-नीचे चलते हँ | रीछ की तरह 
सके शरीर पर घने रोयें छाये रहते हैं । 
| रोपे रूखे तथा मटमैले-कत्यई रंग के 


इ शिकारी मकड़े को धूप बहुत पसग्द 


: = = SS 
नर मकड़े के फँग और कमप्लेक्स पाल्पी 


और उससे यह पीछा छुड़ाना चाहता है, तो 
अपनी टांगों से मलकर उन सफेद रोयों का 
एक वादल-सा उसके मुंह पर उड़ा देता है | 
ये रोयें सूइयों की तरह पीछा करने वाले 
जन्तु के मुंह में गड़ते हैं। इस चुभन से वह 
व्याकुल होकर ठहर जाता है। 
मच्छी मार मकड़ा 
ऐसे ही एक gean मकड़े को पालतू 
बना लेने का श्रेय डा. नाय को प्राप्त है । ताय 
नाम की फिल्म बनाते समय उन्हें एक 
पक्षी-भक्षक मकड़े को प्रशिक्षित करता पड़ा 
Ar | 
उस फिल्म में उसने खलनायक का 
बध किया था। अगर देखा जाय, तो उस 
फिल्म में मकड़े के साथ अन्याय ही हुआ था, 
क्योंकि पक्षी-भक्षक मकड़ा मनुष्य पर आक्रमण 
नहीं करता । यह तो मनुष्य के साथ रहना 
पसन्द करता है। 
शैतान मकड़ा (vagabond) पा भेड़िया 
मकड़ा (wolf spider) शिकार के लिए जान 
नहीं बुतता । मादा जाल बुनती अवश्य है, पर 
अण्डे देने के लिए। उन जालों से वह अण्डे भी 
ढकता है। ; 
शैतान मकड़े की दृष्टि तेज होती et 
हाथ-पांव दमदार होते हैं तथा इसे अपनी 
उछाल पर भारोसा रहता है। यह प्रायः जमीन 
पर रहता है। इसकी मादा अण्डों की थैली 


—— <<< 


अब सम्भव होगा । 
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मकड़े--(वायें से)--इवारका ब्लैंकादी (Evar cha 
blancardi), खंख्वार सकड़ा (Diaea dorsala) 
और अरैनी रीयूमरी (Aranea reaumuri) 


अपने अधोअंग से लगाये रहती है। यह थली 
इसके जाल बुनने के अंग से भी लगी रहती है। 
अण्डों से तिकल नन्हे बच्चे पूर्ण विकसित 
होने तक अपनी मां की पीठ पर लदे रहते हैं। 

इन्हीं शैतान मकड़ों में एक किस्म का 
मकड़ा मच्छीमार भी होता है । यह पानी की 
सतह पर दौड़ लेता है | कुछ देर तक पानी में 
डुबकी लगाये रखने के बाद फिर बाहर 
निकलता है । उस समय इसके पास मछली 
होती है। किनारे पर आराम से बैठकर यह 
अपने शिकार को चूस जाता है| 

इसकी मादा अण्डों की थेली दबाये 


अल्यूमौनियम की मोटर 


लोहे की मोटरों के स्थान पर अब अल्यूमीनियम की मोटरों की सम्भावनाएं बढ़ती | पु 
रही हैं । म्युनिख में हुई वैज्ञानिकों की एक बैठक में अल्यमीनियम और यातायात की सम्भावनाओ © 
विचार-विसश हुआ । जिन देशों में कार के वजन के आधार पर कर लगाया जाता है) उत 
ऐसी कार की खपत बढ़ेगी । विशेषज्ञों का मत है कि अल्यूमीनियम का प्रचलन सुधार की तर 
होगा । यह ज्ञातव्य है कि अमरीका कई वर्षो से मोटर उत्पादन में अल्यूमीनियम का प्रयोग कर 
अब पश्चिम जरमनी का मोटर उद्योग भी इस नये प्रयोग की ओर अग्रसर हो रहा है । 


ज्वालामुखी विस्फोटों की मंबिष्यवाणी 


लेनिनग्राद के चुम्बकत्वविदों ने य 
से भौमिक चुम्बकत्व घटना का सम्बन्ध 


गहराई भी निर्धारित की जा सकती 


= बात अलग È | 


ह सिद्ध किया है कि पृथ्वी के भु-पृष्ठ की गहरी pr पर्यवे | 


होता है। उनके विश्वास है कि चुम्बक AT 
पृथ्वी की पर्पटी में उच्च ताप के स्थानों को निश्चित करने में स है 


है । इस तरह ज्वाला 


उपयुक्त स्थल को खोज में निकल पड़ती ३ | 
प्रायः किसी नन्हे पौधे की चोटी प्र = 
बुनकर वहू उसमे अण रखती है। जब त्‌ | 
वच्चे स्वाश्रयी नहीं हो जाते, तबक 
उन पर कड़ी निगरानी रखती है। £ 
शैतान मकड़ों में कुछ तो पूरी me 
जलचार! होते है | ये हफ्तों तक पानो के अन्द्‌ 
रहते ह । कभी-कभी तो मादा अण्डे भी पानी 
देती है । बच्चों को पालती भी पाती) 


छलने वाला मकड़ा भी शिकारी मने Al 


9 aay 2 


Au 
ai 
pw 


। 
उ 
की श्रेणी में आता है । इसके रोयें FAR |: 
सख्त तथा नन्हें कोटों-जेसे होते हैं। इसी a 
भी दृष्टि तीव्र होती है तथा यह भूमिप ( 
सरपट दौडता है। थि 

आज विज्ञान बहुत अधिक विकास | न 
चुका है । पुरानी मान्यताएं अब पूरी तर = 
बदल चुकी हैं। शिकारी मकड़ा मानव | 
कभी हानि नहीं पहुंचाता | हां, अपवाद | जु 


` 
Fa, 
fil उन 


gaai मिल सकती है तथा उ 


| | सेकरीब तीस साल पहले प्रो. डिराक 
afl ते बताया था कि जिस प्रकार विद्युत्‌ 
4३३ | क़ कण (एलक्ट्रान एवं प्रोटान) होते 
इ | उसी प्रकार चुम्बक के भी सारभूत 
| (Fundamental Particles) होने 
aft । एक चुम्बकीय कण में चुम्बकीय 
पेग होना चाहिये । क्योंकि यह कल्पित 
द उततर या दक्षिण हो सकता है, इसलिए 
a छ तय कण एक-थ्रुव कहे जा सकते हैं | 
| gara एक-थ्रुव हमारी विद्युत्‌ एवं 
Pa, दोनों शक्तियों में साम्यता ला देगा 
ï उनकी वर्तमान अवस्था में नहीं है। 
Pao भौतिक-शा स्त्रियों का कथन है कि 
a विद्युत्‌ की उपप्राप्ति है, क्योंकि यह 

सा ij कणों की गति से ही प्राप्त होता है। 
शो | गण जव स्थिर अवस्था में होता है, 
र | विद्युत्‌ क्षेत्र Ga है और जब वह 
रा है £ अवस्था में होता है तब चुम्बकीय 
| eT है।यह उसका एक गौण प्रभाव 
| a l समता स्थापित करने के लिए 
Dam हि कणों का होना आवश्यक है.। 
h ; चर अवस्था में चुम्बकीय क्षेत्र पैदा 
पथा गतिशील अवस्था में विद्युत्‌ 
Sasa कण इलेक्ट्रान की तरह 
E As एवं शोषण (emmission 
= ‘ption) कर सकते हैं । इसके 

M N प्रकार एक शक्तिवान प्रकाश 
OW दो विपरीत विद्युत्‌ आवेश-युग्म 


सै 


न 
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इलेक्ट्रान तथा प्रोटान बनाता है, उसी प्रकार 
एक प्रकाश कण टूटकर चुम्बकीय कणों का 
युग्म बनाता है। 
प्रो. डिराक को चुम्बकीय कणों का 
अस्तित्व उसी समय ज्ञात हुआ था जब उ्होने 
पाजीट्रान को सम्भावना व्यक्त की थी । | 
नियम की खोज कण की खोज से अधिक 
महत्त्वपूर्ण के PS 
santa कणों की विद्यमानता को 
सम्भावना ने अनेक प्रायोगिक एवं सैद्धान्तिक 
भौतिक-शा स्त्रियों को उत्तेजना प्रदान को है, 
किन्तु अभी तक इस चुम्बकीय कण ने सभी 
आविष्कारों को परास्त कर रखा है। प्रयोग 
शास्त्री इसके वारे में अब तक अन्धकार 
में हैं । किन्तु सिद्धान्त-शास्त्रियों ने अभी तक 
पुष्टि नहीं की है कि ये कण नहीं है | यही 
कारण है कि वैज्ञानिक प्रो. डिराक के इस 
उपकल्पित कण के आविष्कार के लिए प्रयत्न- 
शील हैं । प्रकृति का प्रारम्भिक नियम यह है | 
कि यदि कोई नियम किसी घटना का खण्डन 
नहीं करता, तो वह घटना किसी न किसी 
रूप में, किसी न किसी हद तक अवश्य घटनी : 
चाहिये । इसे बहुत ही साधारण शब्दों में इस 
तरह व्यक्त किया जा सकता है कि यदि किसी 
घंटना की सम्भावना है, तो वह घटना अव 
घटनी चाहिये। अतः प्रत्येक भौतिक-शाः 
को यह स्वीकार करता पड़ता है किये 
वास्तव में सम्भावना की दृष्टि 


ai F 
es 


————— 
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वे अस्वीकार तभी कर सकते हैं, जब कोई 
यह सिद्ध कर दे कि ये कण अविद्यमान हैं। 
इस प्रकार के नियम की खोज इस कण की 
खोज से अधिक महत्त्वपूर्ण होगी | 
यह उपकल्पित कण पिछले तीस वर्षो से 
हजारों व्यक्तियों का ध्यान अपनी ओर 
आकर्षित किये हुए है। भौतिक-शास्त्रियों के 
लिए यह रोचक विषय रहा है कितु उन्होंने इसे 
अधिक महत्त्व नहीं दिया । भौतिक-शास्त्री 
इसकी ओर कभी-कभी देखते रहे, क्योंकि ये 
कण अत्यन्त दुष्प्राप्य हैं और इनके होने की 
बात पूर्ण रूप से भ्रमयुक्त नहीं है । 
किन्तु पिछले कुछ वर्षो में खोजों के 
परिणामस्वरूप वेज्ञानिकों का ध्यान इधर 
आकर्षित हुआ है। पहली वस्तु है यंत्रों की 
बढ़ती हुई शक्ति जिसने इन्हें बनाना एवं 
बाहर लाना सम्भव कर दिया है। ये यंत्र हैं 
३० विलियन ३ लेक्ट्रान वोल्ट की ब्रुकहैवन 
को बीवाट्रान,सने की कास्मोट्टान तथा रूस की 
नवनिमित ७० विलियन इलेक्ट्रान वोल्ट की 
मशीन | इनके अतिरिक्त अन्य आविष्कार 
भी प्रकाश में आये हैं, जिनसे कास्मिक 
किरणों एवं इन कणों का अध्ययन हो सकता 
है | पिछले कुछ वर्षों के अन्वेषण वैज्ञानिकों को 
भाशान्वित किये हुए हैं। प्रत्येक कण के विरुद्ध 
कण का बनना एवं उनका निराकरण अब 
प्रकृति में एक साधारण बात हो गयी है। अतः 
इस बात की पूरी सम्भावना है कि यह कण 
अवश्य विद्यमान है । अविनश्वरता नियम 
ही वह नियम है जो इस बात पर काबू किये 
हुए है कि विश्व में कौनसी बात सम्भव हैऔर 
कौनसी बात सम्भव नहीं है। इस सिद्धान्त 
ने भौतिक-शास्त्रियों के चयन का विकास 
किया है। चुम्बकीय एक-श्रुव का होना और 
न होना, यह विवाद महत्त्वपूर्ण हो गया है। 
चुम्बक एवं विद्युत्‌ की समानता की 
'समस्या शताब्दियों पुरानी है। मैक्सवेल 


ठ 
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के विदुत्‌-चुम्बकत्व सिद्धांत से इस सभ | 
| ; 


को बल मिला है। मैक्सवेल के Rans | 
अनुसार विद्युत्‌ एवं चुम्बक, दोनों 4 4 | 
सिद्धांत में मिल जाते हैं। मैक्सवेल का fee 
१९ वीं शताब्दी की सबसे बड़ी खोज 5, 
यह सिद्धांत अत्यन्त ही सरल भाषा में बताता 
है कि चुम्बकीय एवं विद्युतीय, सभी प्रभाव f 
एक विद्युत्‌ आवेश के बहने से सम्भब ह, | 
किन्तु मैक्सवेल के विद्युत्‌ चुम्बकीय समीकरण 
जिन्हें १८६२ में उसने प्रकाशित किया था, 
एक चुम्बकीय आवेश की अनुपस्थिति | 4 
कुछ विषम मालूम पड़ते हैं। 
संक्सवेल के समीकरण ओर प्राकृतिक दरार. 

मंक्सवेल के समीकरणों ने yeaa |" 
कणों के लिए एक प्राकृतिक दरार पैदा बर | 
दी है। निम्नलिखित पंक्तियों में चार |! 


समीकरण दिये गये हैं। 
V'E=47p—(?) 
1 dE tm 
amiy O qe) 
V B=o—(3) 
1 B_y xE=0—(¥) 


| 
एक समीकरण में सीधा पक्ष A 
आवेश के घनत्व के बराबर है, दूसरे मे सीप 
पक्ष गतियुक्त आवेश की विद्युत ॥ | 
मात्रा के बराबर है। शेष दो समीर्क | 
सीधा पक्ष शून्य के बराबर ह्‌। al 
समीकरणों में साम्यता लाने कै ee | 
समीकरणों में एक समीकरण के ती 
शुन्य के स्थान पर चुम्बकीय हा Ah 
घनत्व लिखा जाना चाहिये एव i 
के स्थान पर गतियुक्त चुम्बकीय a 
धारा लिखी जानी चाहिंयें। ee ad 
ये दो शून्य उस दरार का कि दुव 
हैं जिससे चुम्बकीय कण ie 
कणों के लिए नये समीकरण * 4 
नहीं है । वैज्ञानिक इस बार "| 
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fe | ॥ए तैयार हैं। उनकी चारणा 
मर्या | Pi का आविष्कार होगा | यदि इन 
नके | a को सोपक्षतावाद की EE पद्धति 
| तिखा जाय, तो चुम्बकीय आवेश की कमी 
|e हो जाती है समय सिफ दो 
[शरण रह जाते हैं--चुम्बकीय धुव का 
तणा | (करण तथा विद्युतीय ध्रुव का समीकरण | 
री | विरोध नहीं 
बिशिष्ट विद्युत्‌ चुम्बकीय सिद्धांत 

i [casica] Electromagnetic Theory) 
तिर $ बंतर्गत कोई भी ऐसी बात नहीं 
परी जाती जो विद्युत्‌ एवं चुम्बक में 

दरार पमातता सिद्ध कर दे। १६३१ में 
aay | डिराक ने ये ही प्रश्न क्रियत्तावाद 
rT कर {Quantum Theory) के समक्ष रखे 
चार | मया विद्युत्‌ चुम्बकत्व के क्रियत्तावाद 
| चुम्बकीय आवेश के अस्तित्व का 
इन करने वाली कोई ऐसी बात 
| इसके विरोध में उन्हें कोई उत्तर 
, (मिला । विशिष्ट सिद्धान्त (Classical 
11009) की तरह क्रियत्ता fagia(Quan- 
in Theory) भी चुम्बकीय एक-घ्रुवो के 
वि a विश्वास रखता है। प्रो. डिराक 
सी | अध्ययनों से यह महत्त्वपूर्ण बात मिली है 
रा पि ये चुम्बकीय एक-श्रुव पाये जाते हैं, 
रो | विद्युत्‌ आवेशयुक्त कणों की तरह ये 
। |“ Pac सिद्धांत द्वारा प्रदर्शित किये जा 
n है।इस प्रकार उन्होंने उसकी ध्रुवः 
9 |_ “फी गणना की थी। उन्होंने बताया कि 
i शेय धुव की सामर्थ्य एवं विद्युत्‌ ध्रुव के 
i < गुणनफल एक निड्चित संख्या 
हेये । यह प्लेंक के नियतांक हे 


डत 
ET 


| 


पास्नी इसका न्युनतम मान 2 ($h) 
ta । चकि आवेश की न्यूनतम मात्रा 
इय रै ट्रोल के ऊपर पायी जाती है, 


5 की जाती है। प्राकृतिक इकाइयों में . 


श्यं में वेडे (बज) होनी चाहिये, 
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अतः चुम्बकीय धुव की न्युनतम ध्रुव सामथ्यं 
“3° अर्थात्‌ ६८-५ होनी चाहिये । कहने का 
अर्थ है कि चुम्बकीय aa को सामर्थ्यं विद्युत्‌ 
ध्रुव की सामर्थ्यं से ६८५ गुनी होनी चाहिये। 
अतः दो चुम्बकीय एक-ध्रव आपस में समान 
दूरी के विद्युत्‌ आवेश कणों से ६८-५ x ६७-५. 
अर्थात्‌ ४६९२ गुना बल-प्रयास करेंगे | यह 
सेद्धातिक निष्कर्ष भौतिक-शास्त्र में एक 
विचित्र भविष्यवाणी है, क्योंकि अब तक 
कोई भी व्यक्ति किसी भी कण की भविष्य- 
वाणी नहीं कर पाया है। 


(२) गतिवान प्रोटात और उसके चारों ओर 
चुम्बकोय क्षेत्र 


(४) 3 चुम्बकीय ए 


rrr 


जब इलेक्ट्रान तथा पाजिट्रान के भार के बराब्रर शक्ति का फोटान प्रोटान से टकराता है, तो 
८ पाजीट्रान तथा इलेक्ट्रान का युग्म बनता है 


कणों का भार 

डराक द्वारा की गयी एक-ध्रुव की, ध्रुवः 
सामथ्यं की सैद्धांतिक गणनाएं इस कण का 
निश्चित गुण कही जा सकती हैं; यद्यपि हम 


केवल इस ध्रूव-सामर्थ्यं से इस कण के अन्य" 


गुणों के बारे में कई तरह के अनुमान लगा 
सकते हैँ। उदाहरण के तौर पर चुम्बकीय कण 
अन्य सभी कणों की अपेक्षा अधिक भारी होगा. 
क्योंकि नियमों के अनुसार यदि पदार्थ अधिक 
भारी है, तो उसके बीच लगने वाला बल 
भी अधिक होगा । चुम्बकीय एक-ध्रूव अपने 
अधिक श्रुव-सामथ्ये के कारण अन्य भारी 
कणों की अपेक्षा अधिक तीब्रता से परस्पर 
क्रिया करते हैं। यह बात अधिक आश्चर्यजनक 
नहीं है कि ये चुम्बकीय ध्रुव अधिक भार वाले 
है। प्रयोगों द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया 
है कि इन चुम्बकीय कणों की मात्रा प्रोटान 
को मात्रा के तीन गुने से भी अधिक होनी 
चाहिये । यह बात यहां कह देना अधिक 
उचित होगा कि सभी चुम्बकीय ध्रव एक 
 जातिके हैं। यदि चुम्बकीय कण वास्तव 
में पाये जाते है, तो वे विभिन्न प्रकार 
विद्युत्‌ कणों की तरह विभिन्न प्रकार के 
गे--कुछ कम भार वाले, कुछ अधिक भार 
£ My स्पिन वाले तथा कुछ बिना स्पिन 
Tet | 
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यदि 
चुम्बकीय 


होती है 


होते हैं, किस प्रकार विद्यमान रहते है तथा | 
किस प्रकार उनकी विद्यमानता का भव | 


है कि ये कण आवेश की अविनखरता के (rate 
नियम का पालन अवश्य करते हैं। विद [ते हैं 
आवेश की अविनश्वरता की तरह चुम्बी fiai 
आवेश की अविनश्वरता भी AT । 
समीकरणों से स्पष्ट मालूम पड़ती है। शत | 
यह पता चलता है कि एक pe gu 
चुम्बकीय एक-श्रुव कभी नष्ट नहीं हैं पक 
जब तक कि यह अपने से विपरीत आव | 
कण से न मिले । यदि एक उत्तरी शत त ३] 
में दूसरे दक्षिणी qa से M जी 
आपस में मिलकर नष्ट हो जायेगे ue atl 
सम्पूर्ण घ्रुव-सामर्थ्यं में क y | 
नहीं आयेगा, यद्यपि विपरीत रुव 
उनकी सम्पूर्ण श्रुव-सामरथ्य वि 
तथा बाद भी शुन्य थी । 
का नियम बताता है कि ये ड 
हमेशा जोड़े में बनते हैं- एती a 
दूसरा दक्षिणी ध्रुव | इतर ` 


= 


fe: परि अब भे 
॥ जिस प्रकार एक इलेक्ट्रान-पोजीट्रान 
t सम्पूर्ण आवेश शून्य है, उसी प्रकार 
an ब्रुव-सामथ्यं भी अविनाशी है। 
ब्रकीय एक-ध्रुव जोड़ों के रूप में अन्य 
| के शर्वितवान gagi से बनते हैं । अत्यंत 
न | gaa फोटान एवं फोटान का संघट्ट ही 
| कार्यं कर सकता हं | चुम्बकीय एक-प्रुवों 
lage बनने के लिए फोटान का अति 
|p होना जरूरी है। हमारी भीमकाय 
| ने इस ऊर्जा के फोटान सफलतापूर्वक बना 
, ते क्षती हैं aAA का एक अन्य खोत 
at faa कास्मिक किरणें भी हो सकती हैं। 
कोय | मिक कण या द्वितीयक कण हवा के, 
fa [माणुओ के नाभिकों से संघट्ट क्रिया करके 
ततथा |पखकीय ध्रव बना सकते हैं। यह भी सम्भव 
कि चुम्बकीय कण पृथ्वी पर अंतरिक्ष से 
रते हाँ । तोक्यो विशवबिद्यालय के एक 
कातिक गोटो से बताया है कि या तो थे कण 
a aa से कास्मिक किरणौ दवारा पृथ्वी पर 
1 लोकों में चले जाते हैं ओर 
न? a वहां से पृथ्वी पर आतेहैं। 
ह > सम्भावनाओं का विस्तारपूर्वक 
a कया है। 
ला क 
रे | r p= कि कास्मिक किरणों से 
उ | बा Toe चुम्बकीय कण अत्यंत 
| वाले होंगे । उनमें अधिक आवेश होने 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


' उत्तर 


फोटान 


Ta 


= 


गी शून्य है रिसं करही देखते! Foundaipedphenngrara Rear aT a1 अत्यन्त 


Re तेक 

| उत्तरी Ge के भार के बराबर शक्ति का फोटात प्रोटान के साथ 
N >प्रुव बनेंगे । अधिक भार होने के कारण फोटान अ 
चाहिये । फोटान को प्रोटान के केन्द्र के 


गतिवान किये जा सकते हैं। उनके गतिवान' 
होने की क्षमता प्रोटानों से कहीं अधिक हैं। 
शून्य एवं अंतःतारकीय अंतरिक्ष का कमजोर 
चुम्बकीय क्षेत्र भी इन कणों को १०० विलि- 
यन इलेक्ट्रान वोल्ट (१०१४ इलेक्ट्रान बोल्ट) 
तक उत्तेजित कर सकता है। इतनी अधिक 
ऊर्जा से आने वाले कण पृथ्वी के अंदर 
काफी गहराई तक घुस जायेंगे । उल्काओं 
में चुम्बकीय कणों के बनने के बारे में 
गोटो ने बताया कि कभी-कभी चुम्बकीय एक- 
qai के जोड़े अंतरिक्ष यात्रियों (तारा मंडल 
आदि) द्वारा कास्मिक किरणों में बत सकते 
हैं। जब वे बन जाते हैं, तो दूर जड़ जाते हैं 
तथा उल्काओं में पहुंच जाते हैं। वहां पर वे 
अनन्त काल तक जीवित रह सकते हैं । अधिक | 
आवेश-युक्त होने के कारण ये कण उल्काओं 
की धातुओं से चिपक जाते हैं। उल्काए जब 
अन्तरिक्ष से पृथ्वी पर गिरती हैं, तो उनमें 
अवश्य ही थोडे-बहुल चुम्बकीय कण होते हैं। 
चुम्बकीय ध्रुव पदार्थ से बाहर केसे निकाले 
जा सकते हैं ? 
यह मात लें कि चुम्बकीय ध्रुव वास्तव 
में पाये जाते हैं, तो हम उन्हें कैसे पदार्थ से 
बाहर निकाल सकते हैं, जिससे कि वे चिपके 
हैं ? इस कार्य को हम दो प्रकार से कर सकते 
हैं। उन्हें किसी शक्तिशाली चुम्बक द्वारा 


c 


खींचे या उस पदार्थ 


पथ टकरापेगा तब दक्षिणी 
घिक शक्त तथा कम तरंग का होना 
पास टकराता चाहिये 2 


ञी 
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हैं (उदाहरणतः उल्का) गरम कर E 
चुम्बकत्व नष्ट कर al एक grant 
ga को खींचने के लिए लगभग ६०,००० 
| औंस के चुम्बक की आवश्यकता होगी जो 

प्रयोगशाला में भी बनाया जा सकता हैँ । 
एक सरल बात | 
चुम्बकीय एक-ध्रुवों का जानना एव 
पहचानना एक सरल बात है। चूंकि जब यह 
कण एक न्यूक्लियर इमल्सन में होकर गुजरेगा 
तब इसकी ऊर्जा में काफी कमी होगी, और 
इस प्रकार इसके गुजरने से इमल्सन पर 
गहरा दाग बनेगा । यह दाग सरलतापूर्वंक 
अन्य कणों के दागों से पहचाना जा सकता है। 
इसी प्रकार जब ये.कण किसी बुलबुला कक्ष 
(Bubble Chamber) या बादल कक्ष 
(Cloud Chamber) में होकर गुजरेगे, तो 
इन्हें उसके विशेष चुम्बकीय क्षेत्र से पहचाना 
जा सकता है, जो विद्युतीय कणों के चुम्बकीय 
क्षेत्र से बिलकुल भिन्न होगा। एक धीमी गति- 


A उच्च g के Sem जब किसी निशान पर 
ठकरायेंगे, तो उसमें से विभिन्न प्रकार के मेसान 
विरोधी कण तथा चुम्बकीय एक-ध्रु व आदि कण 
बनेंगे । यदि चुस्बकीय कण बनते हैं, तो वे तीर के 
रास्ते से, तेल से बिच्छेदित होकर ऊपर की 
ओर जायेंगे--(१) उच्च ऊर्जा की प्रोटान किरणें, 

(२) निशान, (३) तेल और (४) अनुसंधक 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


स्वयं कण पदार्थ से किस = । 4 
क्रिया करेगा, az भशन अभी तक उत्तर 1 | 
पा सका है | वैज्ञानिकों की धारणा है कि 3 | 
यह कण वातावरण में होकर गुजरेगा,तो my | gel १ 
साथ आक्सीजन के कुछ अणु चिपका sy, | 
इस प्रकार यह एक जुम्बकीय अणु की भांति 
गति करेगा । यह भी संभव है कि az ge 
परमाणु को वेध दे तथा नाभिकीय ay 
के क्षेत्र के पास जाकर डट जाय | इस प्रकार 
एक चुम्बकीय कण नाभिक से इतना gas 
जायगा कि उसका छुड़ाना कठिन हो जाेगा। |. 
असफल प्रयोग iS 
प्रयोगशाला में चुम्बकीय प्रुवो को p 
बनाने के लिए १६६२ में ३० विलियन 
इलेक्ट्रान वोल्ट की गतिवर्धक मशीनों 
द्वारा प्रयोग किये गये थे। एक भागता- | aa 
कार लक्ष्य पर शक्तिवान प्रोटान की धारा | 
डाली गयी थी । टकराने के बाद तिक्ते | 
हुए कणों की बौछार को जिसमें पाई मेसान, | 
के मेसान, विरोधी प्रोटान इत्यादि अनेक कण i । 
होते हैं, निकलती है। चुम्बकीय श्रुवों को | 
करने के लिए आठ इंच गहराई का पंप का ते | 
रखा गया था, जो चुम्बकीय करणा को | 
रोकने के लिए पर्याप्त था। दो प्रकार ॥ | 
agaaa विधियां कणों को जानने के लिए । lite 
प्रयोग में लायी गयी थीं । पहली विष तो 
jon Cham | 
बादल #4 और 
(Cloud Chamber) | वहाँ 13 
एक-प्रुव पहचाने जा सकते हैं as 
इमल्सन की पट्टियां भी इन प्रयोग १ | ‘Whe 
की गयीं । अनेक प्रयोगों के पवार a a 
चला कि कोई भी चुम्बकीय a 
अनुसंधकों (detectors) 4 
पाया है। इन प्रयोगों की गणता है 
है कि कोई भी चुम्बकीय ee att 
भार से तीन गुने से कम पर्द a 


1 नहीं 


pec किरणों पर किये गये प्रयोगों 
निष्कर्ष निकला है कि ये कण 


। ana 
itt यही र हि 
PE भारसे, तीन गुने से कम नहीं हो 
भे | ae वास्तव में ये कण अवश्य ही होते हैं, 
इनकी संख्या इतनी कम है कि प्रयोगों 


गति |. सीमा में इनकी संख्या अत्यन्त ही कम 
BEI 

७ ad होगी | i | 

मिक | अनेक प्रयोगों एवं गणनाओं के आधार 
कार 


[रइस समय यही कहा जा सकता है कि ये 
विश्व में होते हैं । यदि ये कण होते हैं 
इतकी संख्या बहुत ही कम है । इनके बारे 
पत्नी मी तथ्य आज तक मालूम हैं वे उपरोक्त 
यत के अनुसार ही हैं। यदि ये कण विश्व 
{नहीं पाये जाते हैं, तो ये समता के नियम 
ग़संडन करके एक नये सिद्धांत को जन्म 
शो।असमता के इस नये सिद्धांत से अनेक 


[को 
सयत 
शीनं | 
qa | 


रारा | 
कते | 
पान, | 
am | 
मा | 
तेत | 


ग्राहकों 
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बातें वर्तमान परीक्षणों को भी गलत या सही 
बताने में सहायक होंगी | भौतिक-शास्त्र के 
अविनश्वरता के नियम के अनुसार इस अहश्य 
कण का काफी महत्त्व हैं, किन्तु इस बात को 
निश्चित करने का समय कि ये कण होते हैं 
या नहीं, बहुत निकट है। सापेक्षतावाद के 
सिद्धांत के अनुसार ये कण विद्यूत्‌ चुम्बकत्व 
में समता लाने के लिए अवश्य होने चा हिथे । 
किन्तु यदि ये कण नहीं हैं, तो इस बात से 
भौतिक-शास्त्र को अत्यंत ही महत्त्वपूर्ण 
अन्वेषण करने की प्रेरणा मिलेगी । विश्वं 
के प्रत्येक कोने में वैज्ञानिक इन दोनों 
संभावनाओं पर अन्वेषण कर रहे हैँ | भारत 
में भी gent वेधशाला इस कण के लिए 
प्रयोग कर रही है । कास्मिक किरणों HA 
कण शायद सरलतापूर्वक ज्ञात किये जा सकेंगे 


से निवेदन 


विज्ञान-लोक की एक प्रति का मूल्य ७५ पैसे है । एक वर्ष का शुल्क & रुपये, दो 


far १६ रुपये तथा तीन वर्ष का २० रुपये (विशेष रियायत) हैं। 


{ | A 

हए पत व्यवहार करते समय अपनी 

[पी | k में आपके पास आता है उसी पर 
i} 


am |: | 


कक्ष | 


ग्राहक संख्या अवश्य लिखें। विज्ञान-लोक जिस 
आपकी ग्राहक संख्या आपके पते के ऊंपर लिखी 


पता बदलने की सूचना हमें एक मास पूव प्राप्त होनी चाहिये | इसके लिए नया 


कीय | गौर पुराना, दोनों पते भेजें । यदि छह मास से कम के लिए पता बदलवाना हो, तो कृपया 


| पने शु 
कमी | 7 डाकखाने से इसकी व्यवस्था कर लें | 
al 


॥ 
as a 


नये ग्राहकों को मनी-आर्डर HIT पर अपना नाम, 
ह Tater भेजा जाय, यह अवश्य लिखना चाहिये । 
ब |; पुराने ग्राहक अपनी सदस्यता का नवीयन (renewal) 
` | र, अपना नाम, पूरा पता तथा ग्राहक संख्या लिखने की कृपा 


ea विक्रप-व्यवस्थापक % विज्ञान-लोक # हास्पिटल 
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पूरा पता तथा किस अंक से. 
कराते समय मनी-आडेर 
पा करें | : 


रोड, आगरा- २३ 


peat je a 
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ao का मतलब सिर्फ एक राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त कर लेना ही 
हीं है बल्कि उसका कहीं ज्यादा मतलब हमारे ग्रपने जीवन से है । हुम श्रपना 
7 जीवन ग्रपत्ती इच्छा के अनुसार कैसे बिताएं; कैसे .हम अपने श्राप को गरीबी 
ध्रोर निष्क्रियता के दलदल से ऊपर उठाएं 
ने 
$ देश को आगे बढ्ने के लिए नीति निदेशक-सिद्धान्तो को हमारे संविधान 
में एक पवित्र स्थान दिया गया है। और इन्हीं सिद्धान्तों का पालन करने 
। लिए ही हमने प्रपनी पंचवर्षीय योजनाओं में एक आदमी की दैनिक जीविका 
। को अर्थ रोर विज्ञान का सम्बल प्रदाने करने की कोशिश की है । 
` _ पिछली तीन योजनाओं में कृषि पैदावार खाद्यान्न और व्यावसायिक 
फसलों - दोनों का उत्पादन बढ़ा है । औद्योगिक उत्पादन तिगुना हुआ है, जवकि 
बिजली का उत्पादन पांच गुना हो गया है । 
सभी स्तरों पर शिक्षा सुविधाओं का बिस्तार got है । प्राइमरी sh 
(६ से ११ वर्ष की श्रायु में) पर श्रव करीब ८० प्रतिशत बच्चे स्कूल जाते & 
« जबकि १९५१ में यह संख्या केवल ४० प्रतिशत थी । ग्रधिकाधिक स्वास्थ्य 
ु न ल श्रौर मलेरिया जैसी बीमारियों के विरुद्ध श्रभियातीं वर्ष 
परिणामस्वरूप Aq जीवन- २ aQ: कर 4° 
गे AA की सम्भावनाएं- ३२ से बढ़ क है 


-योजना में हो समृद्धि है... 
इसी के लिए श्रम — इसी के लिए बचत कीजिए _ 
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कुलदीप चड्ढा, एम. एस-सी. 


कि को कौतुक मानने वालों की हृष्टि 

में राकेट अन्तरिक्ष विहार का साधन 

ह विज्ञान द्वारा अपनी युद्ध-लिप्सा का शमन 

jad वाले इसमें दूरमार की क्षमता को 

fiat हैं; और मानव कल्याण से प्रेरित 

[aaa राकेट में मनुष्य के ज्ञानवर्धन के एक 
अनुपम साधन का दशन करते हूं । 

Whe की वैज्ञानिक विलक्षणता है इसकी 
ति तीव्र गति । इस प्रारम्भिक गति से छोड़ा 
मा राकेट ऊपर की दिशा में, पृथ्वी की 
र्षण शक्ति के विरुद्ध सैकड़ों मील की 
| Pak at छ सकता है | इसलिए वायुमण्डल 
हि” प्रान्तरो की पड़ताल करने का यह 
I "उपम साधन दै । 
| लाख फुट की ऊंचाई तक पड़ताल 
| ल के क्रियाकलाप धरती के जल- 
ह्र हुँ और जलवायु पर 
= : निर्भर करता है । उपनिपद्कार 

a अन्नम्‌ वे प्राण: , अथात्‌ अन्न हो 
त है oe जितना प्यार अपने प्राणों से 
Pas, सको कल्पना मात्र से जलवायु 

mea Osa में खोज का महत्त्व स्वतः 
5 र जाता.है। 


ais के लिए मनुष्य प्राचीनकाल 
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हवा से रगड़ के कारण पैदा होती हैं । वर्तमान | 


त sm 
Sse 


I ast. 


Warts 


से आजतक अनेक साधन अपना चुका हूँ 
हवा में उड़ने के लिए उसने पक्षियों के परों 
को जोड़कर बड़े-बड़े ST बनाये । निस्सन्देह 
यह एक वच्चों का-सा प्रयास था, पर जलवायु 
की पड़ताल के लिए इसके बाद जितने प्रयत्न | 
किये गये, इन सभी में ऐसे ही खानों का ' 
प्रयोग किया गया, जो मूलत: बच्चो के खिलौने 
थे। ऐसे दो प्रमुख साधन थे-पतंगे और 
गृब्बारे इनकी सहायता से मनुष्य ने वायु- 
मण्डल की, लगभग एक लाख फुट की ऊंचाई 
तक पड़ताल को | 

एक लाख फुट अर्थात्‌ लगभग २० मील। 
पर वायुमण्डल का प्रसार इससे भी अधिक 
है। पृथ्वी के ध्रुव प्रदेशों में कई बार ऐसी 
रंगीन ज्योतियां देखी जाती हैं, जो सूर्ये आदि 
बाह्य लोकों से आने वाले विद्युत्‌ कणों की 


tne ap aR 


rd: 
bi भा हर) 


जाती के प्रारम्भ में मेर ज्योतिरा (अरारल 
लाइट्स) कहलाने वाले ये दृश्य ७०० मी 
तक की ऊंचाई तक देखे गये । इसलिए कह 
की गयी थी कि कम से कम इस ऊंच्‌ 
वायु का प्रभावक अंश व्यापक है । अतं 


गुब्बारों द्वारा २० मील की प॒ 
gasa को 
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वी-२ राकेट के एक संस्करण का परिचय । नासाग्र 
में च्यस्त प्रमुख वज्ञानिक सामान का संकेत--( 


I दबाव मापक, (२) ब्रह्माण्ड किरण मापक, 
`, रेडियो संप्रेषी, (४) विविध रेडियो यन्त्र, 
qam, (६) बाहरी खोल, और (७) ईधन औँ 

i प्रचालन कक्ष 


बाड़ा भाग टटोले बिना रह जाता था। 
वायुमण्डल के इस अछूते भाग की पड़ताल 
` केलिए राकेट के प्रयोग का सुझाव सबसे पहले 
रूस के जीओलकोस्की और फ्रांस के रावत पैत्रे 
ने दिया । पर प्रौढ परामर्श का श्रेय अमरीका 
के Uae गोडाड को मिलता है । आज 
से कोई ४६ वर्ष पूवं, अर्थात्‌ १९१९ में ही 
उन्होंने ऊंचे वायुमण्डल की पड़ताल के निमित्त 
राकेटों के प्रयोग पर एक पुस्तिका लिखी थी 
जो स्मिथ सोनियन इन्सटीट्यूट द्वारा 
प्रकाशित हुई । 
पकेट : बच्चों के खिलौने का प्रोढ़ संस्करण . 


९१७, BS A ९ 5 ee A 
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_दूरमार के लिए बहुत बड़े रा 


इस स्थल पर यह प्रकट करना भी रोचक. 
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होगा कि वायुमण्डल को खोज के अन्य साधनो 
की भांति राक्रेट भी बच्चों के एक खिलौने का 
प्रौढ संस्करण है । दीपावली, दशहरे के दिनो 


3 
में आपने बच्चों को एक विशेष उपकरण से | a 
खेलते देखा होगा, जिसका निर्माण ay aa 
तीले के एक सिरे पर कुछ मसाला बांधकर | 4 
किया जाता है । मसाले को सुलगा देने प्र | at, fa 
जली हुई Tat तेजी से नीचे की ओर निकलती | an पं 
हैं । प्रतिक्रिया के रूप में समूचा उपकरण तीव्र : अतएव 
गति से ऊपर की ओर उड़ता है। इस पदां | रु 
को हवाई कहा जाता R | | ज 
राकेट का आवार भी यही affen ||स 

का सिद्धान्त है। भेद केवल इतना है कि | an 
राकेट का लक्ष्य हवाई की अपेक्षा कहीं अधिक | केट 
प्रौढ है । जहां हवाई केवल कुछ सौ फुट आर | ऊ 
जा सकती हैं, आज का राकेट अपरे गंत | 


के लिए किसी सीमा को स्वीकार नहीं करता। | 

हवाई का यह प्रौढ़ संस्करण हवाई बै 
नाम को भी पूरी तरह सार्थक करता है,क्यों' 
वह हवा के अनेक रहस्यों का उदा | 
करने की क्षमता रखता है। | 
जरमनी ने फ्रांस और इंगलेण्ड में तहलका AT [E 
दिया था 

गोडार्ड के सुझाव के अनुसार प्रथम | 
खोजी राकेट १६३६ के शुरू में ay o 
फट ऊंचे और १२ इंच व्यास के Be | 
नामक इस राकेट का परीक्षण १९४ | 


त 
किया गथा । पर इसी बीच ससी i 
क्रेट बता A 


ya Uhl | 


हवा 


थे। १६४२ में जरमनी के sel | 
के प्रयोग ने फ्रांस और इंगलैण्ड T 
मचा दिया था। 
युद्ध के बाद जब ज्ञाति 
अपने घर की ओर गयी, तौ AS 
राकेटों की नोक ऊपर, वायुम म 
दी, साथ ही उरहैं यंत्रों सेल i 
मण्डल की पड़ताल के लिए भे | 


॥ 


fe: | र और ४६ फुट तक व्यास के इन राकेटों 
का हि प्रथम प्रयोग १६४६ में, अमरीका में 
जो | प्या गया | वाद के वर्षो में इस प्रकार के 
à और राकेट छोड़े गये। सबसे अधिक ऊंचाई 
बाला URE १३३ मील तक. जा सका। 
कर | A राकेट एक भारी भरकम पदाथ 
पर जिसका युद्ध के दिनों में २०-२० मन के 
गती lan फेंकने के लिए प्रयोग किया जाता था। 
ब्र | तएव शीघ्र ही यह निश्चय किया गया किजल- 
गी खोज के उद्देश्य से इन विशाल राकेटों 
। जगह कुछ छोटे WHE बनाने चाहिये । 
AY | दनुर १९४७ में वायु-मक्षिका (एयरो-वी) 
fi lag से विशेष रूप से डिजाइन किये गये 


तक अपर गया | पर दूसरे ही वर्ष इस प्रकार के 
फक अन्य राक्रेट ने ७१ मील की दूरी तय की | 
ता। | वायुमण्डल की खोज में लगे राकटों के 
रः तीन प्रमुख भाग होतें हैं--( १) बाहरी 
aa, (२) ईधन तथा प्रचालन कक्ष और 
(३) नोजकोन अथवा नासिकाग्र । इस तीसरे 
भाग मैं ऐसे वैज्ञानिक यंत्र स्थापित किये जाते 
Ol जलवायु-सम्बन्धी विभिन्न प्रकार की 
WAT ले सके | 
इस प्रकार के यंत्रों से लैस राकेट हवा 
[विभिन्न परतों को तीब्र गति से छूता हुआ 
भरि को ओर भागा जाता है । इस दौरान 
है हवा के भिन्न स्तरों के लक्षणों को भी 
॥ पता जाता है । सफलतापूर्वक इस मापी 
[3 Ul जानकारी को हासिल करने के लिए 
| हो को अनेक प्रकार के -तरीके वरतने 
| ` ध्रारम्भ में गुब्यारों के लिए अपनायी 
i से प्रेरणा ली गयी । 
| SAS प्रयोगों में कठिनाई 
| Ry FeAl न होगा कि गुव्बारों के ऊपर की 


ररी को मापकर रिकार्ड करते जाते थे। 
MT ऊंचाई पर जाने के बाद AGA 


जा 


रकेट का प्रयोग हुआ । यह राकट ३७ माल . 


| T 
A जाते समय वैज्ञानिक-यंत्र पड़ताली 
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फट जाता था अथवा घड़ी-यंत्र की सहा- 
यता से चीर दिया जाता था। इस दशा में 
धरती का आकर्षण उसे अपनी ओर वापस 
खींचता । गुब्बारों के साथ प्रायः एक छतरी 
(पेराशूट) बांध-दी जाती थी, जो अवरोहण 
को दशा में खुल जाती। इससे गुव्बारों 
के नीचे आने की गति धीमी हो जाती। 
परिणामस्वरूप गुब्बारों के, वैज्ञानिक जानः 
कारी के रिकार्ड सही सलामत धरती पर 
उतर आते । 

राकेट के प्रयोगों में इस प्रणाली को पूरी 
तरह से अपनाना सम्भव न था। कुछेक 
प्रयोगों में, उदाहरण के तौर पर कुछ एयरो-बी 
राकेटों में हवाई छतरी का प्रयोग भी किया 
गया, पर वह भी इतना सफल सिद्ध न हुआ। 
हवाई छतरी के अभाव में राकेट के नीचे 
उतरने की गति इतनी अधिक रहती कि पृथ्वी 
से टकराते ही सारा वेज्ञानिक सामान नष्ट 
हो जाता | एक बार एक वी-२ राकेट ने, 
धरती से टकराते समय Yo फुट गहरा 
गड्ढा कर दिया | ऐसी अवस्था में नाजूक 
और प्रभंजनशील वैज्ञानिक सामान के सुर 
क्षित रहने की कल्पना करना भी कठिन g | 

इस अवस्था से बचने के लिए बाद के 
कुछ राकेटों में वापसी के दौरान उन्हें खण्ड- 
खण्ड करने का प्रवन्ध किया गया, जिससे 
उनकी गति कम हो सके । तो भी इन खण्डों 


अमरीकी उपग्रह टाइरस-३ द्वारा बाहर से लिया 
गया पृथ्वी के बादलों का चित्र 


पृथ्वी के बादल--टाइरस-रे द्वारा लिया गया एक 
अन्य चित्र 


के टकराने से उनका पृथ्वी में अन्तर्धान हो 
जाना प्रायक था । 
अनेक बार यह जानने के लिए कि राकेट 
किस जगह उतरा है, शक्तिशाली दूरदर्शियों 
और राडार Beal से इसका पीछा किया 
जाता । साथ ही राकेटों पर इस प्रकार के 
रंग का लेप किया जाने लगा, जिससे वे दूर 
से ही साफ-साफ दिखायी दे सकें । कई बार 
राकेट में से सोडियम आदि ta भी छोड़ी 
जाती हैं ताकि उसका मार्ग ज्ञात हो सके । 
जहां तक वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त 
करने का सम्बन्ध है, आजकल प्रायः रेडियो 
संप्रेषण का प्रयोग किया जाता है। धरती पर 
स्थापित रेडियो संग्राही (रिसीवर) इस 
जानकारी को तत्काल ग्रहण करके रिकार्ड 
कर लेते हैं। क्यों क्रि यह जानकारी कोड अथवा 
संकेत के रूप में होतो है, इसलिए इसका 
` विश्लेषण वाद में किया जाता है। 
 राकेटद्रारा इस प्रकार जानकारी के 
` संप्रेषण की कला आजकल बहुत विकसित हो 
को है | जलवायु-सम्बन्धी १०-१५ प्रकार 
ATA परिमाणों को मापना, उन्हें संकेत 
से बदलना और फिर एक ही रेडियो 


undation Chennai and z 


. हासिल की जाती है । यह विश्लेषण राकट 
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बहुत से लेपों के नमूने नहीं मिले 
हो सकी । कुछ प्रयोगों में वैज्ञानिक सामानको. 
वापस पाना बहुत जरूरी होता है। उदाहरण 
के लिए हम उन अत्यन्त वेगवान विद्युत कं | 
का उल्लेख करेंगे, जिन्हें ब्रह्माण्ड किरण | 

(कास्मिक रेज) कहा जाता है। इनकी जांच | 
के लिए ऊँचाई पर विशेष प्रकार के लेपों से |. 
युक्त तइतरियां भेजी जाती हैं। ब्रह्माइ | 
किरणें इन ATT से गुजरकर कुछ रासायनिक | 
क्रियाओं द्वारा अपने प्रभाव के निशान होड़ || 
जाती हैं । इन Adi को बाद में तराशा जाता | | 
है और ब्रह्माण्ड किरणों के बारे में जानकारी | | 


द्वारा अपने-आप नहीं किया जा सकता। || 
आवश्यक है कि ब्रह्माण्ड किरणों से प्रभाबित | 
लेप धरती पर सुरक्षित वापस लोटे | इसके 
लिए प्राथमिक वी-२ राकेटों में कुछ प्लेट 
ऊपर भेजी गयीं, पर इनमें कुछेक ही सुरक्षित $ 
वापस मिलीं। पहला सफल प्रयोग २६ || 
सितम्बर १६४६ को हुआ जब १५१ मील क 
जाने के उपरान्त ४९वें वी-२ राकेट कै | 
नासाग्र को सुरक्षित वापस प्राप्त कर लिया I 
गया । पर उसके बाद अनेक प्रयोग ॥ | 
हो गये और दूसरा सफल प्रयोग केवल H 
१९५२ को परीक्षित १२८ मील m a 
वाले एयरो-वी से हुआ । इस प्रती 0 
मिलाकर केवल एक तिहाई लेपी क 
वापस मिल पाये । कुछ तो राकेट कै 
में खराबी का शिकार रहे और कुथ A ४ 
उतरने की जगह न मिल सक्न के ॥ ait 
हो गये 1 तो भी २१ जुलाई ae ; 
सात सौ मील की ऊंचाई छूने वलि हे क्या | 
राक्रेट से भी ऐसा लेप सुरक्षित त 


। रि 
जा सका। eed 
वायुमण्डल की जानकारी हैं! 


इस विलक्ष 


= 


Ẹ: 


मापक की 


बण्डल को खोज के निमित्त छोड़ा जा रहा एयरो-बी [वायु मक्षिका) नामक wae जो 


a कमी से PURE Aydaaa Faar onen ERR को कम से 


ता ई एक भा 


धारभूत वैज्ञानिक कम आधा मिनट तक उसके मुंह में अवश्य 


| कि मापक-यन्त्र किसी परिस्थिति रखा जाता है। इस सिद्धान्त के विपरीत, 


para, जव गह उपक 
i 


aa अपना 


री वायु 
ताभ दो मत वजन क 


प्राण उसी दशा में ठोक-ठीक माप राकेट के पास बीसों मील तक व्याप्त विशाल 


Ad वनकर उसके वायुमण्डल की पड़ताल के निमित्त कुल 


उदाहरण के तौर पर जब मिलाकर कुछेक़ मिनटों का समय रहता है । 


` los A Sr 


a । 
सहायता से किसी रोगी का इस जल्दवाजी में WHE द्वारा मापी गयी 


वैज्ञानिक सामान लेकर १८० मील की ऊंचाई छूने की क्षमता रखता है 
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जानकारी निर्दाप नहाँ कही जा सकती | 
आर्कस नामक एक छोटे-से राकेट में उक्त 
- अवस्था के दोष को निराले ढंग से निकाला 
nat) जब यह राकेट एक निश्चित ऊंचाई 
पर पहुंचा, तो वैज्ञानिक सामान को उससे 
अलग करने का आयोजन किया गया । यह 
सामान एक हवाई-छतरी की सहायता से 
धरती पर उतार लिया गया और नीचे उतरने 
की दशा में ही उसने जलवायु आदि के बारे में 
जानकारी संकलित की । कहना न होगा कि 
छतरी की सहायता से उतरते समय 
इसकी गति कम थी, अतः जानकारी धेयं से 
एकत्र की जा सकी यह जानकारी मापने के 
साथ ही साथ रेडियो-तरंगों द्वारा प्रसारित 
भी की जा रही थी । इस विचार से भी आकंस 
का आयोजन अनूठा था । 
मौसम की जानकारी के लिए राकेट का प्रयोग 
हम जानते हैं कि जलवायु के बारे 
में जानकारी हासिल करने में कृत्रिम 
उपग्रह भी क्रियाशील हैं, और ये राकेटों से भी 
अधिक ऊंचाई पर वायु की पड़ताल कर सकते 
हुँ । पर इसके बावजूद Whel की उपयोगिता 
समाप्त नहीं हो जाती, क्योंकि उपग्रह हवा 
की रगड़ के कारण लगभग १५० मील से कम 
अन्तरः पर पृथ्वी की प्रदक्षिणा निष्कंटक रूप 
से नहीं कर सकते । अतः गुब्बारों और 
उपग्रहों के बीच की स्थिति में जलवायु की 
वारीकियां जानने के लिए राकेट का प्रयोग 
अनिवार्य है। साथ ही, उपग्रह के आयोजन में 
जो विशाल व्यय होता है उसके कारण कम 
विकसित देश उसका उपयोग नहीं कर सकते । 
लेकिन राकेटों का प्रयोग इतना महंगा 
नहीं । 
स्वयं हमारे देश में भी गत कुछ वर्षों से 
राकेट के प्रयोग द्वारा वायुमण्डल की खोज 
का काम जारी है । प्रारम्भिक प्रयोग हैदराबाद 
या बालासोर (कलकत्ता के निकट) स्थित 
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रक्षा-विज्ञान संस्थानों के परस्पर ह q 
द्वारा किये गये | पिछले कुछ वर्षों पे ~~ | 
से करीब १२ मील दूर स्थित थु 
स्थान पर एक राकेट उत्क्षेपण केन्द्र काम a | 
रहा ol यह कदर परमाणु शक्ति आयोग 
बम्बई के ताता इंस्टीट्यूट आव ostina | 
Raa और अहमदाबाद फिजिकल eas ggal 
इन्सटीट्यूट के परस्पर सहयोग का परिणाप शिक्षा 
a] शारी 
हैं। इस केन्द्र से प्रथम WHS २१ wae Mela 
१६६३ में छोड़ा गया | उसके बाद आज ag [कार 
इससे अनेक राकेट छोड़े जा चुके हैं। इनमें थे एम्मिक 
कुछेक फ्रांस में बने थे और कुछ अमरीका में। | लग 
इस की उत्क्षेपण व्यवस्था में ३० से १० [होड : 
किलोग्राम बोझ के वैज्ञानिक सामान वाहे गते हु 
द्विखण्डी राकेट २०० किलोमीटर की ऊंचाई fl में प 
तक जा सकते हैं। राकेट वायुमण्डल में छोड़े fal बन 
से पूवं उसे नियोजित और परीक्षित करने की [ब में ए 
भी केन्द्र में पूरी सुविधाएं हैँ । राकेट द्वारा py: 
रेडियो तरंगों पर छोड़े गये संकेतों को संह [बिद्युत 
करने के लिए समुचित उपकरण उपलब्ध हैं। Hite 
राकेट का पीछा करने के निमित्त रा zy 
व्यवस्था का प्रबन्ध है और रडार के सती पता 
से राकेट की तात्कालिक स्थिति को रि hag, 
करने के लिए कम्प्यूटर यन्त्र भी स्थापित कि मिति 
गया है । यह व्यवस्था १०० गा r RRI 
क्षेत्रफल के पदार्थ का ३०० किलोमीटर 

0 पी | 
ऊंचाई तक, लगभग २०० मील It 


सकती है | 


म्बा नामक | 


प्रारम्भिक और पड़ताली ही रहें है। é 
पर हवा की गति और दिशा आ 
जानकारी हाल ही में एकत्र al 
आशा है, परमाणु शक्ति ' 
यह्‌ केन्द्र भी राखन 
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रसिद्धि # iss 
कर AAT | 


le A 
ख्याति 


5} 


| qana अक्षमता से पीड़ित बच्चों को 
लखाने की एक सर्वथा नयी विधि का 


ते ति हुए अक्षर-ज्ञान प्राप्त किया । इस 
में परिवर्तन लाकर इसे अधिक शक्ति- 
झे [बनाया गया | चार्ट प्रत्येक अक्षर के 
मे एक फोटो सेल रखा गया। छात्र से 
रा (संकेत मिलते ही सेलों से चाट 
1 विद्युत तरंगें बहने लगीं । चार्ट--विद्युत्‌- 
॥ित-टाइपराइटर सक्रिय हो उठा। 
इस विद्युत-चालित टाइपराइटर की 
पिता से अब विकलांग अक्षर और शब्द 
PS, पूरे वाक्य भी सीखने लगे हैं। उन्हें 
भिति सीखने में भी सहायता मिल 


| पर अब अन्ध महासागर की ओर 
| स्चिम जरमनी का शोध-पोत मीटियर 
महासागर में शोध-कार्यं सम्पन्न 
बाद अब अन्ध महासागर की 
अपना अभियान प्रारम्भ कर 
| 
"भार की आबादी लगातार बढ़ रही 
. उति चिकित्सा उपलब्ध होने के कारण 
बया भी घट रही है। ऐसी स्थिति में 
समस्या उभरकर सामने आ रही 
महासागर-जेसे बिस्तृत जलराशि 
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तल TH FH (SIT तरह-तरह की मछलियों E 
का पता लगाने और उन्हें फंसाने के उद्देश्य 
से कुछ पूर्व एक अन्तर्रष्ट्रीय अभियान का 
आयोजन हुआ था । इस अभियान में पश्चिम 
जरमनी का शोध पोत मीटियर भी शामिल 
हुआ था। मीटियर में शोध-कार्य के लिए 
अनेक उपकरण उपलब्ध थे । 

` खोज से पता चला कि हिन्द महासागर 
में लगभग ३८५ जगहों पर बढ़िया मछलियां 
मिलती हैं। पानी की सतह के नीचे फोटो 
खींचने वाले विशेष प्रकार के कमरों की मदद 
से यह भी ज्ञात हुआ कि हिन्द महासागर में 
कुछ ऐसी मछलियां भी पायी जाती हैं जितके 
सम्बन्ध में खोज से पूर्वं विश्व को ज्ञात 
नहीं था । 

शोधपोतों ने मौसमी वर्षा का रहस्य | 
जानने की भी कोशिश की। वैज्ञानिकों की | 
धारणा है, यदि मानसून का रहस्य ज्ञात al oi 
जाये, तो उस पर नियन्त्रण भी किया जा | 
सकता है | 
अब मीटियर पुनः अपने अभियान पर 
निकलने वाला है । इस बार वह अन्ध महा- 
सागर की ओर जायेगा । विशेषज्ञों का कथन . 
हे कि इन वर्षों में सूर्य अपेक्षाकृत शान्त है g 
अतः पृथ्वी पर उसकी किरणों का प्र i 
ज्ञात किया जा सकता el इस 
प्टियर लगभग १६,५०० मील कोय 
करेगा | : 
तेल क्षेत्र में आग बुभाते के लिए नयी प्रणाली 
सोवियत विशेषज्ञों ने एक ऐसी प्रणा 
विकसित की है जो तेल या गै i 
कितनी ही तेज आग को सेकिण्डों : 
देती है | 


——— 
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जाता हैं। नयी प्रणाली के अन्तगत एक यन्न 
कुप के सिर पर उच्च दबाव से रसायनों 
को फेकता है। ये लपटों को काटत हुए आग 
न लगाने वाली गैस की चादर के रूप म॑ छा 
गैस की चादर आग निरोधक 


जाते हैं । 

चादर के रूप में आग पर काबू पा ATT है| 
इसके बाद पानी के छिड़काव से आग बिल- 
कुल बुझ जाती 

बिश्व घड़ी : एक उपलब्धि 


हेमबर्ग के एक अध्यापक टाम गोट वग 

| ने एक नये किस्म की घड़ी बनायी हैँ | य 
| घड़ी एक साथ विश्व के प्राय: सभी AS नगरा 
का समय बताती è l इस घड़ी का स्कल फंस 
चौबीस घण्टे में एक बार घूमता है जिस पर 
विश्व के महत्त्वपूर्ण नगरों के समय दिये हुए 
हैं। यह घड़ी व्यापारियों को तार यातायात 
सम्बन्ध कायम करने में सहायक सावित 
होगी । इस घडी का छोटा रूप घरों में भी 
लोकप्रियता प्राप्त करेगा । इसका मूल्य २५ 
डालर नियत किये जाने की सम्भावना È | 
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हीरे से भी कठोर पदार्थ 

संशलिष्ट अतिरिक्त कठोर पदाथ के 
सम्वन्ध में अनुसंधान करने ays न 
संस्थान ने एक ऐसा संशलिष्ट पदार्थ बनाया 
है जिसमें ऐसे तत्त्व मौजूद हैं जो होरे मै Ñ 
हैं। इस पदाथ का नाम बाराजोन रखा गगन i 
है। यह पदार्थ हीरे से भी अधिक गरमी सह 


—= । खा 


रूस में एक ऐसा रेफ्रीजरेटर वनाया गया 
है जो गुस्ताने से भी छोटा है। wendy 
लाइट aca से भी कम विजली खर्च करता है 


और अपने आकार से पचास गुने बड़े रेडियो 

के साज-समान को ठण्डा कर सकता है। AE 

प्राकृतिक गैस का नया भण्डार | ६ 
एर 


बेधकों ने प्राकृतिक Ta 
प्रीतिकी 
हए fat 


अजरबेजान के 
का भण्डार कॅस्पियन सागर के तल में हू 
निकाला है | धल्ला द्वीप क्षेत्र में एक कृप-भेक | > 
से शक्तिशाली गेस उमड़ पड़ी । छ 
यह उल्लखनाय हू कि समुद्र तल मझ an 
भण्डारों से प्रति दिन ३,००,००० alae हा 
मीटर प्राकृतिक गैस पाइपों के जरिये बाह हि 
निकाली जाती है। a 
सूखे क्षेत्रों में कृत्रिम बारिश TT? 
मौसम-सम्वन्धी अनुसन्धान में @ ने 
कजाख वैज्ञाविकों ने सूले कषेत्रं मंपाती वस || 
में सफलता प्राप्त कर ली है।यह वार | 
घण्टे तक जारी रह सकती है | 37 ig 
प्रयोजन के लिए विशेष रासायनिक तो| 
भरे क्षेप्यास्त्र बादलों को छेदचे के लिए 
रासायनिक क्षेप्यास्त्र जर्जिया 
विया और मध्य एशिया में खेतों ale गा 
को ओलों से बताने के लिए व ह 
किये जाते हैं। रडारयुक्त WN 
बरसाने वाले बादलों का पता लगा 
जैसे ही वे ga क्षेत्रों के निकट a 
नष्ट कर देते हैं । 


it k A 


गया ९ 


a पृत्रवृत्ति पर, भारत सरकार की छात्रवृत्ति 
[आदि । परन्तु विज्ञान की उच्च शिक्षा 
fea faq अपना देश छोड़ने से पहले बहुत कुछ 
विवना-समभता जरूरी R | 
| हमारे देश में भी विज्ञान की उच्च शिक्षा 
` निए सुविधाएं हैं। यह ठीक है कि चिकित्सा, 


। गस 

: तकी, रसायन आदि की उच्च शिक्षा के 

न्न ए विदेशों में विशेष प्रबन्ध है, पर पहले हमें 
न देश की समस्याओं की ओर भी देखना 

seq ।। जहाँ देश को उच्चकोटि के वैज्ञानिकों, 

pa िनियरों की जरूरत है वहां ऐसे लोगों की 

बाह्र |! आवस्यकता है जो उनके निर्देशन में कार्य 


॥ परिवेश में वैज्ञानिक अपने को अलग- 
ता श्रेणियों में बांटकर अपना मूल्यांकन 
ai शे का आग्रह प्रस्तुत करते È | 
ज कुछ छात्र विदेशी डिगरी के मोहमें विदेशी 
Eh Mit में पढ़ने जाते हैं, यद्यपि जिस विषय 
तरै |  पोग्यता प्राप्त करना चाहते हैं उसका 
wl |“ देश में भी होता है। यह प्रवृत्ति ठीक 
| 5९ 
विदेशों में उच्च शिक्षा- के लिए छात्र 
if किन्तु वे यह स्मरण रखें कि एक सही 
पक के लिए उसकी प्रयोगशाला और 
देश, दो महान्‌ आदश हैं। 
सस्नेह तुम्हारी, 
कृष्णा दीदी 


| विज्ञान-वैलैंब Samal +प्रतिधोशिता' aT EY के विजेत ता 
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प्रथम पुरस्कार २५ 


रु. को पुस्तक्ष 
द्वितीय पुरस्कार २० ३, को grag 
तृतीय पुरस्कार १५ रु. को grag 


~ 


` हस प्रतियोगिता में केवल विज्ञात saa के सदस्य माग ले सकते हैं। प्रतियोगिता में भाग हमे 
का कोई शुल्क तहों है। नीचे दिये हुए प्रइनों के उत्तर अलग कागज पर स्याही से साफ-साफ लिखकर 
355 ५१ पर छपे कूपन के साथ लिफाफे में बन्दकर इस पते पर भेज दो: 


लिफाफे पर “विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ६७ का उत्तर' लिखना आवश्यक है। उत्तर ३० सितम्बर 
तक उपरोक्त पते पर अवश्य पहुंच जाने चाहिये । बाद में आये उत्तरों पर विचार नहीं किया जायेगा। 


१. काम्पटन प्रभाव प्रथा है ? है ? इसकी इकाई क्या है ? 
२. मिट्टी के तेल में कौन-कौन से जलनशील ७. Zn 019 को क्या 019 Zn भी लिखा जा 
पदार्थ होते हैं ? सकता है ? कारण बताइए । 
द क्रिप्टोगेमी (cryptogamy) का क्ष्या ८. कभी-कभी चन्द्रमा के चारों ओर एक गोल 
akg हे घेरा दिखायो पड़ता है । यह क्या है ? 
४. हीलियम की खोज किसने की ? 8. लूथियम नामक aca की खोज का श्र 


५. मोटरवोट का आविष्कार किसने और किसको है ? 
फः ? 
ब किया १०. लेविसाइट (lewisite) क्या है ° el |: 
& चुम्बक शक्ति किस यन्त्र से मापी जाती प्रयोग सवंध्रथस कब किया गया ? 


` १. मीथेन, अमोनिया । Eee aes पाये जाते बाले | 
a एक प्रकार के जीवाणुओं द्वारा सम्पन्न होता हैं 
३. एक नाट एक समुद्री मील के बराबर नला 
ase &. हड़जोड़ नामक वनस्पति का 
का ली ee हड्डी जोड़ने के लिए किया जाता है | 
ae १०. अम्ब्नोला पक्षो के पंख काले 


; १ ११. अध्वपातन के कारण | 
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उपयोग 


[Fax 


F और देखो 


qe" की दौड़ कराना बड़ा रोचक 
खल 
वायुयानों की दौड़ कराने की विधि बता रहे 
वे बन्दी वायुयान कहलाते Sl बन्दी 
इसलिए कि वे धागे के सहारे आगे बढ़ते हैं । 
धागे के बन्धन से वे मुक्त नहीं रह सकते | 
आवश्यक वस्तुएं 
कागज के, पांच वर्ग इंच आकार के दो 


टुकड़े, HAT, पेंसिल, धागा और दो कुसियाँ । 


विधि 

इस खेल में दो खिलाड़ी होते हैं। अतः 
दोनों के लिए एक-एक जहाज चाहिये | किसी 
भी माडल का वायुयान बनाया जा सकता है 


है। इन पंक्तियों में जिस तरह के | 


वायुयान दुसरे सिरे पर नहीं पहुंच जाता 
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--डकोटा, जेट, बोइंग आदि। चित्र में 


वायुयान का एक्‌ माडल दिखाया गया है। | 


वायुयान बनाने के लिए पांच वर्ग इंच आकार 
के कागज का टुकड़ा लीजिए। इसे बीच से: 
मोडिए | अब इस मुड़े हुए कागज के एक तरफ 
वायुयान का खाका खींच लीजिए- चित्र 
(ऊपर)।यह काम बड़ी सफाई से होना चाहिये। 
फिर केंची से डिजाइन को काट लीजिए। 
चित्र (नीचे) के अनुसार दो कुसियों में ८ 
फुट लम्बे धागे के टुकड़े बांध दीजिए! वायुयानों 
को कागज के मोड़ के सहारे अलग-अलग धागों 
पर लटका दीजिए, तथा इनमें नीचे की तरफ 
पिन लगा दीजिए, ताकि ये उड़कर धागे से 
लग न हो सकें। अब बन्दी वायुयान दौड के 
लिए तैयार हैं। 
वाथुयानों की ओर वाली कुर्सी की तरफ 
दो खिलाड़ी बंठ जाते हैं और अपना-अपना 
धागा वे चुन लेते हैं। किसी अन्य व्यक्ति के 
'एक-दो-तीन' बोलने पर सितार बजाने को 


तरह वे अपने-अपने धागे को हिलाने लगते हैं। | | 


घागों को हिलाने से वायुयान सरकने | 


लगते हैं । 


दोनों खिलाड़ियों को तब तक धागा. 


हिलाना पड़ता है, जब तक कोई एक 
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WORK BOOK 


७ A Modern Course for Writing as well as Reading 
through the medium of Hindi. 


७ The Course provides exercises in spelling, punctuation, 
very simple grammar, sentence-structure, picture- 
composition, story-writing, cross-word puzzles, 
letter-writing and comprehension. 


७ The exercises are fresh and original, varied and inter- 
esting, and are carefully graded. 


७ An interesting technique is used to teach the young 
pupil how to write sentences correctly. He 
learns by doing, and by doing corvecily. 


७ Exercises are so arranged that even a slow child is 
-sure to make rapid progress. 


@ Illustrations are given to attract the child’s attention 
and to awaken his interest in the subject. 


७ The series is based upon a limited vocabulary of 1200 
words. 


@ The Work Books are graded and are suitable for use 
in middle and high schools. 
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४ फी 


तुम्हारी कलम a 


= 


बजली का बल्ब 


जगदोशचन्द्र (स. सं. १२६१३) 


| १९ बटन दबाया और कमरा प्रका- 
शित हो उठा। इसमें न तो आपको 
कोई विशेष कष्ट करना पड़ा और न ही 
| अधिक समय लगा | लेकिन इसके आविष्कार 
में बिलकुल विपरीत हुआ । महीनों लग गये 
थे। इसके आविष्कारक टामस अल्वा एडीसन 
को बहुत कष्ट उठना पड़ा | १०७०" 
| अमरीका में न्यूजरसी के मेनलो पाकं में 
एडीसन विद्युत्‌-सम्बन्धी परीक्षण जिनमें 
बल्ब भी शामिल था, करने में लगे हुए थे । 
तार में से विद्यत-धारा प्रवाहित करने पर 
वह उसका प्रतिरोध करती जिससे उष्मा पदा 
होती और तार चमकने लगता । इस तथ्य 
का उन्हें पुरा ज्ञान था और इसी द्वारा उन्हें 
बल्ब का आविष्कार करना था । परन्तु इसमें 
कठिनाई यह थी कि उष्मा इतनी अधिक पैदा 
| हो जाती कि तार जल जाता। वे इसका 
| समाधान sea में लग गये । 
तार चमका पर जलकर राख हो गया 
उन्होंने सोचा, ऑक्सीजन वस्तुओं के 
| जलने में सहायता करती है । ठीक यही बात 
| पार पर भी लागू हुई होगी । तो फिर क्यों न 
| ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही यह परीक्षण 
| पा जाये? और ऐसा ही किया गया। 
| RASEI घातु का एक फिलामेण्ट बनाकर 
: के गोलाकार बतंन में लगाया गया । 
यु निकालकर बिजली गुजारी गयी। शीशे के 


१९६५ 
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बर्तन में से प्रकाश निकलकर चारों ओर फेलने 
लगा। एडीसन महोदय बड़ी उत्सुकता से देखने 
लगे। तार जला नहीं । लेकिन थोड़ी ही देर 
बाद 'फकऽ' की आवाज हुई। आठ मिनट | 
तक प्रकाश देने के पश्चात्‌ तार जल गया था । 
इस प्रयोग से एडीसन को इस बात का पता. 
अवश्य चल गया कि वे सिद्धान्त रूप से ठीक हैं 
और इसमें सफलता निश्चित है | अतः वे दृढ í 
निश्चय, एकाग्र मत से इस काम में जुट गये। ' 
प्लैटीनम के फिलामेण्ट से कम सफलता मिली 
थी तो क्या हुआ । उन्होंने दूसरी वस्तुओं 
के फिलामेण्ट पर प्रयोग करना आरम्भ 
feat! एक दिन कार्बन पर भी प्रयोग 
किया | 
कार्बेन-आच्छादित सुत्र का फिलासेण्ट 
कार्बन-आच्छादित सूत्र का फिलामेण्ट 
बनाया गया | इसको बल्ब में लगाते से पूर्व 
भट्टी में तपाया गया | जब ऐसे तपे फिलामेण्ट 
भट्टी में से निकाल कर बल्ब में लगाये जाने को 
लाये जा रहे थे, तो उनमें से कई तो बल्ब तक 
पहुंचते ही जल गये | लेकिन एडीसन इससे 
निराश होते वाले नहीं थे। यह क्रम उर 
जारी रखा और कई घण्टो के पश्चात्‌ 
फिलामेण्ट को बल्ब में लगाने में सफल 
गये | धड़कते हृदय से एडीसन ने बल्ब 


2०२० 
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अभी कोई विशेष प्रसन्नता न थी 
ऐसा तो उन्होंने पहले भी कर लिया था। वे 
तो अब यह देखने को उत्सुक थे कि यह कार्ब न- 
आच्छादित सूत्र उससे अधिक देर तक जलता 
है या नहीं। कभी बल्ब की ओर और कभी 
घड़ी की ओर देखते रहे । इतने में ही आठ 
मिनट बीत गये और उनकी खुशी की सीमा 
न रही | 
बल्ब पेंतालीस घण्टे बाद बुझा 

जैसे-जैसे बल्ब जलने का समय बढ़ता 
जाता उनकी प्रसन्नता बढ़ती जाती । सामने 
मेज पर जलते हुए बल्व को वे कभी इस ओर, 
,कभी उस ओर कर देख रहे थे। वे वहां से 
उठना नहीं चाहते थे। एकाएक “झप हुई। 
तार जलने से बल्ब बुझ गया था | यह बल्ब 
पेतालीस घण्टे बाद बुझा । 


इस आंशिक सफलता से प्रोत्साहन तो 


मिला, लेकिन सन्तुष्टि नहीं। वे इससे भी 
अच्छे फिलामेण्ट की खोज में लग गये। कई 
प्रकार की धातुओं के तारों, भिन्न-भिन्न 
वस्तुओं के रेशों आदि पर उन्होंने प्रयोग किये | 
इन सबमें बांस के रेशे का फिलामेण्ट उपयुक्त 
ठहरा | लेकिन कठिनाई इसमें भी थी। इस 
प्रकार के फिलामेण्ट-युक्त बल्ब को हिलाने- 
डुलाने में बड़ी सावधानी की आवश्यकता 
थी । अतः अच्छे बांस की खोज करने का 
प्रयत्न किया गया । एडीसन ने अपने कई 
साथी भिन्न-भिन्न देशों में भेजे। इस खोज पर 
' एक लाख डालर लगा | अन्त में जापान का 
बाँस इस कार्म के लिए उत्तम समझा गया। 
कुछ ही समय बाद उन्होंने अपनी प्रयोग- 
शाला में कपास से कार्वन-आच्छादित विशेष 
j: र का फिलामेण्ट बनाया जिसने उपर्यक्त 
. फिलामेण्ट को भी मात कर दिया। इस प्रयोग 
से पूरी सफलता मिली | 

सत्यता का प्रदशन | 


फिर क्या थां! चारों ओर इसकी qi 


` पा लिया गया | धीरे-धीरे बल्ब ने लैम्प आदि | 


जगदीश मेहरा हारा ARENAN अमिश सीत एवं मेहरा वे 


and eGangotri 
हेरल्ड नामक sal में इस | 


आविष्कार पर एक विशेष लेख प्रकाशित 
किया गया। सारे देश में इसकी चर्चा थी। 
लेकिन वेज्ञानिक-जगत्‌ में इस सफलता 
पर सन्देह प्रकट किया जा रहा था, क्योंकि 
कई वंज्ञानिक इस तरह के प्रयोगों में असफल 
हो चुके थे। एडीसन ने अपनी इस सफलत 
का प्रदर्शन करने के लिए उन्ही 
दिनों ( १८७६ Ñ) एक विशेष प्रदशनी 
आयोजित की | 

बड़े-बड़े वेज्ञानिकों को इसमें आमंत्रित 
किया गया । अधिक से अधिक लोगों 
को बुलाया गया । कई स्थानों से मुफ्त 
गाड़ियां जिनका खर्च एडीसन ने अपनी जेब 
से दिया, चलायी गयीं । दूर-दूर के भागों के 
व्यक्ति उनके इस आविष्कार को देखने आये। 
संध्या के.समय.एडीसन मन में उमंग, उत्साह 
लिए विशाल जन-समूह के सामने पधारे और 
बटन दबाया । चारों ओर . उनके बनाये बल्ब 
जगमगाने लगे। पहली बार रात दिन में | 
बदल गयी थी। जनता प्रसन्नता में डूब | 
गयी | अब सबको एडीसन की सफलता | 
पर विश्वास हो गया था। i 

बल्ब की आविष्कार तो हो गया, लेकिन 
अभी यह जन-साधारण में न आ सकता था, 
क्योंकि इसके लिए घरों में विद्युत्‌ चाहिये 
थी । उस समय विद्युत्‌ का पर्याप्त अभाव | 
था। कुछ ही वर्षो बाद इस कठिताई परकार | 


si 


nce RESIS ROE ENE 


का स्थान ले लिया | : 
आज बल्ब का जो रूप हम देखते हैं, Fe 
एडीसन के बल्ब से बिलकुल अलग है। उस | 
बल्ब के निर्वात्‌ की जगह आरगन आदि TH 
का प्रयोग किया गया है । कार्बन-आच्छादित _ 
कपास के फिलामेण्ट की जगह टंगस्टन TS 
का तार प्रयुक्त होता है। फिर भी बशा नि 
सुधार में लगे हुएहैं। ४ “7 


og आस 
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प्यासी धरती से जूझता हुआ एक थका-साः 
भारतीय Peart की श्रव तक यही हालत रही है । 

faas के लिए उसे हमेशा वादलों का ही मुंह 

ताकना पड़ा है | 


खेती के पुराने तरीकों.को बदलना हमारी योजना 
का अंग है। उर्वरक से भूमि उपजाऊ होती है, जबकि 
अनुसंधान व खोज से उन्नत किस्मों के बीज मिलते 
हैं। हमारे बांध वर्षा के-पानी और वेगवती नदियों 
को बस में करके सिंचाई के लिए पानी देते हैं । इस 
प्रकार खेतों को पानी मिलता है और उनकी पैदावार 
बढ्ती है ॥ 


अधिक पैदावार ः सबकी खुशहाली | 


डीए १५/१७२ है 


"Price: 75 paise August 1900... Regd, यि? । 
Price : 75 paise 


° 
00-0.1 T काका id 
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अन्दर पाद शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व का महत्त्व 
अस्वीकार नहीं कि 1 जा सकता | यह्‌ जरूरी 
है कि आज के लोगों का, सोचने का तरीका 
कल के लोगों से अलग हो । लेकिन आदर्श 
और यथार्थ की बात सामने आती है। जिस 


आदि मानव R 
--ओमध्रकाश गुप्ता 


स्वाद और गन्ध ` १३ 


--महेश्वरसिह सूद तरह agvs रसल का वैज्ञानिक चिन्तन 
ger वैज्ञानिक यथार्थवाद की मर्यादा स्थापित 
जीरोग्राफी १६ करता है, क्या उसी तरह हमारा चिन्तन 


--सन्तोषकुमार श्रीवास्तव जिसकी परम्परा आदर्शवादी है, वैज्ञानिक 
आदशंवाद को प्रोत्साहित नहीं कर सकता? 
इस बात को समभना बहुत जरूरी है कि 


आज देश को अतिरिक्त शक्ति की जरूरत है। 


जिसका कोई सगा-सम्बन्धी नहीं २४ 
दिनेश चौहान 


अनोले न ae Y यह सम्भव तभी है जब हम एक वैज्ञानिक 
iF > दृष्टिकोण का समर्थन करें | 
स्टल्ट, कुररी और टिटहरी ३५ 


आइन्स्टीन का एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त 
समकालीनता की सापेक्षता है । इस सिद्धान्त 
के अनुसार हमारा काल का बोध 'अभी' जो | 
आत्मगत भावना है, ब्रह्माण्ड के सभी क्षेत्रों पर | 


-_कुमारी प्रमिला 


इलेक्ट्रानिक गणक ४१ 
--मौजमसिह राजपूत 


प्रकाश के अद्भुत खेल ४८ लागू नहीं होता। प्रत्येक सन्दर्भ वस्तु का | 
--जगदीशचन्द्र गोविल अपना अलग काल होता है। इसलिए किसी | 
घटना के बारे में तब तक कुछ भी नहीं कहा | 
जा सकता जव तक यह न मालूम हो जाय 
| PESTER कि अभी (काल-बोध) का सम्बन्ध कि 1 
हु , भारतीय वैज्ञानिकों में सीमापारी विज्ञान 
हालि RR (transcendental $0161106)-सम्बन्धी 
vee We अन्वेषण के लिए कोई भूख नहीं है जसे। | YS 
विज्ञान क्लब ५३ अन्तरिक्ष में एक परमाण की नियमितता- | 
इनाम लो ५६ अनियमितता का प्रभाव ब्रह्माण्ड के सभी | योग्य 
करो और देखो ५७ पिण्डों-हश्यों पर पड़ता है। तो क्या इस प्रभाव | टटा 
की विद्यमानता बुद्धि के सापेक्ष है जिसे इसकी | शे | 
ज्ञान प्रभाव पड़ने के बाद होता है ! वार्त | न न 
में इस तरह की समस्याएं आज भी रहस्य | u 
बनी हुई हैं l g Wa 
mel ३ 
| होता 
E 
में लि 
इस 
ESE 
TA । काल 


एक प्रति ; ७५ पैसे 


। : सम्पादक : शंकर मेहरा 
वाषिक : € रुपये 00-0. In Public Do 
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nd न्प नुमान है कि पचास शताब्दी पूर्व लेखन- ओमप्रकाश गुप्ता 
m- | कलाका आविष्कार हो चुका था। स्मरण 
भी | योग्य सन्दर्भो को लोग गारे की टिकियों, 
चट्टानों या चमड़े के टुकड़ों पर लिखने लगे 
a , थे। इतिहास की एक परिभाषा है: 'किसी युग ॥ ) 
eq । में लोगों लिए घटनाओं का जो सन्दर्भ महत्व क्छ बा छ हि 
| पुणं होता है वह उस युग का इतिहास होता री [हे 

| है।' अतः इतिहास काल का प्रारम्भ तब से ee 
। होता है जब लोग लिखना सीख गये थे । हमें « a हि | 
4३,००० ई. पू. से पहले की घटनाओं के सम्बन्ध 0. S आ SS 
| 

i 

| 


में लिखित जानकारी नहीं मिलती । लेकित 


| इस पृथ्वी पर मानव का अस्तित्व पाँच लाख = JOUA = | 
| षषं पुराना है। यह अवश्य है कि इतिहास . . . A F | 


काल से कुछ हजार व्ष पूर्व तक मानव की ... 


६: 


- विज्ञान-लोक 


pa पितम्बर १६३५ (७-0. In Public Domain. GuRukul Kangri Collection, Haridwar 


आकृति तथा रूप fafai aR ounde Gen wage) Ñ पड़ा रहता 


होता रहा है | 
पीढ़ियां बदलती गयीं 

मानव की कहानी इतिहास काल से पूर्व 
अर्थात्‌ प्रागैतिहासिक काल से ही शुरू नहीं 
होती | मानव की कहानी समय के उस बिन्दु 
से शुरू होती है जिस बिन्दु के गत अंश में इस 
geal पर वह नहीं था। अत्यधिक प्रचलित 
मत के समर्थक नू-विज्ञानवेत्ताओं (anthro- 
| © pologisis) का मत है कि मानव की उत्पत्ति 
अन्य जीवों की उत्पत्ति के बहुत बाद हुई | 
| वह अचानक प्रकट नहीं हुआ | उसका 
॥ अवतरण एक नियमित-क्रमिक विकास की 
| प्रक्रिया के अन्तर्गत हुआ | एक-दूसरे ही प्रकार 
| फे जीव से उसकी उत्पत्ति हुई | लाखों वर्ष 
| पूर्व मानव के पूर्वजों का व्यवहार वर्तमान 
| मानव से भिन्त था | लेकिन उसकी आगे की 
| पीढ़ियां बदलती गयीं। लाखों वर्षो तक यह 
| परिवतंन-क्रम चलता रहा | 
| 


एक अन्य मत के समर्थक नृ-विज्ञान- 
वेत्ताओं का मत है कि हमारे पूर्वज की उत्पत्ति 
किसी अन्य प्राणी से हुई और उसकी उत्पत्ति 
किसी अन्य से | यह क्रम हमें बहुत पीछे खींच 
ले जाता है। फिर भी इस सम्बन्ध में हमें 
विशेष जानकारी नहीं है। यदि इस क्रम के 
साथ खिसकते हुए हम पीछे चले जायें, तो वहां 
पहुंचकर रुकेंगे जव इस पृथ्वी पर प्रथम 
जीव की उत्पत्ति हुई थी- आज से दो अरब 
` वर्ष पूर्व । यद्यपि ३,००० ई. पु. से पहले का 
लिखित इतिहास नहीं मिलता फिर भी 
[सकारों ने समय की इस सीमा से पूर्व 
तिहास को जाता है। यह निस्सन्देह 
all 
मानव गुफाओ में रहता था | एक 
से दूसरी गुफा में जाते समय वह बहुत- 
नमान, बर्तन, औजार आदि छोड़कर 
था या जब कोई किसी गुफा गें मर 


क. 


था। गुफा की सतह बदलती रही। आदि & 
मानव FATT, औजार या मृतक की हड्डिया ।93 
जमीन की सतह के नीचे दबती रहीं। खोज- 
कर्ताओं ने ऐसी गुफाओं की खुदाई की है $y 
जिनकी पहली सतह ६० फुट गहरी है। 


भवः 
कभी-क [अ द व॒ क क ry 

2 गी भी if मानव का एक समुह हही 
दूसरे समूह के लोगों की हत्या कर देता | उन: 


था । हत्या करने वाले समूह के लोग मृतकों प्रे? 
को जंगल में उसी तरह छोड़कर चले जाते थे। 
पेड़ को पत्तियां झर-झरकर उन पर पड़ती 


A मिल 
रहीं उनको हडिडयां धीरे-धीरे जमीन में | अहिः 
समाती गयीं। मानव के अविर्भाव के युग तथा होत 
उससे पूर्व के युगों के अनेक विवरण इसी भांति _ हुए । 
अवशेष रूप में सुरक्षित रहे । जाते 

अपने इतिहास में हमारी पृथ्वी एक लम्बे | काल 
समय तक उजाड़ रही है। समुद्र का-पानी | az, 
ज्वार में ऊपर उठता था और दूर-दूर तक 
फेल जाता था । समुद्र की सतह से ऊपर उठे हास 
हुए महाद्वीप बीरान थे। आकाश में सिर तक 
उठाये पर्वेतो पर भी जीवन का चिह्नं नहीं था | बदर 
सागर जल में एक-कोषीय जीव की उत्पत्ति परि 
सम्भवतः आज से प्राय: दो अरब वर्ष पूर्वं | आय 
सागर जल में जीवन की उत्पत्ति हुई। | परि, 
वैज्ञानिक अभी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच | धरत 
सके हैं कि जीवन की उत्पत्ति क्यों और कैसे | ऊपर 
हुई, किन्तु यह सत्य है कि एक ऐसा सूक्ष्म | झी ब 
पदार्थ अस्तित्व में आया जो सजीव था। । लगा 
प्राचीन युग कें समुद्र गरम थे | यह सम्भव है परिव 


कि सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से समुद्र के पानी a 
में कोई रासानिक परिवर्तन हुआ हो और. 

जीवन अस्तित्व में आया हो। आरम्भिके | 
जीवन अणुजीव या विषाणु (virus) के ST | 
में प्रकट हुआ। वास्तव में क्या हुआ, यदै | 
निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता- जीवर | 
इस धुंधले आरम्भ से आज जीवन की इता र 
विकास केसे सम्भव हुआ ? 


a 


fe 
थां 


| मानव के अविभीव के परग तथा उससे 
| पूर्व के युगों के अवशेषों का अध्ययन १६०० 
| में आरम्भ हुआ | इन अवशेषों के अध्ययन से 
| प्राचीन युग का अनलिखा इतिहास रहस्यमय 
| नहीं रहा। उन पौधों और जानवरों के 
| अवशेष मिले हैं जिन्हें कभी मानव ने जीवित 
| नहीं देखा ।'"और चट्टान की किताबें हमें 
| उनके बारे में पूरी जानकारी देती हैं--वे केसे 
थे ? उनके अस्तित्व का स्वरूप क्या था ? 
चट्टान की जिन परतों में जीवों के अवशेष 
मिलते हैं उनकी आयू जानकर उन जीवों के 
अस्तित्व का काल-निर्धारण करना सम्भव 
होता है। इस तरह अवशेषों का अध्ययन कर ते 
हुए हम दो अरब वर्ष पूर्व की दुनिया में प हुंच 
जाते हैं। वैज्ञानिकों की धारणा है कि यह वह 
काल है जब पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व 
सम्भव हो चुका था | 
- पृथ्वी का प्रारम्भ से आज तक का इति- 
हास कई युगों में बंटा हुआ है | कई लाख वर्षो 
तक पृथ्वी को सतह और जलवायू धीरे-धीरे 
बदलती रही ! वनस्पति और जन्तु जगत में भी 
परिवर्तन उसी सुस्ती से हुआ। फिर वह युग 
आया जब qaga बहुत तेजी से हुआ। तीब्र 
परिवर्तन के युग में adai का निर्माण हुआ। 
धरती के कुछ हिस्से जो समुद्र की सतह से 
| ऊपर थे, समुद्र में डूब गये | मौसम का क्रम 
भी बदला | मौसम अब ठण्डा ओर गरम होने 
लगा । पौधों और जन्तुओं में भी तीव्र 
परिवर्तन हुआ । 


वैज्ञानिकों का सत है कि gad पर जीवन का विकास 
एक-कोषीय जीव से हुआ । करीब दो अरब वर्ष 
बाद aaa अवतरित हुआ--(१) एक-कोषीय जीव, 
(amoeba) (२) जेली मछली, (३) ऐम्फीओक्सस, 
i विवि (४) मछली, (५) मेढक, 
iS) गोधिका, (?) कीई पक्षी, (७) म्यूल 
हरन (Mule Deer) (८) गोरिल्ला, (€) 
गण्डरथाल (Neanderthal) और (१०) ama 
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समय का वायुमण्डल आज के वायुमण्डल की 


a 


॥ by Arya Samaj Foundation 


धरती पर जीवन का विकास 

समुद्र में जन्मा प्रथम जीव कोमल शरोर 
वाला था। उसके बाद कर्कट को तरह के 
जीव अस्तित्व में आये । फिर मत्स्य (fishes) 
श्रेणी के जन्तुओं की उत्पत्ति हुई और 
रीढ़धारीयरों (verterates) .की एक शाखा 

- फली। उभयचारी (amphibians) ही ऐसे थे 

-जो धरती पर फैले। इसके बाद सरीसृपो 
(reptilia) का साम्राज्य फैला फिर कोई 
पक्षी (?) और सबसे बाद में स्तनपायी 
(mammals) अवतरित हुए । 

पृथ्वी की कहानी महत्‌ अवकाश की 
अन्तहीन ठण्ड से शुरू होती है। बहुत से 
वेज्ञातिकों का मत है कि ऐसा ही हुआ | आज 
जहां हमारा सूर्य तथा अभ्य ग्रह हैं वहां पहले 
धूल ओर गेस का अंधेरा बादल AT दूरस्थ 
नक्षत्रों के प्रकाश के प्रभाव से बादल का पदार्थ 
सिमटता रहा। गुरुत्वाकर्षण के कारण यह 
पदार्थे क्रमशः कठोर होकर धी रे-धीरे केन्द्र की 
ओर खिप्तकता रहा और जल्दी ही केन्द्र का 
भाग पिण्ड के रूप में परिवतित हो गया । इस 
पिण्ड का भार बढ़ता ही गया । इसके केन्द्र के 
परमाणु पिसते रहे और यह प्रज्जवलित हो 
उठा | यह प्रज्जवलन परमाणु शक्ति के अक्षय 
भण्डार को तरह था | इस पिण्ड को ही आज 
हम अपने सूर्य के रूप में जानते हैं । 
रहस्यमय पिण्ड के चारों ओर घूमता हुआ धूल 
का बादल 

इस पिण्ड के चारों ओर धूल का बादल 
qaar रहा। धीरे-धीरे यह घूमता हुआ 
बादल भी कई पिण्डों में बंट गया । ये पिण्ड 


` गुरुत्वाकर्षण-नियम के अनुसार घूमने लगे 


तथा ग्रह और उपग्रह बने। 

` सूयं से तीसरा ग्रह जब थोड़ा ठण्डा हुआ, 
तो इसके चारों ओर वायुमण्डल का घेरा पड़ 
गया । यह ग्रह हमारी पृथ्वी है। लेकिन उस 


तरह नही थी BAAN में हाइड्रोजन, 
मीथेन, अमोनिया आदि Ta थीं। कई लाख 
वपाँ तक पृथ्वी पर आंधियां चलती रहीं । 
बादल गड़गड़ाते ओर बिजली को लकीरें 
जमीन की सतह को छू लेतीं। आगे के कई 
लाख वर्षो तक सूर्य की तीखी किरणें पृथ्वी को 
झुलसाती रहीं । सूर्य की किरणों और विद्युत्‌ 
के प्रभाव से गस के परमाण एमिनो अम्ल 
(amino acid) में परिवरतित हो सके । पानी 
में तैरते हुए एमिनो अम्ल प्रोटीन बने । फिर 
कुछ विशेष अम्ल भी बने । ये न्यूक्लीइक अम्ल 
(nucleic acid) कहलाते हैं | इन अम्ल- 
परमाणु समूहों के एक में मिलने के कारण प्रथम 
जीव अस्तित्व में आया | 
प्रतिलिपि-विभाजन तथा 
उपनिवेश अस्तित्व 
विकासवाद के सिद्धान्त के अनुसार सभी 
जीव एक ही परिवार से सम्बद्ध हैं। सर्वप्रथम 
पानी में जीव उत्पन्न हुआ। वह एक-कोषीय 
(unicellular) था । इसका प्रमुख गुण था 
प्रतिलिपि-विभाजन । यह जीव भी क्रमशः 
बदलने लगा । एक-कोषीय जीव परिवर्तेन 
क्रम के अधीन विशेषज्ञ होते गये । विशेषज्ञ 


विशेषज्ञ और 


इस अर्थ में कि भिन्न-भिन्त कोष समूह 


भिन्त-भिन्त रसायन बनाते थे। ये कोष 
समूह अलग-अलग उपनिवेषों में रहने लगे | 
क्रमशः ये उपनिवेष जटिल होते RI 
इन उपनिवेषों के जो कोष प्रकाश के प्रति 
सुक्षमग्राही थे वे आंख बने, जो विद्युत 
प्रभाव के प्रति संवेदनशील थे वे स्नायु बने । 


रसायन कोष पेट बने। फिर जन्तुओ की | 


उत्पत्ति हुई। 
प्रत्येक जन्तु का शरीर पूर्व नियो 
था। यह पूर्व योजना एक जन्तु द्वारा उस 


जित 


वंश के जन्तुओ को मिलती रही। लेकि | 


पूर्व योजना से बद्ध रहते हुए भी जन्तु बदत 


WRI 
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| 
| 
| gafada (mmitation) RI पूव 
| ग्रोजना के अम्लो के साथ छोटी-छोटी दु्घेटनाएं 
| gaa घटती रहती हैं। इसी कारण उत्परिवर्तन 
| होते रहते हैं। ये परिवर्तन वाह्य अन्तरिक्ष की 
| क्ररणों के कारण भी होते हैं। अन्तरिक्ष 
| किरणे लगातार पृथ्वी पर प्रभाव डाल रही 
| हैं। दुर्घटनाओं तथा अन्तरिक्ष किरणों के 
कारण जो परिवर्तन होते हैं उनके समूह से 
जीव बदलते रहते हैं और नये जीव अस्तित्व 
में आते रहते हैं। 
| प्राणियों में परिवतैनों के सम्बन्ध में अनेक 
सिद्धान्त हैं। इन पंक्तियों में सभी सिद्धान्तो 
की विवेचना सम्भव नहीं होगी। अतः डाविन 
के सिद्धान्त को ही प्रस्तुत करेंगे । 
डाविन का सिद्धान्त है कि शरीर को पूर्व 
योजना में परिवर्तन का कारण और कोई नहीं 
है । जन्तु जातियों में जो श्रेष्ठ (powerful) 
होता है उसे ही भौगोलिक तथा अन्य परिस्थि- 
तियां विकास की ओर बढ़ने में सहायता करती 
हैं और वही जीवित रहता है । मानव का 
मस्तिष्क ही उसके विकास में सहायक रहा | 
a लाख वर्ष qa का विश्‍व 
अकसर कहा जाता है कि मानवकी 
उत्पत्ति वनमानुष से हुई है। लेकिन किसी 
सीमा तक यह बात यथार्थ के निकट नहीं है । 
ह्‌ सम्भव है कि कभी मानव और वनमानुष 
के पूर्वज एक रहे हों, यानी लाखों वर्ष पूर्व । 
तब यह बात साफ हो जाती है कि वह पूर्वज 
वनमानुष नहीं था । यह भी सम्भावना है कि 
वह लुप्त प्राणी जो मानव और वनमानुष का 
Pa था न मानव की तरह रहा हो न 


भादि मानव की तीन प्रमुख शाखाएं- (अवशेष रूप 
i प्राप्त खोपड़ी और आनुमानित स्वरूप): (१) 
प2केन्योपस (Pithecanthropus), (२) Wert 
मानव (Peking Man) और (३) निण्डरथाल 
(Neanderthal Man) 


f A = Plait tized b rue ता गा 
कसी जन्तु की पवि याजना में परिवर्तन 
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वनमानुष को तरह | विभिरन स्थानों पर 
आदि मानव की खोज के लिए उत्खनन हुए 
हैं। इन उत्खननों में अवशेष रूप में उसके gas 
की हड्डियां, खोपड़ी आदि मिली हैं। प्राप्त 


f 
अवशेषों से उसपर काफी रि पेंडी EE aR SET POE भरने लगे। इ 


| 


| 
| 
| 
| 


| 
|| 
| 


{| 
|| 


भी वैज्ञानिक बड़ी ईमानदारी से यह कहते 
हैं कि उन्हें आदि मानव का ऐसा कोई अवशेष 
नहीं मिला है जो हिम युग के प्रारम्भिक काल 
से पुराना हो ।- 

करीब पांच लाख वर्ष पूर्वे विश्व के उत्तरी 
गोलाद्ध का मौसम अचानक़् बदलने लगा | 
शरद्‌ ऋतु और अधिक ठण्डी हो गयी | बारिश 
अधिक होती थी और बर्फ भी खूब पड़ती थी । 
उत्तर को तरफ का सम्पूर्णं भाग बफ से TH 
गया | गीली हवा बहा करती थी। यह सब 
केवल उत्तरी गोलाद्ध में ही हुआ। लेकिन 
विश्व में जो पानी की मात्रा है वह न घटती 
है न बढ़ती है । परिणाम यह हुआ कि नदियां, 
भील सूख गये और समुद्र की सतह नीचे उतर 
गयी । बहुत से द्वीप रेत के पुलों से महाद्वीपों 
से जुड़ गये। जन्तु एक स्थान से दूसरे स्थान 
को जाने लगे। अब जन्तुओं में जो 
उत्परिवर्तन हो रहा था वह पहले के उत्परि- 
वर्तन से भिन्न था । फिर हजारों वर्षो के बाद 
हिम पर्वत गलने लगे | पानी ag निकला और 
सूखी नदियां भर गयीं । वायु कुछ गरम हो 
चली थी । बर्फ का साम्राज्य मिट रहा था। 
करीब पांच लाख वर्ष पुर्व उत्तरी mag में बर्फ 


का साम्राज्य था। फिर हजारों वर्षो के बाद बर्फ 
गलने लगी 
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~ A a स्‌ 
परिवर्तन से पूरी तस्वीर ही बदल रही थी। 


सूर्य पूरे वर्ष बहुत तेज चमकने लगा। मानव 
को तरह का प्राणी भी शीत कम होने के बाद 
इधर-उधर घूमने ATT | 

फिर हजार वर्ष बीते । बर्फ का प्रभाव 
और कम हुआ । यह क्रम चार बार चला। 
अन्तिम बार बफ का प्रभाव आज से पन्द्रह 
हजार वर्ष पूर्वं कम हुआ। लेकिन यह्‌ 
नहीं कहा जा सकता कि वही अन्तिम था। 

वनमानुष भी हमारी ही तरह अपने 
पिछले पैरों पर खड़ा हो सकता है और अपने 
हाथों में वस्तुएं थाम सकता है, लेकिन औजारों 
का प्रयोग वह नहीं कर सकता, क्योंकि 
उसके पास विवेकशील मस्तिष्क नहीं 
है। जब आदि मानव ने कुछ पीसने के लिए 
पत्थर का बड़ा टुकड़ा उठाया, तो उसके 
दिमाग में बहुत-सी बातें बिजली की तरह 
काँध गयीं | उसका मस्तिष्क उसे कुछ 
अतिरिक्त शक्तियों का स्वामी बना रहा था। 
उसमें यह विवेक था कि ag किसी कार्य के 
लिए पत्थर के उपयुक्त टुकड़े चुनता था | 


यदि टुकड़ा उपयुक्त नहीं होता था, तो वह. 


उसे घीसकर उपयुक्त बनाता था | वह अपना 
परिवेश बदल रहा था | वह समझ गया था 
कि जिस दुनिया में वह है, उसके लिए वह 


बहुत अच्छी नहीं है और उसे वह अपने ' 


योग्य बनाथेगा | 


. मानव : परिवेश का निर्माता 


अन्य जन्तुओं में यह है कि यदि परिवेश 
उनके अनुरूप नहीं है, तो वे उसे छोड़कर 
कहीं और चले जाते हैं । यंदि एक पक्षी किसी 
वृक्ष की डाल पर घोंसला बनाना चाहता है 
और यदि वह डाल उसके घोंसले के लिए 
उपयुक्त नहीं है, तो वह अपने घोंसले का 
आकार नहीं बदलेगा । ag fret और डा 
की तलाश करेगा । मानव ने जब अमुर 


> faa 


ez 


आधि 
छोटे- 
कम 
धनुष 
शिक 
अन्यः 
IERI 
किरने 
अपने 
अपने 
| केलि 


आदि 
fT] 
DE 


— 


पत्थर का उपयुक्त” फ्रछश्० पिप) Sandi Feundati 


रस | परिवेश का निर्माता हो गया | 
Yi इसके बाद आदि मानव ने वे हथियार 
पव | बनाये जो जानवरों को मार सकने में सहायक 
दि gy फिर उसने आग का आविष्कार किया। 
आग के आविष्कार से मौसम के प्रभाव पर 
वि | उसने विजय पायी और उसके भोजन का 
Tl | स्वाद बदला | उसने तन ढंकना सीखा | फिर 
Re | कला का विकास उसने किया । कला उसके 
है | विचारों की व्याख्या प्रस्तुत करने लगी- उन 
__ | बातों को बताने लगी जिन्हें वह चाहता था, 
Wo | पर वे उसके समर्थ्य से बाहर थीं। 
पने आदि मानव ने आरम्भ में छोटे-मोटे 
रौं | हथियार अपनी सुविधा के लिए बनाये। इनमें 
E पत्थर की कुल्हाड़ी प्रसिद्ध है । पत्थर की सूइयां 
at भी उसने बनायीं । उसने अनेक आविष्कार 
1३ अन्तिम हिमयुग, के बाद किये । 
के आविष्क्ारों के दौर से आदि मानव 
K गुजरता रहा | उसने पत्थर और सींग की नोक 
छुनै भाले तैयार किये। इन भालो से वह 
ik | जानवरों का शिकार करता था । भाले उसे 
| अधिक शक्ति से दूर फेंकने पड़ते । उसने 
।। (छोटे-छोटे भाले तैयार किये । ये तीर थे । इन्हें 
< कम शक्ति से अधिक दूर फेंकने के लिए उसने 
हे IJI का आविष्कार किया। जानवरों का 
शिकार करने में धनुष का आविष्क्रार एक 
हा अन्यतम उपलब्धि की तरह था । आदि मानव 
अत्यधिक शक्तिशाली जानवरों का भी शिकार 
|करने लगा । कुछ जानवरों का शिकार वह 
र अपने भोजन के लिए करता थां और कुछ का : 
र | ने तन को ढंकने की खातिर चमड़ा जुटाने 
के लिए 
हे आज के मानव के मस्तिष्क की तरह 
आदि मानव का मस्तिष्क भी कल्पनाशील 
¡ |... | उसकी कल्पाशीलता ने उसे चित्रकला 
„ | ओरप्रेरित किया। वह चट्टानों पर खोद 
सोइकर चित्र बनाने लगा । चट्टान की 
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आज के मानव के मस्तिष्क की तरह आदि मानव 
का मस्तिष्क भी कल्पनाशील था । उसकी 
कल्पनाशीलता ने उसे चित्रकला की ओर प्रेरित किया 


चिकनी सतह पर उसने रंगों का प्रयोग भी 
सीख लिया | 
भाषा तथा लेखनकला का विकास : i 
मानव ने भाषा का केसे विकास किया | 
इस सम्बन्ध में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा 
जा सकता । इस प्रइन के उत्तर में अनेक मत 
प्रचलित हैं। कुछ भाषा वज्ञानिको का आग्रह 
है कि ध्वनियों के बैज्ञानिक प्रयोग से ही 
भाषा का विकास हुआ। ऐसीं धारणा है कि 
अभिव्यक्ति और ध्वनि में अपूत्रं सम्बन्ध है। | 
फिर भी यह तो है ही कि जब तक एक से 
अधिक आदमी एक ध्वनि को एक अभिव्यक्ति 
नहीं मनेंगे तब तक किसी भाषा के अस्तित्व _ 
में आने की कल्पना नहीं की जा सकती | जब. 
कुछ लोग एक ध्वनिको एक विशेष अभिठ 
से जुड़ा हुआ मान लेते हैं, तो वह ध्वनि भ 
का आधार बनती है। यह अनुमान 
आवश्यकता के आधार पर, शिकार के. 
आदि मानव ने एक विशेष ध्व 
एक विशेष संकेत के रूप में स्वीकार | 
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+ की सहज क्रिया है alna : चिन्तन । व्यावहारिक समस्याओं ने आदि मानव को 
- २ गिनती करना सिखाया 


एक विशेष समुदाय के लोगों की एक विशेष 
भाषा बन गयी होगी | आगे चलकर प्रत्येक 
aha को विशेष प्रतीक में लिखा गया होगा | 
विश्व में लेखनकला का सबसे पुराना 
< उदांहरण ३,५०० ई. पू. का मिलता है | यह 
सुमेर की कीलाक्षर लेखन विधि (sumerian 
cuneiform writing) का उदाहरण al 
भाषा तथा लेखनकला के विकास के साथ ही 
सभ्यता का विकास हुआ | 
मानव ने यह जाना कि कपड़े और आग 
की सहायता से वह किसी भो जलवायु में रह 
सकता है। इसके बाद हजारों वर्ष बीत गये । 
मानव ने लिखना सीखा | इसके बाद भो कई 
हजार वर्ष बीते होंगे। और भी कई हजार 
वर्षो के बाद मिस्र में सभ्यता की शुरुआत 
हुई । यह सभ्यता नील नदी की घाटी में शुरू 
हुई थी । इसी समय भारत को सिन्धु घाटी में 
भी सिन्धु सभ्यता विकास करने लगी । साथ 
` ही एशिया माइनर में हिटाइट्स तथा दजला 
. ओर फरात नदियों की घाटी में बेबीलोन की 
सभ्यता और सिन्ध नदी को घाटी में द्रविड 
सभ्यता को नींव पड़ने लगी थी। यह निश्चित 


है कि सभ्यता के विकास में विज्ञान के विकास 
का महत्त्वपूर्ण योग रहा है। 
गणित का विकास 

सभ्यता के विकास के साथ-साथ गणित 
का विकास हुआ। इसका जन्म व्यावहारिक 
समस्याओं से हुआ | मानव ने उन व्यावहा- 
रिक समस्याओं को इसी से सुलझाया | वह 
भी एक समय था जब आदि मानव शिकार | 
करके अपना पेट भरता था, लेकिन जब उसने 
खेती करना सीख लिया, तो संख्याओं को 
गिनती का उसके लिए महत्त्व बढ़ गया | 
उसने सिंचाई के लिए नहरें निकाली । उसे 
खेतों को नापना पड़ा | बांध बनाने के लिए 
ईंटों को बैठाने में भी हिसाब की सहायता से 


« सोचना पडा। व्यापार के विकास 


साथ मानव को तोलने की आवश्यकता हुई 
और उसने बाटों का आविष्कार किया | 

ऊपर के चित्र में यह दिखाया गया है 
आदि मानव को संख्याओं का कैसे बोध eu 
कुछ शिकारियों ने अपने बाणों से जानवरों i 
शिकार किया है । लेकिन चित्र में एक गल, 
रह गयी है । जानवरों की संख्या कम 


कि 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


जानवर के रह गया है। इस तरह उपयुक्त 
जोड़ों को एक अकेले से अलग करके आदि 
मानव ने संख्या के महत्त्व को समभा | 
faa की सभ्यता 

इतिहासकारों का मत है कि लेखनकला 
के विकास से पूर्व ही संख्या का प्रचलन हो 
गया था । आगे चलकर संख्याओं के मूल्यों के 
सम्बन्ध में आविष्कार हुए। उनके योगफल, 
गुणनफल, अन्तर तथा विभाजन के सम्बन्ध 
में भी बोध हुआ। प्राचीन मिस्र में लम्बाई 
के faa किहुनी से लेकर मध्य अंगुली के 
पोर तक का माप मान्य था । इसे क्यूबिट कह 
हैं। काल का मूल्य भी वे समभते थे। भारत 
और यूनान में ज्यामिति प्रगति पर थी । 

प्राचीन विश्व में जहां-जहां सभ्यता का 
अभ्युदय हुआ उनमें मिस्र की सभ्यता प्रसिद्ध 
है। मिस्र में करीब ७,००० वर्ष पूर्व सभ्यता 
का आरम्भ हो गया था । लोग नील नदी की 
घाटी में रहने लगे थे। उत्खननों में पुरापा- 
पाणिक युग (paleolithic age) के अवशेष 
मिले हैं। इनमें अधिकतर उस युग के हथियार 
| हैं। प्राप्त अवशेषों में अनेक अधिक प्राचीन 
होने के कारण गल गये हैं। फिर भी उन पर 
अनुसंधान हुआ है । वृक्षों के अवशेष भी 
मिले हैं । 

इन सभी अवशेषों का अध्ययन करके 
| वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि तब की 
| जलवायु आज का जलवायु से भिन्त थी। 
| आज जहां रेगिस्तान हैं वहां पहले वृक्ष थे। 


` | कर सकते हैं । 

| यहकहना सम्भव नहीं कि उस युग में मिस्र 
लोग क्या उत्तरी यूरोप के लोगों के समका- 

लीन थे । नवपाषाण युग (neolithic age) 
लोग ५,००० ई. पू. में नील नदी की घाटी 

| रहते थे। यह नहीं ज्ञात हो पाया है कि 
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| इसी बात से तब की जलवायु का अनुमान 


रूप में सुरक्षित रखा जाने लगा था । आज 
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लोगों के बीच कोई सीमारेखा भी थी । इसका 
कारण यह है कि वही हथियार उनके भो थे 
जो पुरापापाणिक युग क लोगों के थे । हां, | 
समय के कारण थोड़ा-बहुत परिवर्तन हुआ। | 
इनके औजारों में चाकु मिला है जिसकी पत्ती H 
वहुत पतली है। यह भी कह पाना सम्भव 
नहीं है कि ताम्र युग के आगमन से कितने 
पूर्व तक नवपाषाण युग रहा । इस सम्वन्ध में 
जो हमारा ज्ञान है वह बहुत सीमित है। í 
तांबे के आविष्कार के बाद सभ्यता बिलकुल 
बदल गयी । तांबे के आगमन के साथ 
ही ताम्रपाषाणिक युग (calcolithic 
age) शुरू होता है। धातु के औजार बनने 
लगे थे और पत्थर के औजारों का प्रयोग अब 
बन्द हो चला था । फिर भी इस युग में करीब 
२,००० वर्षो तक सामान्य उपयोग की वस्तुओं 
में पत्थर का प्रयोग होता रहा | ; 

मिस्र में राज्यवंश का इतिहास आरम्भ 
होने से पूर्वं ही वहां सभ्यता को नींव पड़ चुकी | 
थी। उस घाटी के लोगों का मस्तिष्क बहुत _ 
तेजी से विकास कर रहा था। ऐसी सभ्यता 
का जन्म हो चुका था जिसके लिए कला तथा 
भोग अजाना नहीं था | सक्कारा में जोसर 
का पिरामिड ३,००० ई. पु. में बना। यह 
स्थापत्य कला के विकास की ओर एक es 
तथा क्रान्तिकारी कदम था । फिर कई वंश 
के राजाओं के लिए पिरामिड बने । 

बाद के युग में मिस्र पर विदेशी प्रभाव 
भी पड़े। इस तरह आगे चलकर मानव बाह्य 
प्रभावों के कारण और सभ्य हुआ | ~ 

मिस्र में बहुत पहले ही शवों को ममी के | 


भी उस युग के बहुत से शव सुरक्षित हैं । वहां 
चिकित्सा विधि भी अविष्कृत हो चुकी थी, 
यद्यपि उस चिकित्सा विधि में अंधविश्वास 
प्रमुख था | 


=> 


\ 


= का प्रसिद्ध पिरामिड 


अन्य प्रमुख सभ्यताएं 

प्राचीन विश्व को सभ्यताओं मैं बेबीलोन 
और असीरिया की सभ्यता भी उल्लेखनीय 
है। बेबीलोन नगर के सम्बन्ध में २,००० 
ई, पु. से पहले का कोई विशेष उल्लेख नहीं 
मिलता । सुमेर के इतिहास में बेबीलोन का 
उत्थान बहुत बाद की घटना है। बैसे ३,००० 
ई. पू. तक के विवरणों में बेबीलोन का साधा- 
रण-सा वर्णन मिलता है। इतिहासकारों का 
मत है कि दजला और फरात की घाटी में 
सभ्यता को जन्म देने वाले लोग निस्सन्देह 
उत्तर अरब तथा एशिया की ओर से आये 


cal की सबसे बड़ी लड़ाई 


SS by Arya Samaj Founcarin Canna ene Catragte | नी सभ्यताओं + 


से एक है। यहां भी लोगों ने पत्थर के औजारों 
को त्यागा; धातु के औजारों का प्रयोग 
प्रचलित हुआ | 

विश्व की प्राचीनतम सभ्यता सम्भवत: 
सिन्धु घाटी की सभ्यता है । सिन्धु घाटी की 
खुदाई में आज से ६,००० वर्ष और उससे 
भी पूर्व के नगरों के अवशेष मिले हैं । यहां के 
लोग काफी सभ्य थे। धातु के ओजारों का 
प्रयोग इन्होंने बहुत पहले सीख लिया था। 
ये अच्छे-अच्छे नगर बनाने में दक्ष थे। यहां 
के मूल निवासियों के सम्बन्ध में निश्चयपूर्वक 
नहीं कहा जा सकता कि वे मूलतः यहीं के 

हने वाले थे या मध्य एशिया से यहां आये 

यां उत्तर यूरोप से | 

समुद्र के जल में उत्पन्न एक-कोषीय जीव 
अमीबा से मानव द्वारा विभिन्न सभ्यताओं 
को जन्म दिये जाने तक की कहानी निस्सन्देह 
रोमांचक है cA जब हम आज को सभ्यता 
पर हृष्टि डालते हैं, तो चकित-श्रमित रह 
जाते हैं । 

पर यह नहीं भूल सकते कि विकास 
का क्रम आज भी चल रहा है। यह क्रम कम 
से कम तब तक नहीं रुक सकता जब तक यह 
पृथ्वी एक मृत ग्रह मात्र नहीं रह जाती और 
हमारे सूर्य का प्रकाश नहीं चूक जाता । ० 


द्वितीय विश्व ga में अफ्रीकी कार्प्स की कमान फील्ड मार्शल रोमल ने सम्हाली थी । अल- 

अत्मेन की लड़ाई में उसने ७० ब्रिटिश टैंकों को आगे कर दिया । अफ्रीका के रेगिस्तानी इलाकों में टैंकों 
की लड़ाई लड़ने में रोमल को अभूतपूर्व सफलता मिली थी । उसके पास टैंक-तोडक age भी थीं । 

लेकिन अल-अल्मेन की लड़ाई से भी बड़ी लड़ाई हाल ही में जम्मू-सियालकोट सेक्टर में लड़ी 

गया । इस लड़ाई में पाकिस्तानियों ने टेंकों की दो रेजीमेण्ट झोंक दी । ६० अमरीकी टैक फल गये। 

` हमारे जवानों ने टैंको पर गोलियां बरसायीं और गोले फेके । लड़ाई चलती रही । एक टैक आगे 

बढ़ता था और उस पर.गोला पड़ता था । धुआं GAR लगता था और वह रुक जाता था। देखते ही 


2 कुछ देर के बाद लड़ाई बन्द हुई, तो युद्ध भूमि में हर ओर दुश्मन के सिपाहियों की लाश बिछी 


'क जल रहे थे। 


देखते दुइसन की दोनों रेजिमेण्ट चिथड़े-चिथड़े उड़ गयी । वह हमारे प्रहारों का सामना न कर 
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सका | 
थीं और 


aait 


| 


— 


मे 
रों 
गैंग 
| 
[तः 
को 
ससे | 
के | 
का | 
TI 
हां 
वेक 
के 
गाये 
fla qi में पांच ज्ञानेन्द्रियां होती हैं--चक्षु, 
[ओं त्वचा, कर्ण, जिह्वा और नासिका | इनके 
देह | गरा सजीव बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त करता 
[ता | है। हम जानते हैं कि चक्षु, त्वचा और कर्ण 
रह | का हमारे लिए जिह्वा और नासिका से अधिक 
महत्त्व है । यदि कोई व्यक्ति अन्धा या बहरा 
रास | हो जाता है, तो उसका जीवन दूभर हो जाता 
कम | है जबकि स्वाद और गन्ध के न होने से जीवन- 
यह | यापन में कोई अन्तर नहीं पड़ता | वास्तव में 
और | बहुतों में गन्ध और स्वाद को ग्रहण करने को 
क्षमता प्रायः नहीं के बराबर होती है, परन्तु 


उन्हें इसका आभास नहीं होता। उनका जीवन 


'ल- | कि एक ही वस्तु के प्रति अलग-अलग व्यक्तियों 
को | के अलग-अलग अनुभव होते हैं। १९१८ मे 
SU ब्लैकसली नामक वैज्ञानिक ने aga 
T ही महत्त्वपूर्ण प्रयोग किया। उसने कुछ मिलते- 
गे | जुलते वरवीता के खुशबू वाले गुलाबी तथा 
ही | लाल रंग के गन्धहीन फूलों को एक मेज पर 
1! | रखे और ४२ व्यक्तियों से उन्हें गन्ध के हिसाब 
और | से पृथक करने के लिए कहा। इनमें से & पुन 


गलती कर गये । इससे यह प्रकट होता है कि 


सतम्बर १९६५ 
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सामान्य बता रहता है। यह भी देखा गया हे 


` स्वादशक्ति काली जातियों की अपे 


| और ४ स्त्रयां ही ठीक-ठीक बता सकी, शेष, 
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गलत बताने वालों की घ्राणशक्ति में अन्तर 
था, अन्यथा वे भी सामान्य व्यक्तियों की तरह 
गन्ध को ठीक-ठीक अनुभव कर सकते । 
गोरी जातियों को स्वाद शक्ति काली 
जातियों की अपेक्षा कम 

जिस प्रकार ध्राणशक्ति में अन्तर होता ' 
है उसी प्रकार स्वादशक्ति में भी भिन्नता पायी 
जाती है। एल. एच. स्नेडर के प्रयोग इस 
सम्बन्ध में उल्लेखनीय हैं। उसने १६३१ में 
१०० व्यक्तियों को एक रसायन चखाया। 
उनमें से ६८ व्यक्तियों ने उसे कड़वा बताया 
जबकि शेष उसके स्वाद के सम्बन्ध में कुछ भी 
न कह ah | स्वादशक्ति का अभाव स्वाद 
अन्धता कहलाता है। इस प्रकार का विकार 
जन्मजात होने के कारण पूरै परिवार में होता ._ 
है। प्राणी-विज्ञानवेत्ताओं ने तो यह भी सिद्ध E 
कर दिया है कि स्वादशक्ति नस्ल लः 


2). एकत्रित तथ्यों के आधार पर वे इस | 


में | = 


A 


निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि गोरी जातियो 


कम होती है। उन्होंने यह भी निष्कर्ष 
है कि आदिवासियों में स्वादश 
अधिक होती है। इसका प्रमुख क 


जीवनयापन में वे इस श शक्ति का खूब 
प्रयोग करते हैं | 

आज हमारे लिए गन्ध और स्त्राद ग्रहण 
करने का उतना महत्त्व नहीं है जितना प्राचीन 
युग में था । आदि मानव इन्ही को सहायता 
से स्वाद-अस्वाद की पहचान करता था, 
दुश्मनों की उपस्थिति जानता था तथा 
उत्पादन में भी सहायता लेता था। इस कारण 
आदि मानव में ये दोनों शक्तियां अत्यन्त 
विकसित होती थीं। अनेक जन्तु तो आज भी 
इन शक्तियों पर faut रहते हैं। इन शक्तियों 
को रासायनिक संवेदना कहते हैं । बिल्ली की 
ag विशेषता है कि खाद्य यद्यपि उसकी हृष्टि- 
सीमा में होता है, फिर भी सूंघकर ही 
पहचानती है। महंक से ही जन्तु यह निर्णय 
कर लेता है कि जो वस्तु उसके सामने है उसे 
खाना चाहिये या नहीं | महंक को भोजन का 
प्रथम चरण कहा जाता है। 
जिह्वा स्वाद इन्द्रिय नहीं है 

सामान्यतः यह धारणा प्रमुखता प्राप्त 
कर गयी है कि जिह्वा ही स्वाद इन्द्रिय है। 
वास्तविकता यह नहीं है। मानव तथा अन्य 


¬ वादा. 
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अनेक जन्तुओं म जिह्वो क अतिरिक्त कोमल 
तालु, कण्ठच्छद तथा ग्रासनली के आरम्भिक 
भाग में स्वाद लेने को क्षमता होती है। मानव 
रसना पर स्वाद के लिए स्वाद कलिकाएं होती 
हैं जिनके समूह स्थान-स्थान पर इधर-उधर 
फैले होते हैं। प्रत्येक समूह किसी विशिष्ट 
स्वाद के लिए उपयुक्त होता है। जिह्वा की 
नोक पर मीठे स्वाद की कलिकाए, दोनों 
पार्श्वो पर खट्टे और नमकीन स्वाद की 
कलिकाएं तथा सबसे पीछे कण्ठ के पास कड़वे 
तथा कसेले-स्वाद की कलिकाएं होती हैं। 
यदि किसी पदार्थ में एक से अधिक स्वाद होते 
हैं, तो वे एक साथ जिह्वा पर फैली कलिकाओं 
द्वारा आते हैं। प्रौढ़ में जिह्वा का मध्यस्थल 
स्वादहीन होता है जबकि बालक में यही भाग 
मीठे स्वाद के लिए सवेदनशील होता है। 
यही कारण है कि बच्चे मीठा खाना पसन्द 
करते हैं । 
सोलिक रवाद केवल चार हैं 

मौलिक स्वाद केवल चार माने गये हैं-- 
नमकीन, खट्टा, मीठा तथा कड़वा | ये इतने 
स्पष्ट तथा पृथक्‌ होते हैं कि प्रत्येक को 


स्वाद कलिकाओं से ही हमें स्वाद का अनुभव होता है--(१) जिह्वा की सतह, (२) जिह्वा का' काट, 


(३) जिह्वा को मांसपेशियां, (४) स्वाद कलिकाएं, (५) कड़वा, (६) मीठा, (७) नमक्नीन और (८) खट्टा 


| 
| 
| 


— ' 
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अलग प्रकार का संवेदन समभा जाता है। 
क | यदि नमकीन, खट्टा, मीठा तथा कड़वा पदार्थ 
[व | इस प्रकार विशेष अनुपात में मिलाये जायें कि 
इनसे बना पदार्थं कोई भी एक स्वाद दे, तो 


त्ती | 
R | यह सम्भव है । दो स्वादों के मिश्रण खटटा 
ष्ट | और मीठा, खट्टा और नमकीन, मीठा और 
की | नमकीन तो हमारे लिए साधारण बात हैं 
नों | गन्ध के सम्बन्ध में यह सम्भव नहीं होता 
की | क्योंकि इसका सम्बन्ध सूंघने और देखने, दोनों 
इवे | से है। १९२२ में बोन स्क्रामिक ने कई प्रयोगों 
हुँ। | द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि स्वादों की नकल 
रते | नमक, टारटरिक अम्ल, ग्लूकोज और कुनेन के 
ओं | मिश्रण से प्राप्त की जा सकती है। इसी तथ्य 
पूल | की पुष्टि ११२६ में बेटीस्क्रीवा ने नमक, 
w | आक्जेलिक अम्ल, सक्रोज और कुनीन हाइड्रो- 
है। | क्लोराइड के घोलों के मिश्रण से की । अन्य 
न्द | वैज्ञानिकों ने भी इस बात की पुष्टि की। कोई 
भी व्यक्ति प्रयोग करके इसकी सत्यता की 
परीक्षा कर सकता है । इस तथ्य की गहराई 
= | में पहुंचने से पूर्व हम प्रत्येक मौलिक स्वाद के 
तते | में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे । 
को | नमकीन 


वेज्ञानिक नमकीन स्वाद को ही प्रथम 
मौलिक स्वाद मानते हैं, क्योंकि समस्त 
केशेरुदण्डी सागरवासी, अकशेरुदण्डी जीवों के 
वशज माने गये हैं। सागर जल नमकीन होता 
है, यह विदित है। इसी कारण नमकीन 
स्वाद सबसे पहला स्वाद माना गया है। 
मानव विभिन्न प्रकार के लवणों के सेवन से 
नमकीन स्वाद लेता है। सर्वाधिक सामान्य 
Tata लवण सोडियम क्लोराइड है। अन्य 
यौगिक लवण जो सोडियम क्लोराइड की तरह 
ही नमकीन होते हैं, पोटेशियम, अमोनियम, 
छबी डियम के क्लोराइड, सोडियम, अमोनियम 
और लिथियम के ब्रोमाइड तथा सोडियम 
| "रि लिथियम के आयोडाइड होते हैं । ये सब 
गिक समान रासायनिक रचना वाले तथा 


[टा 
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आदर्श नमकीन स्वाद वाले होते हैं। कुछ अन्य 
रसायन, Fe पोटेशियम ब्रोमाइड समान 
रासायनिक रचना वाले होते हुए भी तमक्रीन 
स्वाद के साथ कड़वा स्वाद लिये हुए होते हैं। 
एसा केवल अधिक परमाणु भार होने के 
कारण होता Sl इसी कारण पोटेशियम 
आयोडाइड अत्यन्त कड़वा होता है। 

पोटेशियम क्लोराइड विशुद्ध नमकीन, 
पोटेशियम आयोडाइड विशुद्ध कड़वा तथा 
पोटेशियम ब्रोमाइड नमकीन तथा कड़वा, | 
दोनों ही होता है। यह अन्तर विशेषतः | 
परमाणु भार में भिन्नता के कारण होता है। 

पोटेशियम ब्रोमाइड का परमाणु भार 
पोटेशियम क्लोराइड और आयोडाइड के बीच 
का होता है। निम्नलिखित तालिका से 
परमाणु भार तथा स्वाद में भिन्नता का 
अन्तर स्पष्ट हो जायगा । 


परमाण i 

रसायन ere mera | 
अमोनियम क्लोराइड ५३-५| नमकीन ag 
सोडियम क्लोराइड ५८-५| नमकीन 
पोटेशियम क्लो राइड ७४:५| नमकीन 
पोटेशियम ब्रोमाइड ११६ | नमकीन-कड़वा | 
अमोनियम आयोडाइड | १४५ | नमकीन-कड़वा | 
पोटेशियम आयोडाइड | १६६ | कड़वा | 5 
रूबीडियम आयोडाइड | २१२-५| कड़वा 


उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से यह 
निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु भार के बढ़ने 
से यौगिक का स्वाद नमकीन से कड़वा होता 
चला जाता है। इससे यह तथ्य भी ज्ञात होत 
है कि यदि किसी यौगिक का परमाणु भाः 
मालूम हो तो उसका स्वाद भी बताय 


सल्फेट का परमाणु भार १२० है। अतः 
नमकीन तथा कड़वा है। _ 
विभिन्न व्यक्तियों में स्वाद 


_ उ 
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से अधिक को भी नहीं जान पाते । १९३६ में 
सी. पी. रिक्टर और ए. सैकलीन ने ५३ 
व्यक्तियों पर प्रयोग किये। उन्होंने ज्ञात किया 
कि प्रायः सभी व्यक्ति ००१६ प्रतिशत 
नमकीनपन को पहचान सके | कुछ व्यक्तियों 
की स्वादशक्ति इतनी तीव्र थी कि वे सरलता 
से ०:००७ प्रतिशत नमकीनपन को भी ठीक- 
ठीक बता सके | इस प्रयोग के साथ एक अन्य 
प्रयोग करके यह भी देखा गया कि ठण्डे घोलों 
में गरम घोलों की अपेक्षा अधिक नमकीनपन 
होता दै । इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की स्वाद- 
शक्ति अलग होती है तथा अपने स्वभाव व 
खाने-पीने की आदत के अनुसार उसमें स्वाद 
ग्रहण करने की क्षमता होती है | 
खट्टा 
नमकीन स्वाद के बाद दूसरा मौलिक 
स्वाद खट्टा माना जाता है। वैज्ञानिकों ने 
यह सिद्ध कर दिया हैं कि जितने भी खट्टे 
पदार्थं होते हैं उनमें सहायक अम्ल अवश्य 
उपस्थित होता है। सिरके में एसिटिक, सन्त रे, 
नीबू आदि में साइट्रिक, खट्टे दूध में फॅटी 
' अम्ल होते हैं। किसी वस्तु की खटास उसमें 
उपस्थित अम्ल की मात्रा पर निर्भेर करती 
है । सांद्र अम्ल मन्द अम्ल की तुलना में कहीं 
अधिक खट्टा होता है। जिस प्रकार कुछ 
लवण नमकोन के साथ कड़वा स्वाद लिये 
हुए भी होते हैं उसी प्रकार कुछ अम्ल खट्टे 
स्वाद के साथ कड़वा स्वाद लिये हुए भी होते 
हैं। विकरिक अम्ल एक उदाहरण है। रसायनज्ञ 
अच्छी तरह जानते हैं कि जब किसी 
अम्ल का घोल तैयार किया जाता है, तो 
वह दो भागों में टूट जाता है। एक भाग 
सदेव हाइड्रोजन आयन का होता है। जितनी 
अधिक मात्रा हाइड्रोजन आयन की होती है 
उतना ही अधिक अम्ल खट्टा होता है । इसी 
` तथ्य को वैज्ञानिक भाषा में इस प्रकार कहा 
जा सकता है कि सभी अम्लों में केवल फैटी 
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अम्लों को छोड़कर जिनमें हाइड्रोजन आयन 
की मात्रा से कहीं अधिक खटास उनके फैटी 
तत्त्वों के शीघ्रता से घुलनशील होने के 
कारण होती है, हाइड्रोजन आयन, सान्द्रता 
और खट्टेपन में सीधा अनुपात रहता है। 
जीव-विज्ञानवेत्ता जानते हैं कि अम्लीयता का 
जन्तु के शरीर पर प्रभाव पड़ता है। यही 
कारण है कि अधिकांश जलीय जन्तु पानी में 
अम्लीयता आते ही जान जाते हैं। यह देखा 
गया है कि यदि चार भाग हाइड़ोक्लोरिक 
अम्ल १,००,००० भाग पानी में मिला हो, तो 
जन्तु जान जाते हैं। इस तथ्य को इस रूप में 
समभ सकते हैं कि एक औंस साधारण साद्ध 
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ४० गलन पानी में 
मिला दिया जाय, तो भी खट्टा स्वाद होगा। 
गरम करने पर खट्टापन बढ़ जाता है। 
मीठा 

जिस प्रकार नमकीनपन में लवणों को 
तथा खट्टापन में अम्लों की विद्यमानता होती 
है, उस प्रकार मीठापन किसी एक रसायन की 
विद्यमानता के कारण नहीं होता। यद्यपि 
शर्करा सर्वाधिक प्रसिद्ध मीठे पदार्थ होते हैं 
पर कुछ अन्य रसायन शर्करा के समान या 
इससे भी अधिक मीठापन लिये होते हैं। मीठा 
तीसरा मौलिक स्वाद है। मीठे स्वाद का 
सम्बन्ध पोषण से होता है। कुछ मीठे पदार्थ 
जो मात्र संशलिष्ट पदार्थ होते हैं, अत्यन्त मीठे 
तथा विषैले होते हें। लेड एसिटेट ऐसा ही 
रसायन है । इसे वैज्ञानिक अंगरेजी में sugar 
of lead कहते हैं। जिस चीनी का हम प्रयोग 
करते हैं वह सकरोज (sucrose) शर्करा होती 
है। यह सामान्यतः ईख या चुकन्दर से बनायी 
जाती है | ईख या गन्ने में १३ प्रतिशत तथा 
चुकन्दर में १६ प्रतिशत चीनी होती हैं। ईल 


या गन्ने की शर्करा यदि १०० वीं 
वाली वस्तु मान ली जाय, तो इसकी a | 
में अन्य शर्कराओं में चीनी निम्नलिखित 


ताहि 


| | 


—" ` 
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न्‌ फकरोज (fucrose) १७३ 
गे सकरोज ( Sucrose) १०० 
को ग्लुकोज (glucose) ७४ 


विभिन्न रसायनों में मिठास सदैव सान्द्रता 
। | का प्रतिलोम ही होती है। इसी को मिठास 
श | सीमा कहते हैं । मिठास सीमा नापने का एक 
| और ढंग आर. पाली ने प्रस्तुत किया । इसमें 
प्रतिशत गन्ने की चीनी के घोल को मानक 
(standard) मानकर अन्य मीठे पदार्थो के 


| 
| 
| 


क | घोलों की तुलना यत्न और भूल (trial and 
it | error) सिद्धान्त द्वारा की जाती है। और 
में (इस प्रकार तुलनात्मक दृष्टि से मिठास की 
a | मात्रा निर्धारित की जाती है, इस ढंग से 
में | केवल यह मालूम हो पाता है कि पदार्थ विशेष - 
[। ।का घोल गन्ने की चीनी के घोल की अपेक्षा 
अधिक या कम मीठा है। 

हम जानते हैं कि आदिकाल में शहद का 
को ही प्रयोग मिठास के लिए होता था गन्ने की 
[ती | चीनी का प्रयोग कुछ समय पूर्व से ही होने लगा 
की । है। जब गन्ने की चीनी का पता चला, तो 
पि आरम्भ में बेज्ञानिकों ने इसे ईख का शक्कर 
re कहा । 
गा अब तो एक नहीं अनेक संशलिष्ट 
रे रसायन, जैसे सेक्रीन आदि बनाये गये हैं। 
की ये गन्ने की चीनी से अधिक मीठे होते हैं। 
राय १०७४ में आई. रेमसन और सी. फालबर्ग 
T ने सेक्रीन का आविष्कार किया: था। 
है यह खोज अनायास हुई थी । ये वैज्ञानिक 
4 a बेनजीन के समजान के आवेशीकरण पर कार्य 
र केर रहे थे एक दिन सी. फालबर्ग ने महसूस 
A किया कि उनके हाथ और बांहों पर आयी 
था (हँदै मिठास ओरथो टोल्युइन सल्फोनेमाइड 
sa । (ortho-toluene sulphonamide)यौगिक 
हास कारण थी। 


| सेक्रीत गन्ने की चीनी से ६७५ गुना मीठा 
(8ST है। परन्तु खाने में मिठास के बाद 


a 
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के लिए हानिकारक भी है। दूसरा संशलिष्ट 
रसायन जो सेक्रीन से कहीं कम मीठा 
होता है पर्याप्त मात्रा में प्रयुक्त होता है। 
इसका साधारण नाम डलसिन (dulcin) 
और रासायनिक नाम पैरा इथोक्सीफिनाइल 
यूरिया ( para-ethoxypheny] urea) है | 
इसका पता सर्वप्रथम जरमनी में १९१४-१८ 
में युद्ध के दिनों में लगा। इस पदार्थ में 
गन्ने की चीनी से २०० गुना अधिक मिठास 
होती है। इसे -खाने के बाद कड़वाहुट 
नहीं आती तथा यह हानिकारक भी नहीं है । 

इसके अतिरिक्त वैज्ञानिकों मे कई और 
रसायन ज्ञात कर लिये हैं जो सेक्रीन से कहीं 
अधिक मीठ होते हैं। इनमें सवंप्रमुख टेक्साइल 
क्लोर मैलनएमाइड, एमाइल क्लोरोमँलन 
ATES हैं जो ३०० और Yoo गुना मीठे होते 
हैं। और भी कई रासायन ८००, १,२५०, 
४,१०० गुना मीठे होते हैँ। ये सब पदार्थ | 
नाइट्रोएनीलीन के सजात यौगिक हैं। इन्हें | 
ज्ञात करने में ए. डब्ल्यू. डोवर, बी. होस्टन, 
जे. जे. ब्लेक्समा और उनके साथियों का हाथ 
रहा है। 
कड़वा 

कड़वा चौथा मौलिक स्वाद है। अधिक 
नमकीन या अधिक मीठ पदार्थ बाद में कड़वा 
स्वाद देते हैं। मिठास की तरह कड़वा स्वाद. 
विभिन्न प्रकार के यौगिको में होता है। इनमें | 
एल्केलाइडस सबसे अधिक कड़वे रसायन | 
होते हैं। कुनीन सर्वाधिक प्रचलित एल्केला 
है । इसकी कड़वाहट सभी अनुभव करते 
सबसे अधिक कड़वे रसायन ब्रूसीन (1 
cine) और स्ट्रिकनीन (strychni 
नमकीन की तरह गरम वस्तुओं में : 
कम मालूम पड़ती है। 
गन्ध का महत्त्व 

यदि मौलिक स्वाद केव 


बाष्प के रूप में गन्ध नासिका रंध्रों में जाती है-- 
(१) मस्तिष्क का केन्द्र भाग जो गन्ध ग्रहण करता 
है, (२) गन्ध ग्रहण करने की इन्द्रिय, (३) नासिका 
tat की परत का काट (परिवरद्धित) और प्राण 
केन्द्र (olfactory centre) को स्नायु 


उठता है कि हम किस प्रकार अन्य अनेक 
नते हैं। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि 


| 


Zed bana * maj Founn केनापरे काजू प्र-हो पाता a । गन्ध 


और स्वाद दोनों ही कार्य करते हैं। यदि नाक 
ees करके सेब, प्याज और शलगम के टुकड़ों [ए 
को खाया जाय, तो सवका स्वाद एक-सा ( 
लगेगा। सर्दी-जुकाम में गन्ध-शक्ति दब जाती | 
है । स्वाद संवेदन का अधिक सम्बन्ध गन्ध से 
होता है न कि जिह्वा से। स्पर्श, उष्णता, | 
शोतलता आदि भी गन्ध पर पर्याप्त प्रभाव | 
डालते हैं | 

एक व्यक्ति ने दुर्घटनाग्रस्त होकर AT- 
शक्ति और स्वादशक्ति खो दी । इससे 
यह प्रकट होता है कि गन्ध से स्वादका 
विशेष सम्बन्ध है । अनेक व्यक्तियों ने यह 
अनुभव किया होगा कि विना खाना खाये 
केवल देखने और गन्ध लेने से ही स्वाद आने 
लगता है | 

कुछ खाद्य पदार्थों को देखने के बाद मुंह 
में पानी आ जाता है। यह प्रभाव बालक तथा 
युवा में अधिक होता है। स्वादशक्ति की 
पराकाष्ठा इस बात से ज्ञात होती है कि एक 
व्यक्ति औसत मनुष्यों से भिन्न स्वाद बतलाता 
है, इतना भिन्न कि बिलकुल उलटा। वह 
किसी स्वादिष्ट फल को बदजायका वाला 
वताता है। ऐसी विपरीत परिस्थिति केवल 
काल्पनिक विचारों से उत्पन्न होती है। यही 
नहीं, विचार के प्रभाव से यदि एक गन्ध किसी 
खाद्य को रुचिकर बताने वाली होती है, तो 
वही गन्ध किसी अन्य खाद्य को अरुचिकर 
बताती है। 

गरम वस्तुओं से सदैव अधिक Fat 
आती है । यह गन्ध ही उसंके स्वादिष्ट 
होने का कारण होती है। ठण्डी वस्तुओं 
गन्ध कम होती है। इस कारण उनमें स्वाद 
भी कम होता है। यही कारण है कि आइस 
क्रीम आदि में गन्धरस मिलाया जाती bof 
स्वाद के लिए गन्ध aga जरूरी हैं यह 
इनकार नहीं किया जा AHA | í 
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a ध्ुनिक टेलीविजन प्रणाली के आविष्का रक 
फोलो टी. फ्रन्जवर्थ का कथन है कि बड़े 
अन्वेषण अधिकतर अकेले व्यक्तियों द्वारा ही 
किये जाते हैं और वह भी निर्धनता की अवस्था 
में। ऐसे अन्वेषणों में एक जीरोग्राफी भी है 
इसके आविष्कारक कार्लसन की जीवन- 
गाथा आथिक कठिनाइयों और अटूट लगन 
की कहानी है। जीरोग्राफी जिसने मुद्रण 
कला में क्रान्ति कर दी, एक ऐसे बैज्ञानिक्र की 
देन है जो पेशे से वकील था और जो अपनी 


गरीबी से छुटकारा पाने के लिएकोई आविष्कार | 


करना चाहता था | निरन्तर परिश्रम करने के 
बाद कालंसन ने जीरोग्राफी को जन्म दिया । 
जीरोग्राफी मुद्रण की ऐसी कला है जिसके द्वारा 
किसी लेख आदि की प्रतिलिपियां बनाने का 
कार्य कुछ ही सेकण्डों में पुरा हो जाता है और 
नुटियों के होने का प्रश्‍न ही नहीं रहता । 
लेख को मशीन के अन्दर डाल दिया जाता है 
और कुछ ही सेकण्डों बाद उसकी प्रतिलिपि 
पत्र से बाहर निकल आती है । सबसे बड़ी बात 
तो यह्‌ है कि ऐसा करने में जो व्यय होता है 


उसे हम नहीं के बराबर कह सकते हैं । 


वकालत का पेशा करते हुए जीरोग्राफी 
आविष्क्रारक ने यह अनुभव किया कि किसी 
णेस आदि की कार्बन कापियां बनाना एक 


का देने वाला कार्य है । क्रिसी भी लेख आदि 


प्रतिलिपियां बनाने में और उनमें त्रुटियों 
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आदि को देखने में काफी समय व्यर्थ चला 
जाता है । प्रतिलिपियां बनाने की दूसरी 
विधियां अत्यन्त महंगी भी होती हैं। उन्होंने 
सोचा कि क्यों न एक ऐसा यन्त्र बनाया जाय 
जिसके द्वारा प्रतिलिपयां बनाना सस्ता भी पड़े 
ओर कूछ ही सेकण्डों में यह काय पूरा भी हो 
जाय | 

सोचना तो आसान है, परन्तु उसको कार्य 
रूप में परिणत करना उतना सरल नहीं है। 
इसके लिए अथक परिश्रम की आवश्यकता 
होती है । कालंसन ने स्वयं कहा है कि किसी 
समस्या का हल मस्तिष्क में यों ही अचानक 
नहीं आ जाता, जैसे हवा में से किसी वस्तु को. 
खींच लिया जाय। इसके लिए कहीं न कहीं से 
प्रेरणा चाहिये | यह कुछ न कुछ पढ़ते रहने से 
मिलती है। और यही उन्होंने किया । कार्यालय 
में दिनभर परिश्रम करने के बाद कार्लसन 
्यूयाकं के पुस्तकालयों में पढ़ते थे । अन्त में 
उन्होंने समस्या का हल Ss निकाला। नीचे को 
पंक्तियों में हम इस आइचय जनक आविष्कार 
के सिद्धान्त से परिचय प्राप्त करेंगे । 
प्रकाश-संवाहकता ने जीरोग्राफो को जन्म दि 

बहुत से ऐसे पदार्थं होते हैं जिनका विद्यू 
अवरोध उन पर प्रकाश डालने पर बदलता है। 
इनमें उल्लेखनीय हैं जिक अक्साइड, के 


प्रकाश 


प्रकाश- संवाहक 
काच की Vet 


AO 


विद्युत घारामाी 
प्रकाश की किरणें पड़ते ही विद्युत्‌ 
घारा की मात्रा बढ़ जाती है 

प्रकाश संवाहक पदार्थ का लेप एक कांच की 
पट्टी पर लगा दिया जाय और उसके दोनों 
सिरों को एक्र विद्युत्‌ स्रोत ओर विद्युत्‌ धारा- 
मापी से जोड़ दिया जाय, तो हम देखेंगे कि 
प्रकाश-संवाहक से विद्युत्‌ धारा की कुछ मात्रा 
बहती है। अब यदि इस प्रकाश-संवाहक पदार्थ 
के लेप पर प्रकाश की किरण डाली जायें, तो 
हम देखेंगे कि विद्युत्‌ धारा की मात्रा बढ़ गयी 
है । जितना ही तीव्र प्रकाश होगा उतनी ही 
अधिक विद्युत्‌ धारा की मात्रा बहेगी । यदि 
प्रकाश-संवाहक को बिलकूल प्रकाशहीन कक्ष 
में ले जाया जाय, तो हम देखेंगे कि विद्युत्‌ धारा 
की मात्रा इतनी कम हो गयी है कि उसे हम 
नहीं के बराबर कह सकते S| ऐसी अवस्था में 
प्रकाश-संवाहक एक प्रथक्कारी (insulator) 
की भांति कार्य करने लगता है। 

कालंसन ने सोचा कि क्‍यों न प्रकाश 
संवाहिका के इस गुण का उपयोग किया जाय | 
उन्होंने एक पढ़ी ऐसी बनायी जिस पर प्रकाश 
' संवाहक का लेप लगा हुआ था। यह पट्टी 
किसी धातु की बनी हुई थी, जैसे तांबा, 
` अल्यूमीनियम इत्यादि । इस पट्टी को उन्होंने 
बहुत ही बड़े विद्युत्‌ विभव स्रोत के ऋण 
दिया । विद्युत्‌ विभव के स्रोत का धन 
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जो प्रकाश संवाहक की सतह से थोड़ा ऊपर |e! 
था । ऐसा करने से पट्टी, और: तार के बीच | *! 
की वायु आयनित (ionized) हो गयी | ea 
और उनके बीच में एक नीला-हरा प्रकाश | चाज 
दिखने लगा । ऐसा करने से प्रकाश सवाहक | as 
की सतह पर धन विद्युत्‌ आ गयी । क्योंकि | १ 
यह सब कार्य अधकार में किया गया था, अत: | १९. 
प्रकाश संवाहक की पट्टी एक प्रथक्कारी | प्रच्छ 
(insulator) की तरह SPT ल्‌ रही थी। 
इस अवस्था में प्रकाश संवाहक ने विद्युत्‌ को 
धारा नहीं बहने दी और धन विद्युत्‌ लेप की E 
ऊपरी सतह पर स्थगित हो गयी । ऐसे 
प्रकाश संवाहक की ऐसी पट्टीको | BM 
आवेशित पट्टी कहते हैं । इस पट्टी पर प्रकाश | 1९7 
डालने पर वह सुचालक हो जाती है । ऐसी | ST 
अवस्था में पटटी की सतह पर जमा हुआ चां विदय 
पट्टी के नीचे की धातु में चला जाता है और A 
पट्टी निरावेशित (discharged) हो जाती य 
है । प्रकाश-संवाहक के इस गुण ने जीराग्रार्फा a 
की कला को जन्म दिया | द् 
प्रतिलिपियां बनाने की विधि 1 R 
किसी भी लेख की प्रतिलिपियां बनाने फिर 
के लिए प्रकाश-संवाहक की एक पट्टी ली दृश्य 
जाती है । इसे पहले आवेशित किया जाता a 
विद्युत्‌ विभव लगाते ही पटटी धत , | बन 
विद्युत से आवेशित हो जातो है करे 
ताबे का पतला तार जाते 
प्रका 
विधि 
लेख 
| जीर 


७००० नेल्ट कै विद्युत विसब 
१ कास्रोत 


= ड 
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भिर [का बिम्ब बनाया जाता है। ऐसा करने से 
J | काश वाले स्थानों से प्रकाश-संवाहक का 
z । चाज चला जाता हैं। जो भाग प्रकाशहीन 
| होते हैं वहां का चार्ज बना रहता है। इस 
कि | प्रकार चार्ज द्वारा प्रकाश-संवाहक को सतह 
a | पर एक अदृश्य बिस्व बन जाता È l इसको 
कारी | च्छे प्रतिविम्ब (latent image) कहते हैं | 


| अव समस्या यह है कि इस अदृश्य विम्ब 
को दृश्य fata में केस बदला जाय। कार्लसन ने 
इसका भो हल gg निकाला । उन्होंने कुछ 
ऐसे पाउडर बनाये जिनके कण धन विद्युत्‌ 
| द्वारा आकषित होते हैं। ऐसे पाउडर को यदि 
| पट्टी के ऊपर छिड़का जाय, तो पाउडर उन 
| स्थानों पर चिपक जायेगा जहां घन विद्युत्‌ 
| विद्यमान È । इस प्रकार पाउडर को छिड़+- 
और | केर अहृश्य fata को gaa बिम्ब में बदल 
लिया जाता है। 

इस दृश्य बिम्ब को कागज पर उतारा 
जाता है । ऐसा करने के लिए कागज को धन 
विद्युत्‌ से आवेशित किया जाता है । इसको 
फिर प्रकाश-संवाहक की पट्टी पर बने हुए 
क ल्ली | दृश्य बिम्ब पर रखा जाता है । पाउडर के 
| कण बिम्ब से हटकर कागज सें विपक जाते 
| हैं और कागज पर मूल लेख का दृश्य बिम्ब 
बन जाता है । कागज को फिर थोड़ा गरम 
करते हैं। ऐसा करने से पाउडर के कण पिघल 
जाते हैं और कागज पर जम जाते हैं । इस 
| प्रकार एक स्थायी विम्ब मिल जाता हैं। यह 
| विधि बार-बार दोहरायी जाती है और मूल 
| Ta को कई प्रतिलिपियां प्राप्त को जाती हैं। 

आइए, हम इन चित्रों की सहायता सें 
जीरोग्राफी की कार्य-प्रणाली का अध्ययन 
| 


2 


4 a 
SI, ct, 


pty 
a 
ay 
a 


र्‌ । चित्र १ में एक प्रकाश-संवाहक की 
भट्टी दिखायो गयी है। इसको पतले तार 
जीरोग्राफी की कार्य-प्रणाली-> 
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कागज के रोल 


जीरोग्राफी के स्वचालित यन्त्र के प्रमुख भाग 
(१) इम की सतह को धन विद्युत्‌ से आवेशित 
किया जाता है। आवेशित करने वाले स्थान पर 
बिलकुल अंधकार होता है (२) आवेशित स्थान पर 
मुल लेख का बिम्ब कंमरा tat द्वारा बनाया जाता 
है । इस प्रकार एक अदृश्य बिम्ब मिल जाता है। 
SA घूमते हुए आता है । यहां पर ऋण विद्युत्‌ 
से आवेशित पाउडर के कण उड़ा करते हैं। यह 
agaa fara के धन विद्युत से आवेशित स्थानों द्वारा 
आकर्षित कर लिए जाते हैं। इस प्रकार SA पर 
अस्थायी हरय fara मिल जाता है। (४) कागज 
यहां एक बड़े रोल से लगातार प्रवाहित होता रहता 
है। यह ड्रम को छूता हुआ दूसरे रोल पर लपेट 
लिया जाता है । ड्रम की सतह,पर बना हुआ अस्थायी 
बिम्ब कागज पर आ जाता है। (५) कागज इस 
` स्थात पर आता है । यह एक कक्ष है जहां कागज 
को गरम किया जाता है। इस प्रकार अस्थायी 
बिम्ब को स्थायी बिम्ब में बदल दिया जाता है । 


द्वारा आवेष्ठित करते हैं। यह तार एक बड़े 
विद्युत्‌ विभव वाले स्रोत से जुड़ा रहता है। 
` प्रकाश-संवाहक पट्टी की सतह से थोड़ी दूरो 
पर रहता है। पू. पृ. चित्र में दूसरी तरह 
[वेषित प्रकाश-संवाहक पट्टी दिखायी गयो 
इसकी सतह पर अब धन विद्युत्‌ आ गयी 
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इसकी ARSE कहते हैं । पू. पृ. 


चित्र ३ में आवेशित पट्टी के ऊपर कैमरा द्वारा 
लेख का बिम्ब बनाया गया है । हम देखते š 
कि पट्टी की सतह पर प्रकाश वाले स्थानों 
से धन विद्युत्‌ चली गयो है, परन्तु जो स्थान 
प्रकाशहीन थे वहाँ धन विद्युत्‌ अब भो fag. 
मान है | इस प्रकार प्रकाश-सवाहक पट्टी पर 
एक अदृश्य बिम्ब बन गया । अदृश्य बिम्बको 
दृश्य विम्ब में बदला जाता है । ऐसा करने के 
लिए पाउडर लिया जाता है जिसके कण ऋण 
विद्युत्‌ से आवेशित होते हैं। इसको प्रकाश- 
संवाहक पट्टी पर छिड़कते हैं । पाउडर के 
कण उन स्थानों पर चिपक जाते हैं जहां धन 
विद्युत्‌ विद्यमान होती है । इस प्रकार पाउडर- 
कणों से निमित एक दृश्य fara मिलता है। 
यह क्रिया पू. पृ. चित्र ४ में दिखायो गयी है। 
है। इस दृश्य fara को कागज पर स्थायी 
बनाने के लिए कागज को आवेशित किया 
जाता है । पू. पृ. चित्र ५ में कागज को 
आवेशित करते दिखाया गया है। इसको बड़े 
विद्युत्‌ विभव वाले तार के नीचे रख दिया 
जाता है जो इसकी सतह से थोड़ी ऊंचाई पर 
आगे-पीछेचलाया जाता है। अब कागज धन 
विद्युत्‌ से आवेशित हो जाता है | पू. 1. 
faas में इस तरह आवेशित कागज को प्रकाश 
संवाहक पट्टी पर रख दिया गया है। ऐसा 
करने से ऋण विद्युत्‌ से आवेशित पाउडर क 
कण कागज पर आ जाते हैं; कागज पर एक 
दृश्य बिम्ब बन जाता है। पृ. १. चित्र ७ 
में इस कागज को इन्फ्रा-रेड रश्मियौं द्वारी 
गरम करते हुए दिखाया गया है। पाउडर 
के कण पिघल जाते हैं और कागज की सतह 
पर स्थायी fara निमित करते हैं। यह क्रिया | 
बार-बार दोहरायी जाती है और प्रतिलिपि 
की मनचाही संख्या बना ली जाती है | 
पूरो विधि समझने के बाद ऐसा त 7 
है कि एक प्रतिलिपि बनाने में ही घण्टौ हक 
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जाते होंगे । परन्तु ऐसी नही होती१ चेहे सर्वके ae Sate के क्था आदि में इनका 


कार्य कुछ सेकण्डों में होता है। इसके लिए 
स्वचालित (automatic) 4a बनाये गये हैं। 
साथ के चित्र में एक ऐसे ही यन्त्र की रचना 
दिखायी गयी है। इसमें एक ड्रम होता है 
जिस पर प्रकाश-संवाहक पदार्थ का लेप लगा 
होता है। यह ड्रम लगातार घूमता रहता है | 

बटन दवाते ही क्रिया प्रारम्भ हो 
जाती है । लगातार प्रतिलिपियां बनती रहती 
हैं। लेख आदि की कई प्रतिलिपियां पाने 
के लिए लोग अपना लेख मशीन में एक 
ओर से डाल देते हैं। पैसे वाले खांचे में पेसा 
डाल देते हैं फिर बटन दबा देते हैं। दूसरी ओर 
से प्रतिलिपियां मुद्रित होकर कुछ ही सेकण्डों 
में बाहर निकल आती हैं । इस छपाई का मूल्य 
बहुत कम होता R | 

जीरोग्राफी की मशीनों का उपयोग आज 
हर क्षेत्र में हो रहा है। बड़े-बड़े बेंकों, 
विज्ञापन कार्यालयों, ड्राइंग के कार्यालयों, से ना 
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करे । आपको उतनी ही बीजें खरीदती आ 
l जरूरत से ज्यादा चीजें ररीदने का दूसरा शतलब 
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| “जमाखोरी ग्रौर मुनाफाखोरी रोकने क लिए 
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में क्या कर सकता हूँ ? . 
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सकता 2 ताकि सरकार उसको सहायता | 
हर कित्ती अंभो आपके लिए ard // छै 
हे जमाखोरी गर इससे | 


मुनाफाखोरों को और ज्यादा मुनाफा an का अब्सर मिलता है 


उपयोग हो रहा है। 
शल्य चिकित्सकों के लिए जीरोग्राफी एक 

वरदान 

अव तो चिकित्सालयां में डाक्टरों के 

लिए जीरोग्राफी की कला बड़ी उपयोगी सिद्ध 

हो रही है। जब शरीर के भीतर के किसी अंग 

के वारे में जानकारी प्राप्त करनी होतो है, तो 
एक्स-रे चित्र लिया जाता है । वांछित स्थान 
का एक्स-रे द्वारा एक चित्र फोटोग्राफी पट्टी 
पर बनाया जाता है। इसको डेवलप करना 
पड़ता है, सुखाना पड़ता है। और भी कई कार्य 
करने पड़ते हैं। ऐसा करने में दो-तीन दिन 
का समय व्यर्थं चला जाता है । परन्तु जीरो- 
ग्राफी की सहायता से उन स्थानों का चित्र 
तुरन्त मिल जाता है। शल्य चिकित्सक को 
रोगों के निदान के लिए अधिक समय तक 
एक्स-रे आदि की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। 
इस कला को जीरे-रेडियोग्राफी कहते हैं le 
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सो चिए तो जरा, क्या हालत होगी उसकी 
जिसका संसार में कोई सगा-सम्बन्धी 
न बचा हो ? केसे जीवन व्यतीत करता होगा 
ह, जिसका अपना ढंग, रूप और स्वभाव 
संसार में अपने पड़ोसियों से भिन्न हो ? और 
अगर कहीं ऐसों को शताब्दियों तक अपनी 
वंश परम्परा चलानी पड़े, तो कंसी-कैसी 
विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा इन्हें, 
इसको शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते 
हैं। प्रकृति की अपार महिमा में न जाने 
कितने ऐसे ही होंगे, जो अपने गुणों और 
संस्कारों को धरोहर को समेटे, संघर्ष करते 
[| व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा ही है चीन- 
जापान में उगने वाला एक विशाल पोधा, 
जिसका लैटिन नाम रखा गया है fia 
वाइलोवा (Ginkgo biloba) । सम्पूर्ण 
संसार में अपने ढंग और लक्षण का यह 
अकेला पौधा है। - 
भुगर्भेशास्त्रियों का मत है कि इस 
पौधे ने मोजोजोइक (Mesozoic) काल 
में जन्म लिया था। उस समय इसके 
अनेक सगे-सम्वन्धी उत्पन्न हुए थे। प्रकृति में 
वर्तत हुए, युग बदले और इस परिवर्तन 
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सदैव के लिए चट्टानों के बीच सो गये | यही 
अकेला अपने युग का प्रतीक रह गया | अपनी 
मान्यताओं को अपने में समेटे रहा । आज यह 
पौधा वनस्पति-शास्त्रियों के लिए अन्वेषण 
का विषय बना है; उद्विकास (evolution) 
के मत के प्रतिपादन में एक आवश्यक कड़ी 
का काम कर रहा है। अपने युग को जीवित 
धरोहर होने के कारण इसे जीवित अवशेष 
(living fossil) माना जाता है। 

गिक्गो बाइलोबा का प्राकृतिक आवास 
स्थल है चीन का पश्चिमी भाग । चीन और 
जापान के निवासी इसका उतना ही 
आदर करते हैं जितना हम पीपल और 
बरगद का.। हमारे देश में पवित्रता 


और सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए जो ' 


स्थान बरगद और पीपल को प्राप्त है, चीन 
और जापान में वही स्थान इस पौधे को | 
यही कारण है वहां पर मन्दिरों म 
इसे लगाना शुभ माना जाता है। इन देशों 
की कलाङ्गतियों में भी इस पौधे ने विशेष 
स्थान ग्रहण किया है। लैटिन का वाम 
गिक्गो बाइलोबा (Ginkgo biloba) नी 
संसार भर में प्रचलित है, वास्तव में चौ 
भाषा की ही देन है । चीनी भाषा में गि al 
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वास्तव में यह इस पौधे की विलक्षणता है। 
१.० फुट ऊंचे गिक्गो 

गिक्गो एक विशाल वृक्ष है जो दूर से 
चीड के समान, पिरामिड-जैसा खड़ा प्रतीत 
होता हैं । रूप की सद्दश्यता निकट पहुंचने पर 
विभिन्नताओं के आधिक्य के कारण केवल 
श्रम रह जाती है। गिक्गो की सामान्य ऊंचाई 
लगभग so फुट होती है, किन्तु कुछ वृक्ष 
goo फुट ऊंचे भी होते हैं । एडिएण्टम 


A 


| 
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(Adiantum) नामक फने (fern) के सहस्य 
पत्तियां और शिराएं होने के कारण काफी 
समय तक इस वृक्ष को फर्न का निकट सम्बन्धी 
à समझा जाता रहा है, इसी लिए कुछ वेंज्ञानिकों 
पनी | ने इसे सेलिसबरिया एडियेण्टीफोलिया 
यह (Salisberia adiantifolia) नाम दिया at | 
gy | विस्तृत अध्ययन के पश्चात्‌ वैज्ञानिकों को 
mn) | अपनी त्रुटि का बोध हुआ कि फर्ने के समान 
कडी | पत्तियों और शिराओं (veins) वाला यह 
है वृक्ष mt का किसी भी प्रकार निकट 
शेष | सम्बन्धी नहीं हो. सकता । अतः BA 
के स्थान पर इसका सम्बन्ध शंकुखूपी 
न ( coniferons ) नग्नबीजों {gymnos- 


गिक्गो के नर शंकू 
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गिक्गो के पुंकेसर--(अ) फटने से पहले (ब) 
फटने के समय 


perms) से जोड़े जाने लगे । और जव उसमें 
भी सफलता न मिली, तो इस वृक्ष को एक 
नये समुदाय गिक्गोयेली स (7/६०/८४) और 
नये कुल (family) गिक्गोऐसी (Ginkgo- 
aceae) में रखा गया । तब से यही 
है अपने समुदाय और कुल का अकेला 
प्रतिनिधि । 
गिक्गो केवल रूप में ही चीड़ के समान 
नहीं होता, बल्कि इसमें चीड़ की ही भांति दो 
प्रकार की शाखाएं भी निकलती हैं--एक बड़ी 
और दूसरी छोटी । बड़ी शाखाओं का विकास 
अवरुद्ध नहीं होता, किन्तु छोटी शाखाओं का 
विकास कुछ समय के पञ्चात्‌ BH जाता है। 
बड़ी शाखाओं पर निकलने वाली पत्तियां दूर- 
दूर छितरी रहती हैं, किन्तु छोटी शाखाओं से 
उत्पन्न होने वाली पत्तियां समूहों में रहती 
हैं । जिस प्रकार नीम आदि की पत्तियां वषं 
में एक बार झर जाती हैं उसी प्रकार गिक्गो 
की भी पत्तियां झरती हैं और कुछ मास | 
पश्चात्‌ नयो-नयी पत्तियां जन्म लेती हैं । | 
गिक्गो की पत्तियां कचनार की भांति सवृस्त | 
(petiolate) तथा द्विपालिबत्‌ (bilobed) _ 
होती हैं, किन्तु शिराएं (veins) न तो | 
जालिकावतु (reticulate) ही होती हैं at 
न ही समान्तर (parallel), बल्कि ये 
भुजी (dichotomous) होती हैं, अर्थात्‌ | 
प्रत्येक शिरा दो शाखाओं में वि 
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गिक्गो के नारी aig 


शाखाएं तथा उपशाखाएं सम्पूर्ण दल 
(lamina) में फल जाती हैं | 
गिक्गो के कुछ लक्षण फर्न के समान 

जड़, तने और पत्तियों की आन्तरिक 
रचना अन्य समुदायों से किसी भी भांति 
मेल नहीं खाती। कुछ लक्षण फर्ने के 
समात हैं, तो कुछ नग्तबीजो के समान 
और शेष दोनों ही समुदायों से पृथक्‌ हैं। 
T कारण है कि गिक्गो का पृथक स्थान 
न्यायपूर्ण समझा जाता है । 

गिक्गो के नर और मादा वृक्ष पृथक्‌- 
पृथक होते हैं। उत्पादक रचनाएं (repro 
ductive structures) समूह में स्थित 
होकर WH (cone) का रूप धारण कर 
लेती हैं। नर और नारी शंकु अलग- 
अलग वृक्षों से निकलते हैं। उत्पादक 
अंग (reproductive organs) चना की 
दृष्टि से पुष्पों का स्वरूप तो धारण करते हैं 
किन्तु परिदलपंज (perianth) के अभाव 
के कारण सरलतापूर्वक पहचाने नहीं जा 
सकते । 

TAG (male cones) पत्तियों के कक्ष 
(axil) पर उत्पन्न होते हैं । प्रत्येक नर शंकु 
लगभग एक इच लम्बा होता है । शंकु के अक्ष 
चारों ओर पुंकेसर (stamens) स्थित 
ति हैं। प्रत्येक पुंकेसर से दो परागकोष 
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SE 


के सिरे पर लटके रहते हैं। इन्हीं कोषो | ber 


में परागकणों (pollen grains) का निर्माण T रिद 
होता है। | gan 

नारी शंक्‌ (female cone) में वन्त (fer 
(stalk) ऊपर की ओर दो शाखाओं Faz | अण्ड 


जाता है । प्रत्येक शाखा के सिरे पर एक | होत 
बीजाण्ड (ovule) स्थित होता है। बीजाण्ड | धान 
के नीचे प्याली के समान एक मांस घेरा 
(ring) स्थित होता है । बीजाण्ड की 
सुरक्षा के लिए, उसे एक आवरण s$ 
रहता है । आवरण का बाहरी तथा बीचवाला 
स्तर मांसल (fleshy) तथा भीतर वाला कड़ा 
होता है | संवृतबीजा (angiosperms) की | गिर 


भांति बीजाण्ड चारों ओर से अण्डाशय | भूमि 
(ovary) द्वारा घिरा नहीं रहता और न ही | पेड़ 
वत्तिका (style) तथा afasta (stigma) | बोज 
होते हैं जिन पर परागकण आकर गिर सकें। | (mi 


फलतः परागण (pollination) के परिणाम 
स्वरूप परागकण सीधे बीजाण्ड के मुख पर 
आ गिरते हैं । 
गिक्गो सें परागण 

गिक्गो में परागण की क्रिया बहुधा 
मई में जल द्वारा सम्पन्न होती है। 
परागकण कुछ काल तक बीजाण्ड 


गिक्गो के दो बीजाण्ड (उदग्र काट में) 


k) क्रे भीतर स्थित qumga pohlomSelrai found 


ber) में विश्राम करते हैं। वहीं उनमें अनेक 


षों sis a गे 

रण परिवर्तत होते हैं और नरयुग्मकों (male 
gametes) का निर्माण होता है । नारीयुग्मक 

नन्त (female gamete) अण्ड (egg) के रूप में 


त अण्डधानी (archegonuim) में उत्पन्न 
एक | होता है । प्रत्येक बीजाण्ड में प्राय: दो अण्ड- 
og | धातियां (archegonia) बनती 2 । 
घरा | नर तथा नारी युग्मकों (gametes) के 
की | संयोग (fusion) से शुक्राण्ड (oospore) 
ex | का निर्माण होता है | 
[ला परिपक्व होते हो बीजाण्ड मात वृक्ष 
हड़ा | (mother tree) से पृथक्‌ होकर भूमि पर 
की | गिर जाता है । भ्रूण (embryo) का विकास 
शय | भूमि पर ही होता है, अन्य वृक्षों की भाति 
ही [पेड़ में लगे वीज और फल नहीं बन जाते। 
a) |वोजाण्ड प्रायः जून-जुलाई में मात पौधे 
कें) | (mother plant) से पृथक होते हैं। शुक्राण्ड 
शाम | (००७२०7९) में अनेक परिवतेनों के होने से 
पर | भ्रूण (embryo) का निर्माण होता है। भ्रूण 
सीधा (straight) और द्विबीजपत्री (dicoty- 
ledonous) होता है । भ्रूण के विकास 
धा |के पूर्ण होते ही बाहरी आवरण मोटा और 
है। | भीतरी पतला हो जाता है। अण्डाशय का 
ण्ड | निर्माण न होने के कारण बीज फल के भीतर 
सुरभित नहीं होता, अर्थात्‌ बिना फल बने ही 
बीज बन जाता है। ह्विबीजपत्री संवृतत्रोजा 
(dicotyledonous angiosperms) की 
भांति गिक्गो क ataqa] (cotyledons) 
का आकार बरावर नहीं होता, बल्कि इसमें 
एक बीजपत्र बड़ा होता है ओर 
हसरा छोटा | 
| thant और सम्भावनाएं 
बीज का अकरण (germination) 
AT और मटर at भाति अधोभूमिक 
(hypogeal) होता है, अर्थात्‌ अंकुर निक- 
ते समय बीजपत्र पूरी तरह भूमि में 


RT 


RAS PRAT dicle) विकसित | 
होकर मूल (root) क निर्माण करता है और 
प्रांकर (plumule) द्विपालिवत्‌ (bilobed) 
पत्तियों को जन्म देता है । इन पत्तियों का तट 
(margin) प्रारम्भ में फर्न की भांति भीतर 
की ओर मुड़ा और लिपटा रहता है। 
ऐसे विचित्र गुण, स्वभाव और जीवन- 
इतिहास वाला वृक्ष गिक्गो अपनी इन्हीं 
मान्यताओं के कारण वेज्ञानिकों के अध्ययन 
का महत्त्वपूर्ण विषय रहा है । सम्भव है, आगे 
चलकर यह जीवित अवशेष उद्दिकास की कछ 
और नयी मान्यताओं की कड़ियां जोड़े । प्रकृति 
की अद्भुत निधि, काल को यह धरोहर चीन- 
जेसे बहुजनसंख्यक देश में सुरक्षित रह 
सको. शायद इसी लिए क्रि इस पौधे को 
पवित्रता का वरदान मिल चुका था, यह धर्म 
का कवच ओढ़ चुका था, अन्यथा लोग इसे 
काटकर सरस फलों वाले वृक्षों का रोपण कर 
देते अथवा इसके प्राकृतिक आवास स्थल पर | 
खाद्यान्तों को फसलें खड़ी करते | e 


fant के परिपक्व बीजाण्ड 
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BU दो तरह के होते हैँ-टर्टेल (turtle) 

: और टारटाइज (tortoise) | Zea जल- 

जीवी होते हैं और टारटाइज थलजीवी । 
वेज्ञानिकों ने इन्हें सरीसृप शाखा के शेलोनिया 
(chelonia) वर्ग के अन्तर्गत रखा है । इस 
वर्ग में मुख्यतः कठोर आवरणगुक्त प्राणी आते 


हैं। वसे कछुए अनेक उपजातियों में फले . 


हैं, लेकिन साधारणतः इन्हें चार समूहों में 
बांटा गया है-(१) समुद्री, (२) नरम 
खोल वाले, (२) क्रिप्टोडिरा और (४) सपिल 
ग्रीवायुक्त | 
कड़ी खोल वाले कछुए का बाह्य आवरण 
कठोर होता है। यह अस्थि पट्टियों द्वारा 
निमित होता है। इन पट्टियों के पीछे पसलियां 
होती हैं। पसलियों का कार्य केवल आवरण 
'को ही हढ़ बनाये रखना होता है । अतः ये 
, अन्य प्राणियों की भांति देह-गुहा के चारों 
` ओर पिजर-सा न बनाकर केवल ऊपर की 
ओर इन पट्टियों से जुड़ी रहती हैं और नीचे 


भी मेरुदण्ड का कार्य न करके केवल 
ओं को रक्षा का कायं करती है । 


ओर खाली रहती हैं। इसी प्रकार रीढ़- 


इस कठोर आवरण में इवसन क्रिया में अन्तर 
पड़ जाता है । सामान्यतः अन्य प्राणियों में 
न्वसन-क्रिया के साथ साथ पसलियों में 
संकोचन-विमोचन होता रहता है, किन्तु कछुए 
के saqa में अगल-वगल के स्नायुओं से 
सहायता मिलती è | 

अलग-अलग BEC अलग-अलग भार के 
होते हैं । कुछ कछुए आधे किलोग्राम के होते हैं 
और कुछ आठ-नौ सौ किलोग्राम तक के | थल- 
जीवी की अपेक्षा जलजीवी कछुए अधिक 
भारी होते हैं । प्रशान्त महासागर में पाया 
जाने वाला लेदरबेक (Leatherback) 
HBA सबसे भारी होता है। यह लम्ब [द 
भी काफी होता है | धरती पर रेंगने बाल 
कछुए के लिए अपने शरीर का भार ढोना 


कठिन होता है। जलजीबी को कोई असुविधा 


नहीं होती । | 
मादा गड्ढे ढंक देती है 

कछुओं में नर की अपेक्षा मादा आकार 
में बड़ी होती 21 यह नर से अधिक fad 
शालिनी होती है । जनन-क्रिया सरी al 
की भांति 


के में ये इतत! | 
होती है। प्रणयकाल में ये ईम | | 


o 
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| शोर मचाते हैं कि peis स्वर करीब आधे 
| मील तक सुनायी पड़ता है। मादा किसी गड्ढे 
| में अण्डे देती है और अण्डे देने के फौरन बाद 
| ही वह गड्ढे को ढंक देती है ताकि वह स्थान 
| अलग न पहचाना जा सके | अण्डे देकर मादा 
| फिर बच्चों को सम्हालने नहीं आती । प्रकृति के 
। भरोसे कच्छप शिशु तैयार होते हैं। अण्ड से 
| बाहर निकलने के बाद ये अपने पैरों पर खड़े 
होने में समर्थ होते हैं । 
| कछुआ बहुत आलसी होता है। त्वरा 
इसके स्वभाव में नहीं है। इसको श्वसन क्रिया 
| भी काफी मन्द होती है । इसका एक लाभ 
| इसको यह है कि घण्टों दमघोंट वातावरण में 
| रह लेता है । अन्य जन्तुओं के लिए यह सम्भव 
| नहीं है। अपनी सुस्ती के कारण यह न 
शिकार का तेजी मे पीछा कर सकता है 


ओर न-तेजी से भाग सकता हैं । 

समुद्रो कछुआ बहुत दूर-दूर तक फैला 
हुआ है। इसके पे सूप-जेसे तथा नखहीन होते 
हैं। इस जाति में हरितवर्ण कछुआ (Chelo- 
mia Mydes) उपयोग तथा व्यवसाय की 
दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होता है । खाद्यो- 
पयोगी शोरबा इसी से बनता है | 
अत्यन्त प्राचीन जाति का कछुआ 

लेदरबैक के विशाल आकार से यह 
अनुमान लगाया जा सकता है कि यह जाति 
अत्यन्त प्राचीन है । यद्यपि समशीतोष्ण 
वातावरण इसके लिए विशेष रूप से अनुकूल 
रहता है, फिर भी यह हिम प्रदेशों को छोड़- 
कर पृथ्वी के प्रायः हर भाग में पाया जाता है। 
इसके लिए जलजीवन ही उपयुक्त होता है । 
सूखी धरती पर तो यह व्याकुल हो जाता है । 


अल्डाबारा ( Aldabara) कच्छप 
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इसकी मादा अण्डे देने के लि 
बाहर आकर रेत में अपने को ठिपाती है 
और गडढा तैयार करती है। अण्डे देकर गड्ढे 
को बन्द कर देरी है तथा उम पर अपने पांव 
से निशान बनाती है। अण्डों के निकट तीव्र 
gigat पदार्थ भी विखेर देती है, ताकि 
अण्डा की गन्ध दव जाय और अण्डाखोर जन्तु 
उधर आक्रपित न हो सके | इसके बाद म।दा 
पानी में उतर जाती है | 
सर्प-जसी फुरती से चोट करने वाला कछुग्रा 
टीयन शिडी (Trion Chidae) श्रेणी का 
कछुआ भी बड़ा विचित्र होता है | अन्य कछुओं 
की अपेक्षा यह कुछ फुरतीला होता है । यह 
कभी-कभी ATT फुरती से चोट करता 
है, फिर गायव हो जाता है। वेज्ञानिकों का 
अनुमान है कि इस कछुए को जीवन-संघषं में 
आरम्भ से ही फुरती से काम लेना पड़ा होगा। 


Ra 


ER नमहर | यह मांसाहारी 
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करोब ७० प्रतिशत Hee क्रिप्टोडोरा 
श्रेणी के हैं। इस श्रेणी के कछुए का बाहरी 
खोल कड़ा होता है । उपांग अविकसित रहते 
हैं और संकट के समय यह अपने सिर को खोल 
में खींच लेता है । 

उत्तरी अमरीका का शेलिड़ा सर्पेण्टाइन 

(Chelydra Serpentine) श्रेणी AT CATT 
(snapper) विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 
अधिकांश कछओं में यही सबसे तेज माना 
जाता है | शिकार या शत्रु यदि एक बार इसके 
जबड़े में फंस गया, तो फिर उसका निकलना 
मुश्किल होता है। यह केवल भूमि पर ही 
अपना कौशल दिखाता है। पानी में यह विवश 
हो जाता है और अकसर भाग निकलने की 
कोशिश करता है | 


AY 
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leeq बाक्स (Western Box) कच्छप 


Bec In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


इसी श्रेणी का अन्य कछआ घड़ियाली 
97 (Alligator Snapper) है। यह घड़ि- 
याल-जैसा ही शिकार है। वजन में यह 
१०० किलोग्राम से भी अधिक होता है। इसका 
सिर गोल होता है । खोल उभरी हुई तथा 
अस्थि पट्टियों के कारण खुरदरी होती है | 
देखने में यह बहुत भयानक होता है | 
पालतु कछुआ 

बाक्स (Box) कच्छप पालने के योग्य 
होता है । यह अधिकतर अमरीका में पाया 
जाता है । स्वभावतः यह थलजीवी है 
किन्तु गरमी के दिनों में यह जलजीवन पमन्द 
कोरता है। 

गॅलायेगस (Galapagos) कच्छप का 
शरीर भारी होता है। मानव ने भोजन 


~ 


| के उद्देश्य से इस जाति के कछुओं का. 


` 


| सितम्बर १९६५ 


चित्ती वाला कच्छप 


-Terrapén) कछुआ देखने में विचित्र होता. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


तेजी से सफाया किया । यह बहुत ही कठोर- 
जीवी 21 यदि इसे हफ्तों पीठ के बला रखा, 
जाय, तो इसका कुछ नहीं बिगड़ता | 

ल्यूरोडिरा (Pleurodira) उपश्रेणी का 
कछुआ अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, दक्षिण अमरीका 
तथा न्यु-गिनी में पाया जाता है। Ae जब 
अपना मिर खोल में खींच लेता है तब इसकी 
पोछे की ओर निकली गर्दन सर्प-जसी 
दिखती है | 
औसत आयु ४० वषं 

माला क्ले मिस (Mala C1७४5) श्रेणी | 
का डायमण्डबैंक टेरापेन (Diamondback 
है । इसकी पीठ पर अस्थि पट्टियों की 
अष्टभुजी आकृतियां होरे-जैसी दिखती हैं । 
मांसाहारियों का यह प्रिय ओजन है | 


ee 


, प्रयोजन से इसका बाजार SHAT 

है | दो शताब्दी पूर्व भोजन में इसका अत्यधिक 
प्रचलन था । नर की पीठ छह इंच तथा मादा 
की पीठ आठ इंच चौड़ी होती है। शिशु 
कच्छप की पीठ सवा इंच चौड़ी होती है | 
इंसकी औसत आयु ४० वर्ष है । पालतू होकर 
यह अधिक से अधिक १७ वर्ष तक जीवि 
रह पाता है । इसकी मादा यदि नर से संयोग 
कराकर तीन-चार वर्ष तक भी पृथक रहे, 
फिर भी समय-समय पर अण्ड देती है। यह 
विशेषता कुछ जाति के adi में भी. पायी 
जाती है । इसका रहस्य यह है कि नर के 
कुछेक शुक्राणुओ को मादा अपने अण्डाशयों 
में सुरक्षित रखती है। अवसर के अनुसार 


ae 
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उका STAN करती रहती है । 

यह कछुआ अधिकतर उत्तरी अमरीका 
के अतलान्तिक तट पर तथा खाड़ियों के 
किनारे पाया जाता है। प्रायः य समुद्री 
लहरों पर सवार रहता है । इसी के साथ दो 
मुंह वाला कछुआ भी पाया जाता है 

हम कछुए को अकसर देखते हैं; अतः 
हमारे लिए इसमें कोई आकर्षण नहीं रह गया 
है। वास्तव में यह जन्तु विचित्रताओं का 
भण्डार है और प्रकृति की सू झवू झ का अन्यतम 
उदाहरण भी । यह सरीसृप शाखा का 
प्राचीनतम जन्तृ है । संसार भर में कल्लुओं 
की १२ जातियां तथा २०० उपजातियां 
फली हैं ° 


ग्राहकों से निवेदन 


विज्ञान-लोक की एक प्रति का मूल्य ७५ पैसे है 


। एक वर्ष का शुल्क & रुपये, दो 


वषं का १६ रुपये तथा तीन वर्ष का २० रुपये (विशेष रियायत) है। 
पत्र व्यवहार करते समय अपनी ग्राहक संख्या अवश्य लिखें। विज्ञान-लोक जिस 
लिफाफे में आपके पास आता है उसी पर आपकी ग्राहक संख्या आपके पते के ऊपर लिखी 


रहती है 


पत्ता बदलने की सूचना हमें एक मास पूर्व प्राप्त होनी चाहिए। इसके लिए तया 
और पुराना, दोनों पते भेजें । यदि छह मास से कम के लिए पता वदलवाना हो, तो SU! 


अपने डाकखाने से इसकी व्यवस्था कर लें। 


नय ग्राहका का मनी-आडर कपन पर अपना नाम, पूरा पता तथा किस अक 
` विज्ञान-लोक भेजा जाय, यह अवश्य लिखना चा हिये । 
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SRT ग्राहक अपनी सदस्यता का नवीयन (renewal) कराते समय मनी-आड९ 
नि पर अपना नाम, पूरा पता तथा ग्राहकं संख्या लिखने की कृपा करें। 


` विक्रप-व्यवस्थापक x विज्ञान-लोक 5 हास्पिटल रोड, ग्रागरा-रे 


_____ a 
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A लहिया ॐ 


प्रकाश की सहायता से छोटी दूरियों का मापन 


तः | क RR pikes tie 
te | सोवियत संघ में भू-मापविदों के लिए 
=| g ऐसे यन्त्र का आविष्कार किया गया है जो 
छ नक्शे, चार्ट आदि बनाने में बहुत सहायक होता 
कौ है। शीघ्रतापू्वंक और ठीक ढंग से दूरियों की 
ओं माप के लिए विशेषज्ञों ने प्रकाश का प्रयोग 
«(ge किया है। 

यां Gaa Ea 

k जिस स्थान से दूरी नापनी होती है उस 


स्थान से प्रकाश-पुंज उस स्थान तक फेंका 
जाता है जहां तक की दरी नापनी होती है। 
प्रकाश को वहां पहुंचने में जितना समय लगता 
है उसकी गणना एक इलेक्ट्रानिक यन्त्र कर 
लेता है । इस प्रकार प्रकाश की गति के हिसाब 
से दूरी मालूम हो जाती है। 

इस यन्त्र का उपयोग अंधेरे में किया 


जाता है। कुछ घण्टों में तीन-चार आदमियों 
_ |की टोली चालीस किलोमीटर की दूरी ठीक- 
सि ठीक नाप सकती है | 
ली इंट के मकानों की शक्ति बढ़ी 
ताजिक विशेषज्ञों ने एक ऐसा तरीका 
या |तिकाला है जिससे ईंट के मकानों की, भूकम्प 
या कै भटके बर्दाइत करने की शक्ति बहुत बढ़ 
गयी है। उनकी धारणा है कि दीवारों पर गारे 
से |की परत देकर धातु की जालियां बिछायी 
जायें। ऐसा करने से ईंट को दीवारें कई 
ईर | SAT अधिक मजबूत हो जाती हैं | 


कुछ ही Amosi में फोटो तेयार 
फोटोग्राफी की दुनिया में दिन-प्रतिदित 
भगति हो रही है। पश्चिम जरमनी में एक 
| उसी प्रणाली का आविष्कार हुआ है जिससे 
ही सेकण्डों में फोटो तैयार किया जाता 
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। फांटा को डेवलप करने में अब दो प्रक्रिया एं. 
ही पर्याप्त होंगी--डेवलपिंग और फिक्सिंग । 
अगफा ने हाल ही में नयी डाक-रूम प्रणाली का 
विकास किया है। इसमें चार प्रक्रियाओं के 
बजाय दो ही प्रक्रियाएं होती हैं । पहले फोटो 
तैयार करने में ४५ मिनट लगते थे। अब यह 
काम कुछ ही सेकण्डों में होता है। इसके लिए 
एक विशेष कागज की जरूरत पड़ती है जिसका 
नाम है टू-बाथ पेपर | 
तेल के प्रभाव को दूर करने वाला द्रव 

कई वर्षो के परिश्रम के बाद पश्चिम 
जरमनी में तेल के प्रभाव को दूर करने वाला 
द्रव ढूढ निकाला गया है । एक प्रदर्शन में एक 
सुन्दरी को पहले तेल में स्तान कराया TAT | 
फिर उसके शरीर पर तेल के दाग साफ करने 
वाला नया द्रव छिड़का गया | पाया गया कि 
द्रव छिड़कने के बाद उसके शरीर पर तेल का 
प्रभाव नहीं था और वह पहले को भांति ही 
खुबसूरत नजर आ रही थी । समुद्र और 
नदियों में जहाजों, स्टीमरों से काफी तेल गिर | 
जाता है और जल को दूषित कर देता है। 
इससे मनुष्य का स्वास्थ्य तो खराब होता ही 
है जन्तुओं को भी हानि पहुंचती है। सड़कों 
पर भी तेल गिर पड़ता है। यह कई 
दुर्घटनाओं का कारण बनता है। हाल हीं 
हेलीकाप्टरों द्वारा समुद्र को सतह पर उक्त _ 
द्रव छिड़कर उसे तेल के प्रभाव से रहित 
किया गया | 
अनोखी Hat E: 

राइन तट पर स्थित एक छोटे-से कस्बे के 
होटल मालिक ने एक wal विद्युत्‌- 


x 


डाड में एक ऐसी नाव का आविष्कार 
हुआ है जो पानी पर तो चलती ही है, दलदलों 
में भी सरलता से चलती है। इस नाव 
में १८ सोटें हैं तथा यह एक घण्टे में ८१ 
मील की रफ्तार से चलती है । 
मेरिनर-४ के लिए ट्रान्समिशन वालव 

पश्चिम जरमनी की सीमेन्स फर्म ने एक 
विशेष प्रकार का ट्रांसमिशन वालव बनाया 
है। इसका वजन ११५ ग्राम है तथा आकार 
घड़ी से वड़ा नहीं है। उपग्रह मेरिनर-४ की 
सफलता बहुत कुछ इसी पर निर्भर थी, क्योंकि 
इसके बिना मंगल के चित्र पृथ्वी पर नहीं भेजे 
जा सकते थे | कई राक्रेट इस कार्य में असफल 
रहे, क्योंकि उनके ट्रान्समिशन वाल्वों में 
लघु धूल-क्रण थे । सीमेन्स के इस वाल्व में 
प्रति सेकण्ड २ अरव ३० करोड़ कम्पन को 
शक्ति है। यह म्युनिच फर्म का स्टेण्डडं 
उत्पादन है। इसमें शीश के बजाय अल्यूमी- 
नियम आत््साइड सिरेमिक नामक सामग्री 
प्रयुक्त की गयी है। शक्ति में यह सामग्री 
बेजोड़ साबित हुई है। 


दलदलों में चलने वर्लिक् की?" Arya Samaj Founda fogne and eGangotri 


rukul Kangri Collection, Haridwar 


a 


पश्चिम जरमनी में एक अन्तरिक्ष कार 
का माडल तयार किया गया है और हवाई | 
[ज की भांति उसकी प्रथम उडान का | 
परीक्षण करके देख लिया गया है। इस | 
कार के निर्माण में पश्चिम जरमनी की कई | 
उड्डयन फर्मो ने सहयोग दिया है। यह कार | 
क 7 a jà A | 
१:५ मील की पट्टी पर से ६०० मील प्रति | 
घण्टे की रफ्तार से उड़ सकती है। यह तीस | 
मील की ऊंचाई पर अन्तरिक्ष में पृथ्वी की | ह 
परिक्रमा कर सकती है । इस नयी अन्तरिक्ष ॥ 
कार से मनुष्यों वाले अन्तरिक्ष स्टेशनों को 
मदद मिलेगी; इसके अलावा मुसीबत में 
घिरे अन्तरिक्ष यात्रियों को सहायता भी 
पहुंचायी जा सकेगी। यह कार अन्तरिक्ष | ईः 
यात्रियों की रक्षक है और किसी भी सामान्य | I 
सीमेण्ट की पट्टो पर उतर सकती है | इसका | ऊप 


आकार बोईग ७०७-जंसा है | होः 
अजीब किस्म की नोका होत 


zat में एक अजीब किस्म की | पक्ष 
नौका बनायी गयी है । इसने जलखेलों के | य 
शौकीनों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित . होत 
किया È । 

इसका वजन १५० पोण्ड है और | होत 
यह किसी भी यात्री कार की छत पर आसावी | शय 


से ल जायी जा सकती है। सरलता से इसके | अर्ज 
दो हिस्से किये जा सकते हैं, और पानी पर ये | बि 
दो हिस्से स्वतन्त्रतापूर्वक तैर सकते हैं। | अप 
नकली नीलम का निर्माण यह 
सोवियत सघ में नकली नीलम की | नप 
निर्माण किया गया है। यह कृत्रिम पत्थर 
उतना ही कठोर है जितना प्राकृतिक रूप रै | लो 
प्राप्त होता है । यह सुन्दरता में भी SAF | कन 
समान है । इसका आकार असली नीलम सै हैर 
कहीं वड़ा है । इसकी खास विशेषता डु घार 
धातुओं क कारण इसका रंग है । इसकी RS 
अत्यधिक आकर्षक है | कै 


भी कुमारी प्रमिला 

[tez का शरीर AST नहीं होता फिर भी 
विचित्र-सा होता है। नीचे सफेद और 

ऊपर बेहद काला। इसकी लम्बाई १४ इंच 

होती है । घुटनों के नीचे की cit बेहद दुबली 

. | होती हैं । ये सात इंच लम्बी होती हैं । इस 

का | पक्षी के सम्बन्ध में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बात 


[के | यह है कि विलक्षण रूप से यह .साहसी 


पित | होता है 


भारतीय पक्षी टिटहरी भी स्टिल्ट-जैसा 


अर | होता है। स्टिल्ट और टिटहरी दोनों जला- 
गती शयों के किनारे रहते हैं। टिटहरी की भी टांगें 
सक | अजीब होती हैं । इसके अतिरिक्त यह एक 
रप | विचित्र आदत से ग्रस्त है। रातभर यह 
| अपनी टांगें ऊपर उठाये रखती है, मानो इसे 
ह भय रहता है कि कहीं आसमान गिर 
का | नपड़े | 
त्यर त हैं 
T भारत में टिटहरी को कुररी भी कहते हैं। 


> | लोगों को धारणा है कि कुररी निशाकाल में 
कन्द करती है । कुछ पक्षी विशेषज्ञों का मत 
है कि कुररी टिटहरी से भिन्न पक्षी है। उनकी 
धारणा है कि यह स्वतन्त्र पक्षी है जो अंगरेजी 
| भे टने के नाम से जाना जाता है। टन 
| की अनेक किसमें हुँ। यह झील और नदी के 


FAT १९६५ 
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कनारे बंठी Laat है। मछली का आभास 
पाकर उड़ती है और भपटटा मारकर उसे 
पकड़ लेती है। इसकी मुख्यतः दो किस्म 
ही टर्ने और छोटी टर्न | 

बडी टनं की लम्बाई प्राय: १६ इंच होती 
हैं। इसके सारे शरीर का रंग हलका स्लेटी 
होता है। और नीचे का हिस्सा अत्यधिक 
हलका । ग्रीष्म ऋतु में सिर का हिस्सा गाढ़ा 
काला हो जाता है। लगता है, जैसे यह पक्षी 
काइ मखमली टोपी पहने हुए हो । चोंच लम्बी 
होती है तथा पेर के अंगूठे बतखों-जैसे 
मुड होते हैं। यही कारण है कि यह पेड़ों 
पर नहीं बेठती, बल्कि जमीन पर बैठी 
रहती है। लेकिन यह पानी में तैर नहीं 
सकती | इसकी दुम और डेने काफी लम्बे 
होते हैँ | 

छोटी टर्न के नीचे का तमाम हिस्सा 
काला होता है। हां, प्रसव के बाद कुछ दिनों 


के लिए इसके काले रंग में गाढ़ी सफेदी आ 
जाती है | 


तुर्रा वाली कुररी 

क्ररी नदी के किनारे या किसी निजेन 
टापू में अण्डे देती है । उनकी निगरानी भी 
करती है । यह झुण्ड में प्रायः ही रहती है। . 
शाम के समय अकसर मछली की ताक में पानी 
के ऊपर सटी हुई उड़ती Wal है | संसार्‌ के 
अधिकांश देशों में इसकी कोई न कोई किस्म _ 
अवश्य पायी जाती है । इन्हीं में एक पक्षी ऐसा | 


पड़ता है। कुररी की कुछ जातियां गर 
में स्थान बदलकर ठण्ड देशों में चली जा 
और कुछ जातियां उषण प्रदेशों में ही रह 


विभिन्‍न जाति 
इनमें एक ऐसी ज 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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होता है । यह भारत के समुद्र तटव गी भागी “बरी ही ती 


में भी पायी जाती है। 

कुररी समुद्र के निर्जन TET पर अण्ड देती 
है । झुण्ड की झुण्ड कुररियां उन्हे 
सेती रहती हैं। यदि कोई वहां पहुच जाय, ता 
अण्डे सेती हुई चिड़ियां सहसा उड़ पड़ती हूं | 
इनमें से जो उस समय जल के ऊपर उड़ रही 
होती हैं वे भी फोरन आ जाती हैं, और सभी 
मिलकर उस व्यक्ति के सिर पर मंडराने लगती 
हैं। ये पक्षी इतना शोर मचाते हैं कि कोई 
भी व्यक्ति वहां रुका नहीं रह सकता | 

अनेक पक्षी विशेषज्ञों का मत है कि 
कुररी चील की जाति का पक्षी है कुछ लोग 
कुररी को टिट॒हरी मानते हैं | 
अनोखा पक्षी टिटहरी 

टिटहरी को विशेषता है कि यह तमाम 
रात रोती रहती है। कभी-कभी तो इसके 
विलाप के कारण हम सो नहीं पाते। इसका 
रोना अशुभ माना जाता है! टिटहरी भी पानी 
के किनारे रहती है। इसकी लम्बाई १२-१३ 
इंच से अधिक नहीं होती । इसका सिर, गरदन 
और सीना काला होता है। नीचे का हिस्सा 
सफेद होता है। गरदन पर दोनों ओर सफेद 
feace की घुटनों के नीचे की टांगें बेहद दुबली 
होती हैं 
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Paar ऊपर आंखों 
तक चली जाती हैं । पूंछ और डेने में भी सफेद 
धारियां होती हैं। इसकी चोंच लाल, आंख 
की पुतली और पैर पीले होते हैं। पीठ और 
डैने लाल और हरेपन की चमक लिये हुए होते 
हैं। बदन दुबला होता है | 

टिटहरियों में एक छोटी जाति की टिट- 
हरी होती है जिसके सिर पर चोटी होती है। 
यह बहुत तेज उड़ती है । 

टिटहरी की आदतें बहुत कुछ टने पक्षी 
से मिलती-जुलती हैं । यह भी जल के किनारे 
रेत में अण्ड देती है । किसी के आने पर उड़कर 
शोर मचाने लगती है । आदमी को देखकर 
कभी-कभी उसके आगे दौड़ने भी लगती है। 
घुमक्कड़ पक्षियों में fece महत्त्वपुर्ण 

विश्व के घुमक्कड़ पक्षियों में स्टिल्ट का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । पूरे उत्तरी अमरीका 
और उत्तरी AF तक यह घुमता है । जब यह 
टिड्डी दल की भांति निकलता है, तो आकाश 
में बादलों की तरह छा जाता है । अपनी 
लम्बी यात्राओं के दौरान यह जगह-जगह 
ठहरता भी है | गरमियों में जब जलाशयों का 
पानी उतर चुका होता है और वहां की रौनक 


मिट चुकी होती है, तो यह ऐसे स्थानों में 
रुककर विश्राम करता है। यह करीब चार 
Tat तक वहां रहता है | आसपासका 


क्षेत्र इसकी आवाज से गृंजित हो जाता 
वर्षा के आगमन से पूर्व ही यह चल पड़ता है 
आस्ट्रेलियाई स्टिल्ट जलाशयों के पास 
घास-फूस से अपना घोंसला बनाता है" अपने 
अण्डों की रक्षा करने में यह कई चालें चलता 
है। इसके स्वभाव में कछ विचित्रताएं भी है | 
शिका रियों के लिए यह सिरदर्द है। किसी भी 
व्यक्ति को देखकर यह शोर मचा देता है, इस 
लिए शिकार खिसक जाता है और शिकारी 
घाटे में रहता है। 
आक्रमणकारी से अपना घों 


सला बचाते | 


के 


भि 


क | सितम्बर १६६४ 


fart उपाय काम में लाती हैं । 


के लिए इसकी PRY जातियों! 
आस्ट्रे- 
लिया के चितकबरे स्टिल्ट का ax 
आदमी को देखकर लंगड़ा हो जाता है। मृत 
होने का अभिनय भी कुशलता से कर लेता 
है । अमरीकी स्टिल्ट का नर शिकारी के साथ 
कुछ दूर तक जख्मी हो जाने का भी अभिनय 
करता है । यह थोड़ी दूर तक लंगड़ाता हुआ 
चलता है। इसकी मादा के अण्डे हलके 
हरे रंग के होते हैं । एक बार में यह औसतन 
चार अण्डे देती है । इन अण्डों पर कत्थई 
चित्तियां पड़ी रहती हैं । अण्डे प्रायः गोल होते 
.हैं, पर सिर पर कछ नुकीले,होते हैं। मादा इन्हें 
घोंसले में इस प्रकार रखती है ताकि नोक नीचे 
को जमी रहे और अण्डे इधर-उधर लुढ़के नहीं | 
दलदल के इधर-उधर ट्टहरियों के डेरे 

भारतीय टिटहरियों के डेरे दलदल के 
इधर-उधर आबाद रहते हैं | जलाशय के बढ़ते 
हुए पानी से बचने के लिए यह अपना 
घोंसला सुरक्षित स्थान पर रखती l 
टिटहरी के भुण्डों में किसी भी व्यक्ति को देख- 
कर हलचल मच जाती है और खास तौर से 
तब जब उन अण्डों से बच्चे नहीं निकले होते। 

समुद्र में जब ज्वार आता है और पानी 
बढ़ने लगता है, तो टिटहरी सतक हो जाती है। 
इधर-उधर से तिनके लाकर नर और मादा 
अपने घोंसले को ऊपर उठाने लगते हैं। बहुत 
से टिटहरी किसी घोंसले को केन्द्र मानकर 
एक घेरा तैयार कर लेते हैं और काम में जुट 
जाते हैं । घोंसला बहुत नहीं, एक सीमा 
तक ऊपर उठाते है । यदि घोंसला बहुत ऊपर 
उठ जायेगा, तो सम्भव है शिकारी पक्षी अण्डों 
को नष्ट कर दें। 

घोंसला जब ऊपर उठजाता है, तो मादा 
बड़ी सावधानी से एक-एक अण्डा उठाकर 
घोंसले पर रखती है। अण्डों के चारों 
ओर घास-फूस का ढेर लगा देती है । फिर 


a 
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प्रसिद्ध आस्ट्रेलियाई पक्षी स्टिल्ट जलाशयो के पा 
घास-फूस से अपना घोंसला बनाता है 


निश्चिन्ततापूर्वक बेठकर अण्डे सेने लगती है । 
स्टिल्ट, टिटहरी और कुररी में अपार 
शक्ति है। श्रम करने की इन पक्षियों को 
आदत है । दुःख को दुःख समभकेर ये सहन 
नहीं कर॑ते । ये आश्चयंजनक रूप से साहसी 
होते हैं | पंचतंत्र में टिटहरी के सम्बन्ध में 
एक रोचक कथा का उल्लेख मिलता है । 
किसी समुद्र तट पर टिटहरी दम्पती 
रहता था | प्रसवकाल के निकट मादा ने 
नर से कहा--अब मेरा प्रसवकाल निकट है । 
कोई सुरक्षित स्थान Esl जहां में अण्डे दे 
सक्‌ं।' नर बोला-- समुद्र तट से बढ़िया कौन- 
सा स्थान हो सकता है। यहों अण्डे दो।' मादा 
को यह बात पसन्द नहीं आयी, बोली-- 
“समुद्र में बहुत ज्वार आता रहता है और 
ये अण्डे बह जायेंगे।' नर ने अहंकार-भरे 
शब्दों में कहा--'उसकी क्या मजाल। | 
समुद्र ने यह बात सुनी । 
मादा ने समुद्र तट पर अण्डे दिये । समुद्र 
अण्डे बहा ले गया। मादा दुखी हो गयी 
नर ने पक्षी-सम्राट गरुण के सम्मुख अपनी 


m 


सुनायी | अन्त में उसने AVS 
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जन्त्री ने राज्य जीतने में सहायता की 
_बेल्जियन सेना के कप्तान अल्बर्ट पालिस 

ने कभी यह कल्पना भी न की थी कि जन्त्री 
की सहायता से वह एक राज्य को जीतने में 
सफल होगा | इतना ही नहीं, उसने उस जन्त्री 
की सहायता से अपने को और अपने बीस 
साथियों को मौत के मुंह में जाने से 
बचा लिया | 

१९०५ की १८ फरवरी को मांगबेतु और 
अजान्दै, अफ्रीका के सुलतान येम्बियो ने पालिस 
और उसके साथियों को बन्दी बना लिया। 
सुलतान उस क्षेत्र का प्रसिद्ध नरभक्षी था | 

पालिस और उसके साथियों की जिन्दगी 
खतरे में पड़ गयी | सुबह सुलतान का बुलावा 
आया | पालिस निराशा में डूबा जन्त्री पर 
नजर गड़ाये था। तभी उसने देखा, आज 
तो रात में आठ बजे चन्द्रग्रहण है । 
उसके दिमाग में तेजी से एक विचार ata 
गया | उसने अपने बचपन में एक कहानी सुन 
रखी थी कि १५०३ में जब कोलम्बस नये 
विशव की खोज करने अपनी चौथी यात्रा पर 
गया, तो कई जगह ऐसे ही अवसरों का 
उपयोग करके उसने अपनी ओर अपने साथियों 
की जानें बचायी थीं। फौरन ही पोलिस ने 
एक निर्णय लिया। 


सुलतान के सबसे छोटे लड़के को उसने 
अपनी झोंपडी में बुलाया। उससे कहा, 


“जाओ , अपने पिता से कह दो कि यदि उसने 
मुझे और मेरे साथियों को तंग करने की 


झिश की, तो मैं केवल हाथ हिलाकर ही 
1 नाश कर सकता हूँ।' वह कुछ देर 

F ७ 

क चुप रहा फिर आकाश की ओर अंगुली 
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करके बोला, “आज रात जब चन्द्रमा वहां १६१: 
होगा, मैं अपना हाथ उठाऊंगा और देखते ही दिया 

- देखते वह मरने लगेगा। चन्द्रमा की मृत्यु से 
- तुम्हें यह विश्वास हो जायेगा कि मैं ER 
पिता.को भी मार सकता हूं। लेकिन यदि | TATE 
तुम अपना विचार बदल देते हो, तो आखिरी a 
जस 


समय में भी मैं चन्द्रमा को मरने से बचा लूंगा ।” 
उस रात सुलतान और उसके लड़के ने गह 


पालिस की शक्ति को देखने का विचार रत 
किया। रात के आठ बजे। सुलतान और | A 


उसका लड़का आकाश में चांद की ओर देखने | WA 
लगा। पालिस ने अपना हाथ ऊपर 
उठाया। देखते ही देखते सफेद थाल कटने | 
लगा। भय में सुलतान और उसका लड़का | TS" 
चिल्ला उठा। वे झुक गये । उन्होंने विलाप | र्द 


किया और पालिस से प्रार्थना की कि बह | 
चन्द्रमा को नष्ट न करे | न 
पालिस ने तेज आवाज में कहा, “यह मेरी लिक 
शक्ति है। मैं चाह तो चन्द्रमा को खत्म कर ह 
सकता हूं और चाहुं तो उसे छोड़ सकता हूँ। | T 
लेकिन मैं उसे एक ही शर्त पर छोड़ सकता as 
हूँ । तुम बेल्जियम के शासक को अपने ऊपर 
स्वीकार करोगे ।” है । 
सुलतान ने कहा,“तुम महान व्यक्ति हो | ने: 
और हम तुम्हारी अधीनता स्वीकार | फरार 
करते हैं |” गये 
वे पालिस के सम्मान में कुक गये । पर 
काः 
रूस के अन्तिम जार की पुत्री का 


अनस्तासिया नामक एक महिला ने यह | १६ 
दावा किया है कि वह रूस के अन्तिम जार 
की पुत्री है। यह सिद्ध करने के लिए उसने | एक 
बान की अदालत में मुकदमा दायर किया ह के 
उसके इस दावे का विरोध करने गाल 
का कहना है कि जार निकोलस द्वितीय को | 
उसके परिवार के सदस्यों के सारी | 


$ 


| 


| 


| 
१९१८ में कम्युनिस्टो न मात के Ale उतार 
दिया | 

अब यह मुकदमा मनोरंजक हो गया है। 
| 1 वर्ष के हैनरिख क्लेबंजेटिल ने 
(गवाही में कहा है कि अनस्तासिया 
| बास्तव में जार की पुत्री है। उसके अनुसार 
| जिस समय जार के परिवार का कत्ल हुआ, 
| वह राज महल में एक पहरेदार का काम 
करता था । कत्ल के तुरन्त वाद उसने देखा 
कि कम्बल में लपेटी हुई कोई चीज बाहर ले 
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| जायी जा रही है। उसी रात उस घर में 


जहां वह रहता था, उसी कम्बल पर पड़ी 
एक लड़की की ओर संकेत किया गया। उस 


| लड़की के गाल पर गहरी चोट आयी हुई थी। 


यह उल्लेखनीय है कि अनस्तासिया के गाल 
पर भी चोट का निशान है। 

जार के शाही परिवार से सम्बन्धित 
मेकेलम्बर्ग की राजकुमारी का दावा है कि 
अपने को जार की सुपुत्री कहने वाली यह स्त्री 
पोलैण्ड के एक किसान की लड़को है। 


किले बिकते हैं 

आज उन किलों का कोई खरीददार नहीं 
है जिन्हें गत महायुद्ध से पूर्व बनाने में फ्रांस 
ने २६० करोड़ रुपये खरचं किये थे । ये किले 
फ्रांस की उत्तरी-पूर्वी सीमा पर इसलिए बनाये 


| गये थे कि जरमनी से उसकी रक्षा हो सके | 


| 
a 


पर हिटलर की सेनाओं ने ऐसी रणनीति से 
काम लिया था कि यह किलाबन्दी कुछ भी 
काम न आ सकी। हिंटलर की सेताओं ने 
१६४० में फ्रांस पर अधिकार कर लिया | 

ये किले सैनिक इन्जीनियरी के क्षेत्र में 
एक अद्वितीय परीक्षण की तरह थे | ये जमीन 
के नीचे बनाये गये थे जहाँ से आवश्यकता 
पड़ने पर स्वचालित यन्त्रो द्वारा AT ऊपर 
आ सकती थीं । इनके लिए बिजली और पानी 
का प्रबन्ध जमीन के नीचे ही था। 


Gangotri 
अब फ्रांस और जरमनी एक-दूसरे के 


मित्र हैं और आधुनिक रणनीति में ऐसी 
किलेबन्दी का कोई महत्त्व नहीं रह गया है, 
इसलिए फ्रांस सरकार समय-समय पर यह 
प्रयत्न करती है कि इन किलो में लगी मशीनों 
तथा इस्पात को कोई उद्योगपति खरीद ले, 
लेकिन अभी तक कोई ग्राहक सामने नहीं 
आया है। 

कुछ विशेषज्ञों का मत है कि अणुबम के 
आक्रमण से बचने के लिए ये किले बहुत ही 
उपयुक्त हैं । इनमें कुछ किले जमीन की सतह 
से२०० फुट नीचे हुँ l 


सौ वर्ष पुरानी घड़ीं: एक आइचयं 

सौ वर्ष पूवं भी एक ऐसी घड़ी बनी थी 
जो समय ही नहीं, दिन महीना, वष, सूय 
चन्द्रमा और विभिन्न नक्षत्रों की स्थितियां 
वता सकती थी। म्यूनिख के एक व्यक्ति ने 
ऐसी घड़ी का पता लगाया है। यह घड़ी 
संसार भर के वैज्ञानिकों को आइचय में डाले 
au 21 इस घड़ी में ४७० gi हैं और सब 
नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं । 
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WORK BOOK 


e A Modern Course for Writing as well as Reading 


through the medium of Hindi. 


The Course provides exercises 1n spelling, punctuation 
very simple grammar, sentence-structure, picture- 
composition, story-writing, cross-word puzzles, 
letter-writing and comprehension. 


The exercises are fresh and original, varied and inter- 
esting, and are carefully graded. 


An interesting technique is used to teach the young 
pupil how to write sentences correctly. He 
learns by doing, and by doing correctly. 


Exercises are so arranged that even a slow child is 
sure to make rapid progress. 


Illustrations are given to attract the child’s attention 
and to awaken his interest in the subject. 


The series is based upon a limited vocabulary of 1200 
words. 


The Work Books are graded and are suitable for use 
in middle and high schools 


Book 1...... Price : Re, 0:80 
Book Il......Price : Re. 1:00 
: Re. 1:20 


~ 


€. के आविष्कार के लिए है 
| किन्तु पिछले २५-३० वर्षों से एक बिलकुल 
ही भिन्न प्रकार की मशीन के बनाने में 
महत्त्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। यह मशीन 
'इलेक्ट्रानिक गणक' है। यह न तो शक्ति 
पैदा करने के लिए बतायी गयी है और 
न कोई यान्त्रिक कार्य करने के लिए, वरू 
गणना तथा ताकिक क्रियाओं के करने में 
इसका उपयोग होता है। इस मशीन का 
शिक्षा, अभियान्त्रिकी, रोजगार तथा 
व्यवसाय में काफी महत्त्व है। 

आंकिक गणक क्या है ? यह प्रश्न बड़ा 
ही रोचक है। वास्तव में यह एक तेज गणना- 
कारक है जो १०-१० अंकों की संख्याओं का 
गुणा इतनी देर में कर देगा जितनी देर में 


१ वीं शताब्दी का महत्त्व. शक्तिशाली 


एक जेट जहाज एक इंच की दूरी चल पायेगा ।. 


ह एक तथ्य निर्धारण की कला है जो गजों 
लम्बी व्यापारिक लेखा-जोखा को अपने- 
आप सरल कर देती है। यह एक उपकरण है 
जो अपने कार्यों की देख-रेख करता है और 
निर्णय देता है । यह एक साधन है जो हजारों 
आदेशों को स्वीकार करके उन्हें बिना किसी 
बाहरी सहायता के एक निश्चित क्रम से 
| रखता है। आंकिक गणक के कार्य अत्यन्त 
| ही सराहनीय हैं, क्योंकि इसकी जटिल रचना 
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अत्यन्त ही सरल मूलभूत तत्त्वों से की गयी 
है। यह तर्कशास्त्र के नियमों को लगाकर 
मानव मस्तिष्क की बहुत-सी क्रियाएं। 
कर सकता है। आंकिक गणक अत्यन्त 
ही सही तथा विश्वसनीय परिणाम 
देता है। 
अत्यन्त सरल सिद्धान्त 

आंकिक गणक जिन सिद्धान्तों पर कायं | 
करता है वे अत्यन्त सरल तथा पुराने हैं। 
सबसे पुराने गणक को आज से २०० साल पहले 
लोगों ने बनाया था। यह मशीन हाथ से कार्य 
करती थी । आंकिक गणक में जिन आंकिक 
सिद्धान्तो का सहारा लिया भाता है, वे पुराने 
सिद्धान्तों से भिन्न नहीं हैं। आज के आंकिक 
साधन भी पुराने आंकिक साधनों से भिन्न 
नहीं हैं। सबसे पुराना आंकिक साधन १० 
अंग्रुलियां हैं। प्रत्येक अंगुली एक संख्या का 
निर्देशन करती है। पुराने समय में लोगों ते 
अंगुलियों के स्थान पर मूंगों का प्रयोग 
किया। उन्होंने एक चौखटा (abacus) 
बनाकर उसमें कई तोर लगाये ओर त 
में मूंगे लगाये | इस प्रकार alae में इच्छ 
नुसार मूंगे सरकाकर किसी भी संख्या क 
दिग्दर्शन किया जा सकता है। भारतं 
चौखटे चीनी तथा जापानी चौखटों से काफी 
भिन्न तथा सरल होते थे। इन 


~ 


सरलतापूर्वक की जा सकती हैं | 


इसके बाद १६४२ में Genet ने यांत्रिक 


विधि से गणना करने की सोची। उसने 
१० तारों पर लगे मूंगों के स्थान पर एक 
पहिये को १० भागों में ater! यह पहिया 
पुराने चौखटे के गणक से काफी उपयोगी 


सिद्ध हुआ | चौखटे के गणक में १० तक की [) 


संख्या लाने के लिए १० मूंगों को शून्य स्थिति 
में लाना पड़ता है तब फिर दायें से एक मूंगा 
जोडा जाना चाहिये | किन्तु पहिये की मशीनों 
में पहिये का एक चक्कर ही १० अंकों को 
लाने के लिए काफी होता है। जेसे ही पहिया 
दोबारा गुन्य पर आता है, बायें के पहिये में 
एक संख्या बढ़ जाती है | 

साथ के चित्र में ६४३१ को ७४५३ में 
जोड़ा गया है। ६४३१ को पहियेदार गणक 
पर लाया गया है और इसमें ७४५३ को 
जोड़ना है। प्रत्येक पहिये को उसके ऊपर 
लिखे अंक के बराबर घुमाना है । चौथे पहिये 
के सीध घूमने के समय ० खाना पाठ 


प्राचीनकाल का साधारण गणक 


जोड, बाको, गुण ए/9भ्धडn, by ana Sand ८ प्न 


6, 


| 


पहियेदार गणक की रूपरेखा 


अवस्था से गुजरता है और इस प्रकार यांत्रिक | 
संयोग gu पांचवा पहिया ० से १ पर | 
आ जाता है। उत्तर १३८८४ गणक पर | 
जाता È | 

आधुनिक गणक कलें भी पहिये रखती 
हैं। इनमें विद्युत्‌ के मोटर होते हैं जो इन्हें 
तीव्र गति से घुमाते हैं। इस प्रकार इनका 
मूल-सिद्धान्त वही है जो पेस्कल की हाथ से 
घुमाने वाली मशीन का है। अन्तर 
सिफ इतना ही है कि हस्त शक्ति के स्थान 
पर विद्युत्‌ शक्ति लगती है। अंकों के 
समायोजन की व्यवस्था में कोई अन्तर 
नहीं है | 

गणना की गति तीव्र करने के लिए | 
यांत्रिक पहिये इलेक्ट्रानमय सांधनों द्वारा 
बदले जा सकते हैं | इलेक्ट्रानों को एक स्थात 
से दूसरे स्थान तक प्रत्येक अंक के लिए हटाने 
से वही काम किया जा सकता है जो पहिये 
के घुमाने से होता है, जिस पर दसा भाग 
बने हों। इसका सैद्धान्तिक रूप पृ. ४३ 
चित्र में A 1 किया गया है। एक भा 
बजाय पहिये के एक गोला द्वारा दिखायां 
गया है जिसमें १० विद्युत्‌ परिपथ ate! | 
ये aai द्वारा दिखाये गये हैं। प्रारण 


ग 


में संख्या का बक्स शक्तियुक्त किया जाता 
है। इसे एक इकाई दिखाने योग्य विद्युत्‌-शक्ति 
की मात्रा प्राप्त हो जाती है, तो इलेक्ट्रान इस 
'दक्तियुक्त बक्स से आगे के दूसरे वकस की 
ओर चलते हैं । क्रमागत लगाये हुए शक्तियों 
के qa? हर वार बबस को चेतन्य कर देते हैं। 


| जिस प्रकार यांत्रिक पहियों में एक पहिये से 
Q Q 


दूसरे पहिये तक संख्या यांत्रिक संयोग द्वारा 
पहुंचायी जाती है, उसी प्रकार दूसरी बार जो 
कम्पन ० संख्या के वक्स पर आता है उसी 
समय एक विद्युत्‌ शक्ति का धक्का दायीं 
तरफ से गोले को विद्युत्‌ कम्पन पहुंचाता R | 
आविष्कार की पृष्ठभूमि 

प्रयोगात्मक अवस्था में कोई भी बक्स 
रखने की आवश्यकता नहीं है | यहाँ पर सिर्फ 
यांत्रिक पहियों से समता स्थापित करने के 
लिए दिखाया गया है। किन्तु इलेक्ट्रान को 
उपयोग में लाने वाली मशीन पहियों की 
मशीन से इतनी तीव्र क्यों होती है? इसका 
उत्तर अत्यन्त ही सरल है । जिस गति से कोई 
वस्तु घूम सकती है वह उसके भार पर निर्भर 
करती है । क्योंकि इलेक्ट्रान का भार पहियों 
की तुलना में नगण्य है, अतः अत्यन्त ही कम 
ऊर्जा लगाने से इलेक्ट्रानों को काफी तेज 
गति से घुमाया जा सकता है | यही बात इतने 
तीव्र गणक बनाने में सहायक हुई है। जितनी 


देर में एक यांत्रिक गणक की 


Ho दबायी जाती है, एक इले- 


क्ट्रानिक गणक Y%,00,000 
गणनाएं कर देगा | ऐसी मशीनें 
बन जाने पर यह एक हास्यप्रद 
बात बन गयी है कि मशीन को 
चलाने वाला पूरी समस्या को 


| जाता है।यह तार्किक नियन्त्रण 
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(logical control) बाया 
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एक समय में ही मशीन को पूरे आदेश लेने 
योग्य बनाता है तथा प्रत्येक आदेश को निश्चित 
क्रम से मानता है। वास्तव में यह ताकिक 
नियन्त्रण किन्ही खास निश्चित आदेशों के 
देने पर ही मशीन से और भी कार्य करता 
है जो उसे नहीं दिये गये हैं । 
आंकिक गणक के आविष्कार से पहले 
से तुलना-गणक (analog computer) 
अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण कार्यं कर रहा ATI 
यह कार्य मेज के गणको (desk-calculators) 
से सम्भव नहीं है। उदाहरण के तौर पर किसी 
कीमती जहाज का नमूना बनाने या किसी 
वायु चक्की (wind mill) के बनाने के 
बजाय पूरा प्रयोग तुलना गणक द्वारा किया 
जा सकता है। वास्तविक जहाज बनाने के 
बजाय नमूनों की सभी नाप-तोल तुलना 
गणक को दे दी जाती है । तुलना गणक का 
परिणाम वक्र होता है जो सभी परिस्थितियों | 
का सही दिग्दशन कराता है। एक प्रयोग 
समाप्त होने के बाद गणक दूसरे प्रयोग के | 
लिए तैयार रहता है। वास्तव में तुलना गणक 
एक तुलनाकारी साधन है जिसकी क्रिया 
किसी भौतिक वस्तु की क्रिया से मिलती- 
जुलती होती है, जिसे हम नापना चाहते हैं। 
थर्मामीटर भी एक तुलनाकारी साधन है 
जो पारे के प्रसार एवं ताप में समता 


इलेक्ट्रानों से गितने को विधि 


जोड़ और घटाने में अन्तर 


स्थापित करता है। स्प्रिग की तुला भी एक 

तुलनाकारी साधन है जो स्प्रिग के खींचने के 

लिए आवश्यक बल तथा वस्तु के भार में 

समता स्थापित करती है। इसी प्रकार यदि 

किसी गणितीय क्रिया की किसी साधन क्रिया 

से तुलना स्थापित की जाय, तो वह विधि 

छुलना गणक (analog computer) 

कहलाती है । जोड़ने, घटाने, गुणा एवं भाग 

को क्रियाओं में समता के लिए इलेक्ट्रानिक 

परिपथ बनाये जाते हैं जो इनके समान सभी 

क्रियाओं को करते हैं। उदाहरण के तौर पर 

५ और ६ को जोड़ने के लिए ५ वोल्ट तथा 

६ alee के विद्युत्‌ कम्पनो को किसी विद्युत्‌ 

afer को दिया जाता है । उनका 

| परिणाम एक 22 वोल्ट का कम्पन होगा | 

अच्य क्रियाओं के लिए भी इसी प्रकार के 
 परिपथ बनाये गये हैं । 
अत्यन्त ही दुतगामी ` 

 _ आंकिक गणक अत्यन्त ही द्रुतगामी है 

` किन्तु इसमें नाटे आदमी का-सा दिमाग है । 

लतः मंशीने जो कार्य करती हैं वह जोड़ना ही 

। यदि यह बात सत्य है, तो यह गणक उच्च 


RR 


\ 


hennai ang eGangotri = 
; SISI एक अंक के ऊपर सीधे 


गिनना होता है। घटाना दूसरे 
अंक का विपरीत दिशा में गिनना 
होता हुँ । गुणा जोड़ की तीव्रता 
ट । भाग गुणा का उलटा होता है 
जो घटाने का ही एक रूप कहा जा 
सकता है | 

गणक जो भी जोड़ frag 
करता है वे एक ताकिक नियन्त्रण 
(logical control) द्वारा क्रमबद्ध 
होती हैं। इससे यह मालूम 
पड़ता है कि यह एक साधारण मशीन है। 
साधारण अर्थ में, वास्तव में विभिन्न प्रकार 
के परिपथ इस विचित्र मशीन को बनाने के 
लिए आवश्यक होते हैं। तो फिर विषमता 
कंसे आ जाती है? निश्चय ही उन मूल 
परिपथों के आपस में विषम संयोग से विषमता 
आ जाती है।-परिपथों का आपस में संयोग 
ही तर्कशास्त्र कहलाता है तथा ये मुल 
परिपथ ताकिक तत्त्व (logical elements) 
कहलाते हैं | 

किन्तु तर्कशास्त्र का यह विषम-विचार 
गणक बनाने में केसे प्रयुक्त हुआ? एक 
आंकिक गणक सूचनाओं से कार्य करता है। 
दूसरे अर्थ में यह कह सकते हैं कि ये मशीन 
के अन्य भागों को सूचनाएं भेजता है, अर्थात्‌ 
दूसरे भागों से मशीन की भाषा में बात करता 
है । इस कार्य के लिए यह अपनी निजी भाषा 
रखता है। इस भाषा का कोई भी रूप क्यों 
न हो, इसमें संयोजकों के सभी नियम अवश्य 


होंगे । ये संयोजक बोलचाल के 
संयोजकों से मिलते-जुलते हैं। Ñ 


वास्तव में भाषा के लिए सीमेण्ट का w 
करते हैं, क्योंकि ये आपस Ñ o 
बताने के लिए अत्यन्त ही आवश्यक & 


इसलिए इनको तकंशास्त्र का मल 


मानते l 


गणक 
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खण्डो 
क्रिया 
की स 
पांचों 
तकह 
जास 


| करन 


गणक का ढांचा 
सीधे गणक में जो ताकिक तत्त्व हैं वे तो सरल 
दूसरे हैं, किन्तु अधिक बड़ी समस्या उनके समझने 
[नना | क्री है कि वे किस प्रकार आपस में जुड़े हुए 
ब्रा g और गणनाएं तथा तार्किक क्रियाएं 
T है| क्रिस प्रकार करते हैं। 
[जा गणक की सभी क्रियाएं पांच क्रिया- 
qui में बांटी जा संकती हैं। इन पांचों 
क्रियाओं के पांचों क्रिया-खण्डों से ही गणक 
की सम्पूर्ण क्रियाएं समझी जा सकती हैं। इन 
पांचों खण्डों की कार्यं विधि तथा उनका 
तर्कशास्त्र निम्नलिखित उदाहरण से समभा 
जा सकता है। 

माना कि हमें एक समस्या को सरल 
े के | करना है | समस्या E— 
मता 
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२४ 
६ 

इसे सरल करने के लिए हमें पेंसिल को 
आवश्यकता हुई और पेंसिल से सवाल को 
कागज पर लिखा | फिर हमने सोचा कि सवाल 
को किधर से सरल किया जाय | माना कि 
हमने सबसे पहले गुणा करना निश्चित किया 
और एक दूसरा कागज उठाया और उस पर 
गणना करना शुरू किया। गणना के बाद 
गुणनफल को एक तरफ रखा। इसी प्रकार 
| दूसरा गुणा किया और उसका भी गुणनफल 
त्‌ एक तंरफ रखा | फिर भाग दिया और भाग 


५५ X ३५--६७ XK २५-- 


ता | फल को एक तरफ रखा और अन्त में सवाल 
भा | को सरल किया | 

a हमें सवाल को सरल करने के लिए एक 
रे | पेंसिल की आवश्यकता हुई यानी लेखक यन्त्र 
oan यह लेखक यन्त्र विभिन्न गणको में भिन्न- 
यै भिन्न प्रकार का हो सकता है। उदाहरणतः 
H | विशेष प्रकार का टाइपराइटर जिसमें उसकी 
7 | कंजी दबाते ही विद्युत्‌ कम्पन पैदा हो जाती 
è है, चुम्बकीय फीता आदि । दूसरी बात, हमें 


| सवाल लिखने के लिए कागज की आवश्यकता 
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गणक में एक भाग यादगार भी होना चाहिये। 
यह भाग सूचनाओं को अन्त तक बनाये रखने 
के लिए आवश्यक है। गणको में यादगार यन्त्र 
चुम्बकीय ढोल, पारे से भरी नादें, रिले यन्त्र 
आदि द्वारा बनाया जाता है। तीसरे, हमने 
यह निश्चित कियां कि सवाल के किस भाग 
को पहले सरल किया जाय। इस कार्य के 
लिए गणक में 'नियन्त्रण' भाग होता है। ये 
नियन्त्रण परिपथ यन्त्र गणक में लेखक भाग 
के पास ही होते हैं । चौथे, गुणा, भाग, जोड़, 
वाकी के नियमों का प्रयोग उत्तर लाने के 
लिए किया। गणक में यह क्रिया अंकगणित 
भाग द्वारा होती है। पांचवें, जब सवाल 
निकल गया तब उत्तर लिखने के लिए उत्तर 
पुस्तिका की आवश्यकता हुई। यह क्रिया 
‘Jat भाग द्वारा होती है । यह यन्त्र लेखक 
के समान ही होता है । ‘a 
संक्षेप में गणक के पांचों मुख्य भाग इस 
प्रकार हैं: र 
(१) लेखक (input) aÀ सूचनाओं 
1 मशीन में देने के लिए। 
(२) यादगार (memory) सुचना को 


गणक का ढांचा 
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इलेक्ट्रानिक गणक की कार्यविधि 


सुरक्षित रखने तथा उसे आवश्यकता के 
समय पर काम में लाने के लिए। 
(३) अंकगणित 
गणनाएं करने के लिए । 
(४) उत्तर (output) मशीन से उत्तर 
सूचनाएं बाहर लाने के लिए | 
(५) नियन्त्रण (८०0701)--मशीन के 
सभी भागों को एक साथ मिलाकर काम 
कराने के लिए | 
मशीन की भाषा एवं कार्यक्रम निर्धारण 
चित्र में उपरोक्त भागों को बताया गया 
है और समाया गया है कि ये भाग गणक में 
किस प्रकार उपयुक्त होते हैं। सभी प्रकार की 
आज्ञाएं तथा समस्याएं लेखक यन्त्र द्वारा 
` गणक को दी जाती हैं जो यादगार यन्त्र द्वारा 
जमा कर ली जाती हैं। इसके बाद प्रत्येक 
आज्ञा नियन्त्रण भाग को भेजी जाती है और 
` नियन्त्रण भाग अन्य भागों को कार्य करने की 
! देता है। अंकगणित यन्त्र गणनाएं 
फिर नियन्त्रण भाग के आदेश द्वारा 
न्त्र में भेज देता है और उत्तर भाग 
बाहर आ जाता है। 
के पांचों भाग आपस में एक 


(arithmatic)— 


(१) समस्या टाइपराइटर द्वारा (2) चम्बकीय टकड़ों को दी 
चुम्बकीय टुकड़े विद्युत्‌ कम्पनों में परिवतित हो जाते हैं, फिर (६) मुख्य गणक भाग तक पहुँचते हुँ । अंकग' 
दिया जाता है । विद्युत कम्पन टुकड़ों में (८) चुम्बकीय टेप जार 


निश्चित भाषा में बात करते हैं। इस भाषा | 
की जो लिपि होती है वह विद्युत्‌ कम्पनों की 
बनी होती है । ये कम्पन समुदाय अधिकांशतः 
एक और शुन्य द्वारा प्रदर्शित किये जाते 
हैं जहां एक धनात्मक कम्पन हो सकता है 
तथा शुन्य एक ऋणात्मक कम्पन होता है। 


एक साधारण प्रकार को संकेतलिपि १० 
अंकों के लिए निम्न प्रकार है : 
©—oo000 yY—olol 
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ये अंक एक भाग से दूसरे भाग तक एक | 


तथा शुन्य के योगों या धन कम्पन एवं ऋण 
कम्पन के योगों द्वारा भेजे जाते हैं। लेखक 
न्त्र का यह एक और विशेष कार्य है कि वरद 
बाहरी सूचनाओं को मशीन की भाषा 
बदल देता है | | 
कार्यक्रम निर्धारण में क्या होता है और | 
विभिन्न अवस्थाएं जिनसे गणक गुजरता È 


चित्र में प्रदर्शित की गयी है। पूरी समस्या | । 


एवं आज्ञाओ का कार्यक्रम लेखक यन्त्र 


(३, ४) 


गणः 
सम्प 


दी (३, ४) तेजी से चलने बाले टेप पर पहुँचाती है। फिर (५) यूनिसर्वो यूनिट में aa ही टेप 


Segarra इलेक्ट्रानिक विधि से समस्या का समाधान तयार करते हैं। परिणाम (७) युनिसर्वो को 
य टेप शे जाते हैं । यह टेप छपी हुई सूचना देता है (& और १०) 


गणक को दिया जाता है। सवाल पर कार्य- 
| की | सम्पादन की प्रथम अवस्था में नियन्त्रण भाग 
[शतः | लेखक एवं यादगार भागों को आज्ञाएं भेजता 
जाते | है और पुरा कार्यक्रम यादगार भाग में एकत्र 
ता है हो जाता है। इसके बाद नियन्त्रण भाग एक- 
'है। | एक करके सभी आज्ञाओं को लेता है और 
१० | उनसे अर्थ निकालकर अन्य अंगों में भेजता है 
जहां vant उचित सम्पादन होता gl 
चित्र में पूर्वं सवाल को गणक द्वारा हल करने 
की विभिन्न अवस्थाओं का प्रदर्शन किया गया 
है। यह बात देखने से मालूम पड़ती है कि 
एक अत्यन्त ही सरल सवाल को हल करने के 
लिए अनेक अवस्थाएं बदलती हैं। बड़ी-बड़ी 
एक | समस्याओं को हल करने के लिए कभी-कभी 
ऋण | २००पन्नों तक लम्बी आज्ञाएं गणक को दी 
खक | जाती हैं। वास्तव में कार्यक्रम निर्धारण 
वह | अन्यन्त ही कठिन कायं है | 
El गणक के पांच मुख्य भाग होते हैं । इन 
पांचों भागों का विस्तृत विवेचन यहां करता 
ह्र | सम्भव नहीं है। इन सभी अंगों का कार्य 


भाषा | 


@ | नियन्त्रण के आदेशों पर ही होता है। नियन्त्रण 
al | भाग जिन आदेशों एवं तकंशास्त्र के नियमों 
रा `का उपयोग करता है, वे हर भाषा के लिए 
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खुलता है 


भिन्न होते हैं। वास्तव में हर गणक के लिए 
उसकी निजी भाषा होती है। विश्व के सभी 
गणको में मुख्यतया दशमलव तथा हिअपवत्य 
(binary) भाषाओं के अनेक रूपास्तर ही [| 
प्रयुक्त हो रहे हैं । | 

किन्तु उल्लेखनीय बात यह है कि 
anaes के नियम किस प्रकार इलेक्ट्रानिक 
विधियों द्वारा गणितीय क्रियाओं के 
लिए उपयुक्त होते हैं। पेचीदी से पेचीदी 
समस्याएं इन गणको द्वारा अत्यन्त ही शुद्धता- 


इतना ata शुद्धतापूर्वंक परिणाम निक्रालने 
में सर्वदा असमर्थं रहता है। विश्व में 
अधिकांश तार्किक समस्याओं का निर्धारण 
इन गणको द्वारा ही होता है। वस्तुतः एक 
लड़की एवं एक लड़के के सभी गुणों को गणक 
में दिया जाता है तथा गणक यह तिरि 
पुर्वक बताता है कि इस युग्म का दाम्पत्य सु 
सफल रहेगा या असफल । अमरीका 3 
प्रयोग सवै साधारण स्तर पर होते 


इनमें सबसे तीव्र टाटा इस्टीट्यू' 


जु गोविल, एस.एस-सी. | जिस 


per की चिमनियों से निकलते अथवा 
कोयले, लकड़ी, घास-फूस और सूखी हुई 
पत्तियों आदि के जलने पर उठते हुए धुएं 
को तो हम अकसर ही देखते हैं, किन्तु इस धुएं 
का रंग कैसा होता है इस पर सम्भवतः थोड़े 
ही लोगों ने बारीकी से गौर किया होगा। 
वास्तव में भिन्न-भिन्न पदार्थों के जलने से 
उत्पन्न gat भिन्न-भिन्न रंग का दिखलायी 
पड़ता है और फिर यह विशेष रूप से इस बात 
पर भी निर्भर करता है कि इसे रोशन करने 
वाला प्रकाश इस पर किस ओर से पड़ रहा 
है। कारखानों की चिमनियों से निकलते हुए 
धुएं को ध्यान से देखिए | साधारणतया जब 
इसकी पृष्ठभूमि में पेड़ अथवा मकान आदि 
adica वस्तुएं होती हैं, तो यह हमें काले रंग 
का दिखलायी पड़ता है, किन्तु यदि इस पर 
पीछे से सूर्य की किरणें पड़ रही हों अथवा 
सूर्य के प्रकाश द्वारा आलोकित आकाश इसकी 


पृष्ठभूमि में हो, तो यही धुआं हमें भूरे रंग का 
 दिखलायी पड़ता है। 
` तरह-तरह के धुएं : अलग-अलग रंग 


अब जरा लकड़ी, साफ्ट कोक अथवा 
खी हुई पत्तियों के जलने से उत्पन्न धुएं को 
ए।अदीप्त पृष्ठभूमि में यह काले रंग का 
[यी पड़ता है, किन्तु पृष्ठभूमि प्रदीप्त होने 


पर यह कुछ पीले-से रंग का जान पड़ता है। | 352 
डीजल तेल या पेट्रोल से चलने वाली मोटर | १% 
गाड़ियों के इंजन की निकासनली से इंजन | किर 
चालू करते समय निंकलने वाले धुएं में भी | पपे” 

ही बात देखी जा सकती है। इन घटनाओं | ४ 
के अतिरिक्त इसी प्रकार के कई अन्य परीक्षण | BTS 
किये जा सकते हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि | पट" 
धुएं का कोई अपना विशेष रंग नहीँ | MS 
होता। यह बहुत कुछ अपनी संविरचना 
तथा अपनी पृष्ठभमि के प्रकाश की | ४ 


दिशा आदि द्वारा ही निर्धारित होता [रा 
है। साधारणतः धुआं कार्बन की सूक्ष्म | TF 
कणिकाओं अथवा तारकोल-सरीखे तरल “ale 
पदार्थं की नन्ही-नन्ही बूंदों का बना होता है। | wat 
ये कणिका आपाती प्रकाश को छितराकर a 


इधर-उधर बिखेर देती हैं। प्रकाश के इस 
प्रकार बिखर जाने की घटना को प्रकाश- | 
प्रकीणेन कहते हैं। इसके अतिरिक्त धुएं के ( 
कणों द्वारा प्रकाश का अवशोषण भी होता है। ; 
इन्हीं दो घटनाओं के कारण परिस्थितियों कै 
अनुसार धुएं का रंग निर्धारित होता है | 
प्रकाश प्रकीर्णन की घटना 

प्रकाश विकिरण जब एक माध्यम a 
किसी दूसरे पारदर्शक माध्यय में होकर गु 
रता है, तो इसका एक भाग उन माध्यमों 
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पृथक्‌ करने वाले तल से टकराकर परावतेन 
के नियमों के अनुसार पहले माध्यम में ही 
वापस लौट जाता है तथा दूसरा भाग आव- 
| तेन के नियमों के अनुसार माध्यम के आरपार 
चलकर दूसरी ओर निकल जाता है और शेष 
भाग माध्यम द्वारा ही अवशोषित कर लिया 
| जाता है। सामान्यतः इन तीन क्रियाओं के 
अतिरिक्त अनुकूल परिस्थितियों में आपाती 
प्रकाश का कुछ अंश माध्यम के सूक्ष्म कणों से 
छितराकर इधर-उधर भी बिखर जाता है। 
जिस ओर से प्रकाश आ रहा हो उसी ओर से 
कुछ तिरछा देखने पर विखरा हुआ यह 
re | प्रकाश देखा जा सकता है, किन्तु आपाती 
। किरणों की लम्बवत्‌ दिशा में यह सबसे अधिक 
भी | स्तष्ट रूप से दिखायी पड़ता है। किसी पार- 
औं | दर्शक माध्यम के सूक्ष्म कणों अथवा अणृओं 
ण | द्वारा प्रकाश के पाइ्वीय विसरण को इस 
क्क | घटना को प्रकाश प्रकीर्णन कहते हैं। यों तो 
हीं | आदर्श रूप से समांग पदार्थ द्वारा प्रकाश 
ना | प्रकोर्णन को घटना होना सम्भव नहीं है, किन्तु 
ही | व्यावहार में आने वाले प्रत्येक पारदशक 
ता | पदार्थ में, चाहे वह ठोस हो अथवा तरल, 
q | प्रकाश प्रकीर्णन की घटना सम्पादित करने 
की कम या अधिक क्षमता अवश्य होती है, 
४ | | क्योंकि प्रायः यह पूर्णं रूप से समांग नहीं होता। 


[a SNES WS 


I” 


q प्रकाश के अनियमित बिखराव का एक उदाहरण 


के (म नीला - बैंगनी - परा बैंगती 


T == 7 ढेरा RT PED ही dia प्रकाश में इसे देखने पर घोल के 

के Se भीतर नीले रंग के प्रकाश की सुन्दर प्रको- _ 
~ णंन की घटना होती है । अन्तर केवल इतना | 

है क्रि पहले प्रयोग में यह घटना समांग द्रब | 

a के कणों द्वारा उत्पन्न होती है जबकि दूसरे _ 

जः `` प्रयोग में तरल पदार्थ में ठोस पदार्थ को 

को | + अत्यन्त ही सूक्ष्म कणिकाओं द्वारा यह क्रिय 

सम्पन्न होती है 
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बिखराव को बक्र रेखा एक स्थिति प्रकट करती है कि 
वतनांक प्रकाश को आवृत्ति पर निर्भर करता है 


कुछ प्रयोग 

प्रयोगशाला में प्रकाश प्रकीर्णन की 
घटना का अवलोकन करने के लिए कुछ सरल 
प्रयोग किये जा सकते हैं । धूल कणों से मुक्त 
किये हुए रासायनिक द्रव बेंजीन को कांच के 
एक साफ qia में रखिए । अब उत्तल लेंस | 
की सहायता से सूर्य के प्रकाश को इस पर | 
केन्द्रित करके आपाती किरणों की लम्बवत्‌ 2 
दिशा में इसे देखिए | द्रव के भीतर हलके 
नीले रंग का प्रकाश दिखलायी पड़ेगा | एक 
अन्य प्रयोग भी कीजिए | कांच के किसी साफ 
बर्तन में हाइपोसल्फाइट आफ सोडा का 
पतला घोल लेकर उसमें गंधक के तेजाब की 
कुछ वृंदे डाल दीजिए । तेजाब के पड़ते 
ही रासायनिक क्रिया प्रारम्भ हो जाती है, 
जिसके फलस्वरूप गंधक के अत्यन्त ही 
सूक्ष्म कण पृथक्‌ होकर घोल में समान 
रूप से फेल जाते हैं । पहले प्रयोग की भांति 
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रेले के कुछ नियम fi 
प्रकीण प्रकाश का रंग प्रायः नाला हा 
क्यों होता है, इस समस्या का विस्तृत अध्य- 
यन लाडं रेले नामक वैज्ञानिक ने किया था 
और इस विषय में उन्होंने कुछ नियम ज्ञात 
किये | पहली बात तो यह है कि प्रकाश 
प्रकीर्णन की घटना केवल उन्हीं कणों द्वारा 
उत्पन्न हो सकती है जिनका आकार आपाती 
प्रकाश की तरंग लम्बाई की अपेक्षा अधिक 
बड़ा नहीं होता | हमारी आंखों को दिखलायी 
पड़ने वाले प्रकाश की तरंग लम्बाई-००००३६ 
से. मी. से ००००७७ से. मी. तक होती 
है। अतः प्रकाश प्रकीर्णन की घटनां पदार्थ 
के अणुओं अथवा अत्यन्त हौ सूक्ष्म कणिकाओं 
द्वारा ही सम्भव हो सकती है। दूसरी बात 
यह है कि यदि कणों का आकार आपाती 
प्रकाश की तरंग लम्बाई के पांचवे भाग से 
बड़ा नहीं है, तो प्रकीर्ण प्रकाश की तीव्रता 
आपाती प्रकाश की तरंग लम्बाई की चतुर्थ 
घात के विलोमानुपाती होती है, अर्थात्‌ छोटी 
तरंग लम्बाई के प्रकीर्ण प्रकाश को तीव्रता 
अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है । स्पष्ट है 
 कियदि आपाती प्रकाश श्वेत रंग का है, तो 


अनवमन्दित अनुनादक की क्रिया 


सूक्ष्म कणिकाओं द्वारा प्रकीर्ण प्रकाश का रंग 
बहुत कुछ नीला ही होना चाहिये, क्योंकि 
श्वेत प्रकाश में बगनी और नीले से लेकर 


लाल रंग तक इन्द्रधनुष के सातौं रंग मोजद ॥ 
होते हैं किन्तु इनमें बेंगनी और नीले रंग के हि 
प्रकाश की तरग लम्बाई छोटी और लाल की 2a 
सबसे बडो होती है जिसके कारण प्रकीर्णन a 
में बंगनी और नीले रंग की अधिकता हो यह 
जाती है तथा नारंगी और लाल आदि रंगों 
का प्रकाश बहुत ही कम रहता है। इसका er 
मिला-जुला प्रभाव हमारी आंखों को आस- Be 
मानी-नीले रंग की अनुभूति प्रदान करता है। 8 
तीसरी बात रेले ने यह पायी कि कणों का विभि 
आकार थोड़ा बढ़ जाने पर प्रकीर्ण प्रकाश की | लि 
तीव्रता आपाती प्रकाश की तरंग लम्बाई के सग 
aga घात के बजाय अब द्वितीय घात के ari 
विलोमानुपाती हो जाती है जिसके कारण ह 
नीले और बगनी प्रकाश की तीव्रता यद्यपि ॥ 
लाल नारंगी रंगों की अपेक्षा कम रहती है, तो a 
भी अधिक ही है किन्तु पहले के मुकाबले अब त | 
काफी घट जाती है । : 
कणों का आकार और भी बड़ा हो जाने अली 
पर (बड़े से तात्पय है प्रकाश की तरंग लम्बाई पहुंच 
की अपेक्षा बड़ा, अर्थात्‌ “००१ से. मी. be 
तक) प्रकाश प्रकीणेन की घटना आपाती वेडा 
प्रकाश की तरंग लम्बाई पर निर्भर न होकर कि 


सभी रंगों के प्रकाश के लिए समान होती है। । 
अतः अपेक्षाकृत बड़ी कणिकाओं द्वारा प्रकीर्णत | 
के पश्चात्‌ भी श्वेत रंग का प्रकाश श्वेत ही 
वना रहता है। कणों के आकार के साथ 
प्रकीणं प्रकाश के रंगों में होने वाले ये परिः 
ada एक सरल प्रयोग द्वारा स्पष्ट रूप से 
देखे जा सकते हैं। कांच की एक ट्यूब में रासा- 
यतिक पदार्थ एलाइल आयोडाइड (Ally 


T (अत्यन्त सूक्ष्म कणों से बनी बाष्प भर जाती 
क | किनारै में देखने पर यह बाष्प पहले नीले 
र्‌ | डग की दिखलायी पड़ती है किन्तु थोड़ी देर 
द | द्वाद जब प्रकाश के प्रभाव से आयोडीन के 
के कणों का आकार धीरे-धीरे बढ़ जाता है, तो 
शि | द्वाष्प का रंग भी नीला न रहकर श्वेत दिख- 
नि | जायी पड़ते लगता है। वैज्ञानिक टिण्डल ने 
हौ | यह प्रयोग सबसे पहले किया था। उनके 
गं | नाम पर यह टिण्डल प्रभाव कहलाता È | 
| भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न रंग के 
| धुएं 
fe यह सहज ही देखा जा सकता है कि 
श | विभिन्न परिस्थितियों में धुएं का रंग भिन्न- 
। भिन्न क्यों होता है । सिगरेट अथवा 
: सिगार के जलते हुए सिरे से उठता हुआ 
ke gat कितने सुन्दर नीले का दिखलायी 
पि पड़ता है किन्तु कश खींचकर मुंह से 
4 | फेंका हुआ यही gat नीला न होकर इवेत 
श | दिखलायी पड़ता है। कारण स्पष्ट है। सिगरेट 
म | ग्रा सिगार का धुआं अत्यन्त सूक्ष्म कणिकाओं 
ने | का बना होता है जिसके कारण प्रकीण प्रकाश 
में यह नीला दिखलायी देता है, किन्तु मुंह में 
re चने पर पानी की बाष्प सुक्ष्म कणिकाओं 
i पर जम जाने के कारण उनके आकार को 
पत्‌ EE देती है, अतः यह Fat अब श्वेत 
a दिखायी पड़ने लगता है। यही बात दूसरी 
[न जगह भी देखी जा सकती है | स्टीम इंजन के 
a | बाइलर की निकासनली से निकलती हुई 
है| झाप नली के ठीक ag पर तो नीले रंग की 
i होती है किन्त्‌ थोड़ा ऊपर उठ जाने पर वह 
ने सवेत रंग की दिखायी पड़ती है, क्योंकि ऊपर 
मा उठने पर संघनित हो जाने के कारण भाप के 
1 कणों का आकार बढ़ जाता है। 
3 र | रंगों के पीछे सिद्धान्त 
a डीजल आयल, पेट्रोल, लकड़ी आदि के 


| जलने पर उठते हुए FE पर जब श्वेत प्रकाश 
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सरीखे पदार्थ के अत्यन्त ही सूक्ष्म कणों द्वारा 
प्रकाश प्रकीर्णन की घटना उत्पन्न होती है। 
है। कणों की सूक्ष्मता के कारण प्रकीर्ण प्रकाश 
में नीले वर्ण के प्रकाश की ही अधिकता होती 
है। प्रष्ठभूमि अदीप्त होने पर केवल प्रकीर्ण 
प्रकाश ही हमारी आंखों तक पहुंचता है 
जिसके कारण यह धुआं हमें नीले रंग का 
दिखलायी पड़ता है | इसके विपरीत यदि धुएं 
की पृष्ठभूमि प्रदीप्त है, तो वहां से आने वाला 
प्रकाश धुएं में होकर गुजरने के पश्चात्‌ ही 
हमारी आंखों में पहुंच पाता है। चूंकि प्रकाश 
प्रकीर्णन की घटना होने के कारण आपाती ' 
श्वेत प्रकाश के बेंगनी, नीले आदि छोटी तरंग- 
लम्बाइयों के प्रकाश का विसरण होता है 
इसलिए पारगामी प्रकाश में पीले, नारंगी 
और लाल रंग की अधिकता होती है। यह 
पारगामी प्रकाश जब हमारी आंखों में पहु- 
चता है, तो हमें धुएं का रंग पोला या भूरा 
दिखलायी पड़ता है । 

फैक्टरियों की चिमनी से निकलने वाला _ 
धुआं अथवा घटिया किस्म के कोयले के जलने 
पर उठता धुआं बहुत घना होता है तथा 
आपाती प्रकाश में यह प्रायः गहरे काले रंग 
का दिखलायी पड़ता है | इसका कारण यह है | 
कि इस ad में कालिख के अपेक्षाकृत बड़े कण | 
मौजद रहते हैं । इधर-उधर से आने वाले 
आपातो प्रकाश को ये कण लगभग पूरी तरह 
अवशोषित कर लेते हैं। अतः किसो भी रंग. 
का प्रकाश-हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाता 


है। इस धुएं के आरपार देखने पर दूसरी ओ 
स्थित आलोकित आकाश लालपन लिये सूरे 
रंग का दिखलायी देता है और यदि इसके | 
आरपार होकर सूर्य को देखा जाय, तो 
गहरे लाल रंग का दिखलायी पड़ता 


गी) 


आद्रे ग॒जनकर्ता का उत्तर । ऊपर की am रेखा 
की कोटि आयाम प्रकट करती है । नीचे की ओर 
गु जनकर्ता की कला 

लम्बाइयों के प्रकाश को पूर्णरूप से अवशोषित 
कर लेते हैं और नारंगी तथा लाल रंग का 
प्रकाश ही बचा रह जाता है | इसी कारण सूर्य 
का रंग लाल दिखलायी पड़ता है। 
एक दूसरी करामात 

प्रकाश प्रकीणेन की घटना की एक दूसरी 


तोपखाना दुउमन की टोह में 


RR __ 
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आकाश | निश्चय ही यह वायुमण्डल के कणों 
द्वारा सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण 
होता है। आरम्भ में वैज्ञानिकों का विचार था 
कि वायुमण्डल के धूल-कणों द्वारा यह क्रिया 
सम्पन्न होती हैं, किन्तु यह देखा गया कि 
वर्षा के बाद जब आकाश मेघरहित होता है 
और वायुमण्डल धुल-कणो से सर्वथा मुक्त 
होता है, तो आकाश की नीलिमा और भी 
निखर आती है । अत: अब यह विश्वास किया 
जाता है कि प्रकाश प्रकीर्णण की घटना धूल 
कणों द्वारा न होकर स्वयं वायु के अणुओं द्वारा 
सम्पादित होती है । प्रकाश प्रकीर्णंन के नियमों 
के अनुसार सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकीण प्रकाश में 
बेंगनी और नीले वर्ण के प्रकाश कीअधिकता 
होती है । चूंकि बेंगनी रंग हमारी आंखों को 
प्रभावित करने में अधिक समर्थ नहीं है इस 
कारण अधिकांशतः नीले तथा थोड़ा-बहुत 
हरे और पीले आदि रंगो के प्रकाश का 
मिला-जुला प्रभाव हमारी आंखों को 
आकाशीय नीले रंग की अनुभूति प्रदान 
करता है । 


हमारी सशस्त्र सेनाओं में देश की अखण्डता और स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए ag जोश है जो 
इतिहास के पन्नों पर बहुत कम मिलता है। ११ सितम्बर को सियालकोट क्षेत्र में टैंकों की महत्त्वपूर्ण 
लड़ाई हुई । हमारे जवानों ने इस लड़ाई में सिफं बिजय ही नहीं प्राप्त की बल्कि शत्रु की आक्रामक क्षमता 


की रीढ़ को ही तोड़ दिया । 


आज को लडाई में सबसे पहले कवचधारी सैनिक संगीनों से दुशमन की सेना पर हमला करते हैं 
फिर तोपखाने की सैनिक east दुश्मन के क्षेत्र में घुस पड़ती है । तोपखाना ही हमला करते योग्य मंच 
तेयार करता है । सबसे महत्त्वपूर्ण लड़ाई तोपखाने से ही लड़ी जाती है । पूर्व नियोजित आक्रमण से पहले 


तोपखाना आगे बढ़ता है और दुश्मन पर गोले बरसाता 
कभी-कभी दुइसन तोपखाने की मार से घबराकर भाग ख 
रुकावट डालने वाले सामान्य ठिकानों को तोपची अप 
२०० गज की दूरी पर तोपखाना होता है, तो आरम्भि 
की आंखों के E | धुएं के बादल भी उड़ाये जा 


तोपखाने का हमला अप्रत्यक्ष- 
की मार से वह अपने छिपने की जगह 
छिपने के लिए भागता हुआ दिखायी देता a 
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है । इस तरह gana की शक्ति टूटने लगती है । 
डा होता है । खास-खास ठिकानों तक पहुँचने में 
नी निगाह में रखता है । जब gana की स्थिति से 


क बमबारी शुरू हो जाती हे । इसके अलावा दुश्मन 
ते हैं ताकि वह आगे न देख सके । 

सा होता है । वास्तव में दुश्मन हमेशा छिपा रहता है और तोपलाने 
से बाहर आ जाता है । जब तोपखाने का हमला होता है, तो ढुम 


ig 
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` प्रतियोगिता संख्या ६६ के विजेता 


विज्ञान-क्लब 


प्रिय बच्चो, 

हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि 
विज्ञान क्लब के अनेक सदस्य अपने-अपने 
नगर में समय-समय पर विज्ञान-विषयक 
परिचर्चा के लिए गोष्ठियों का आयोजन करते 
रहते हैं । कुछ गोष्ठियों के सम्बन्ध में विवरण 
भी प्राप्त हुए हैं। बहुत से सदस्यों ने गोष्ठी 
के लिए विषय बताने को कहा है। वेसे विज्ञान 
के क्षेत्र की अनेक समस्याएं हैं और किसी को 
कम महत्त्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता । फिर 
भी एक महत्त्वपूर्ण समस्या है--आज विज्ञान 
मानवतावाद को प्रश्रय देने में कहां तक 
सहायक हो रहा है? 

विज्ञान तकिक समस्याओं को सरल- 
करता है और उनका समाधान जनसाधारण 
के लिए सुलभ करता है। यह उसका सेद्धान्तिक 
महत्त्व है । 

विज्ञान का प्रायोगिक महत्त्व भिन्न है। 
प्रयोगात्मक रूप हमें भौतिक सुख-सुविधाएं 
प्रदान करता है। 

वास्तव में विज्ञान के सम्बन्ध में किसी 
वादविवाद को प्रोत्साहन देने से पहले यह 
आवश्यक है कि हम पूर्वाग्रह मुक्त हों। तभी 
यह जान सकेंगे कि मानवतावाद को प्रश्रय 
देने में विज्ञान कहां तक सहायक हो रहा है। 

हमारा यह बिश्वास है कि विज्ञान- 
विषयक परिचर्चा के लिए आयोजित ऐसी 
गोष्ठियां aint में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने 
में सहायक होंगो । इससे देश की प्रगति को 
बल मिलेगा | 


सस्नेह तुम्हारी 
कृष्णा दीदी 


प्रथम पुरस्कार 


केदारनाथ सुधार (८१६) बीकानेर, अक्षय- 
कुमार GRA (५०९१) मेरठ, हरिइ्चन्द्र कश्यप 
(५११०) देहरादून, शतीशचन्द्र पाण्डेय (६१५७) 
लखनऊ, सन्तकुमार जायसवाल (१०७५६) 
इलाहाबाद, आलोक अदावाल (१०७६०) 
इलाहाबाद, चन्द्रकान्त अग्रवाल (१०६२५) बम्बई, | 
महेशचन्द्र जोशी (११७३३) लखनऊ, राजेन्द्रभ्रसाद _ 
वर्मा (११६६०) Heel | 


द्वितीय पुरस्कार 


कैलाशस्वरूप गोयल (१०७८) मेरठ, कुलदीप- 
कुमार भट्ट (८५१८) आगरा, केवलकृष्ण गुप्ता 
(६७२६) पिलानी, शिवप्रकाश जोशी (९७२९) 
देहरादून, अमरेन्द्रकुमार विकल (१३००९) रोरारा 
गीदरा, सुभाषचन्द्र अग्रवाल (१३५७४) दिल्ली । 


तृतीय पुरस्कार 


राधेश्याम गुप्ता (१५८४) आगरा, ARTA 
वी. राम (३४५७) मेरठ, रणजीतसिह (४७२४) 
कानपुर, मनवेन्द्रसिह नारंग (६०३३) सहारनपुर, 
सगीतकुमार गुप्ता (६८६७) रामपुर, देवीप्रक 
दुवे (६९४३) बुरहानपुर, नरेशकुमार मजीठिया 
(७५५६) अमृतसर, एस. पी. कचरु (६३४६) 
लखनऊ, दिनेशकुमार खरे (६७६६) जबलपुर, 
अशोककुमार श्रीवास्तव (१००८५) लखनऊ, . 
शतीशप्रसाद अग्रवाल (१०५६३) समस्तीपुर, 
विजयप्रकाश कांटिया (१११४१) शाहपुरा 
प्रकाश जोशी (११५४५) देहरादून, तसनीमअहमद 
(१२११६) बीकानेर, आनन्दप्रकाश 
(१२१६) आगरा, राजाराम पारासर, (१२२७५) 
दिल्ली, अजीतकुमार (१२६६६) रांची जयदीश्च 


ee 
शाहनी (१३०३१ ) रायबरेली । 
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विज्ञान क्लब के नये सदस्य 

११२०६ राम जी. चण्डीखानी (१५)बुल्सर, १० जी. एम. अग्र- 
वाल (१५) मेरठ, ११ प्रेमसागर (१६) सिरसा, १२ अभिलासकुमार 
(१३) इलाहाबाद, १३ केलाशप्रसाद (१४) वछवाड़ा,' १४ बृजमोहन 
(१६) भरतपुर, १५ उमानाद (१६) जठिआ, १६ अर्जुन मेहरा 
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प्रथम पुरस्कार २५ रु. को पुस्तक 
> ` द्वितीय पुरस्कार २० इ. को पुस्तक 
तृतीय पुरस्कार १५ रु. की पुस्तक 

स॒ प्रतियोगिता में केवल विज्ञान क्लब के सदस्य भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने | 

का कोई शुल्क नहों है । नीचे दिये हुए प्रइनों के उत्तर अलग कागज पर स्पाही से साफ-साफ लिखकर | 


पृष्ठ ५३ पर छपे कूपन के साथ लिफाफे में बन्दकर इस पते पर भेज दो : | 


। इससे 


लिफाफे पर “विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ६८ का उत्तर' लिखना आवश्यक है। उत्तर ३० अक्टूबर इसक 


तक उपरोक्त पत पर अवश्य पहुंच जाने चाहिये । बाद में आये sad पर विचार नहीं किया जायेगा । | हड 
| आवः 
विज्ञान क्लब प्रतियोगिता gen A | एक ' 
१. फास्फीन गेस बड़ी मशान भुमि में हो क्यों ६. यौगिक genat का आविष्कार किसने | fafi 
पायी जाती है ? किया ? 

२. पृथ्वी का भार कितना है ? ७. रबर को बल्कनाइज कंसे करते हैं ? । टकः 
३. बादलों में विद्युत्‌ आवेश कहां से' प्रकट 5. ऐसा कौन-सा पक्षी है जो खड़ा होकर अण्डे | जाद 
होता है ? BE a pe सेता है ? z 
; ४. फाउण्डेनपेन का. आविष्कार किसर्ने“क्रिया ? ९. डिक-डिक (dik-dik) ma से क्या a 
सुर्य ताप के समान ताष की कोई तात्पर्य -है ? ड 
अन्य न है? 68 el Sq १०. अवोगाड़ो का क्या सिद्धान्त है ? | ली 
ट्क 
लन रो ६६ के प्रझनों के उत्तर छेद 
१, आधा भय मंगल mea प्राप्त होती है । ७. al के निकट आकाश में प्रायः रंगबिरगे | नौ 
२. पिघला हुआ लावा-जसकर प्यूसाइस पत्थर प्रकाश की आभा दिखायी पड़ती है । इसे प्रुवीय | ` at 
का रूप धारण कर लेता है । प्रकाश कहते हैं । a 
ओ। ३ दो निकटस्थ faga के मध्य का लेवल तथा ८. फ्रान्स के माक्विस द पेस्कारा ने । हो 

ऊंचाई का अति सुक्ष्म अन्तर मापने का यन्त्र है। &. ताकि इवास द्वारा प्राप्त की गयी आक्सीजन 
विशेषतः मरकरी-लेवल मापने के काम आता है। से भोजन का आउसीकरण हो सके और इससे ऊर्जा AT 
४. यह गोलाकार सूर्य की रश्सियों का आवर्तन प्राप्त हो । देरि 
ना है । १०. निकिल, तांबा, मेंगेनीज तथा लोहा ट 
जाले का तार मकड़ी अप्रनी लार से बनाती मिश्रित यह संकर घातु है । इस पर जंग कमी नहीं eal 


पारदर्शी होने का saa ही नहीं होता । लगता । Gat स्तानघरों के विभिन्न उपकरण 
द्‌ डिग्री सेण्टी ग्रेड । (fittings) इसी धातु के बनाये जाते हैं। 
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| यह एक्स-रे कार्ड यद्यपि भ्रामक है लेकिन 
| इससे मनोरंजन तो किया ही जा सकता है। 
इसको सहायता से आप अपने हाथ को | 
हड्डियां बड़ी सरलता से देख सकते हैं | | 
आवश्यक वस्तुएं 

कार्डबोर्ड के दो टुकड़े और मुरगे की 
| एक पांख। 
> | विधि | 

यह आवश्यक है कि कार्डबोर्ड के दोनों 
टुकड़े एक ही आकार के हों । यदि | 
डे आकार में वे छोटे-बड़े होंगे तो खेल AAT | 
रह सकता है | सबसे पहले FISAS के दोनों 
टुकड़ों में एक अठन्नी के बराबर गोला काट 
| लीजिए (चित्र १)। इन सुराखों को दोनों 
टुकड़ों पर एक ही जगह बनाइए | (चित्र २)। 
Bat से बड़े आकार का मुरगे का एक पंख 
॥ | लीजिए। छेदों के बीच में इस पंख को रखकर 
| | - दोनों काडंबोड चिपका दीजिए (चित्र ३) | 
अब आपका एक्स-रे काड बनकर तैयार 
हो गया। 

एक हाथ में इस एक्स-रे HIS को लेकर 
आप अपने दूसरे हाथ को पंख के बीच से 
देखिए । आप फौरन कह उठेगे कि आप अपने 


eT TESTS 


[ 


{ | हाथ की हड्डियाँ देख रहे हैं। 

ee) यह केवल भ्रम है, पर यह श्रम आपका | 
॥ multe 
| मनोरंजन करता है। ७ j 
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मान लीजिए fis श्रगले १० वर्षों तक श्राप हर मास १०० go वाला-एक 
| १० वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र (प्रथम faia) खरीदते हैं। १० वर्ष के बाद श्रापका 
एक बचत पत्र हर महीने पकने लगेगा श्रौर हर महीने ग्रापको १८० qo मिलने 
लगेंगे । यह मासिक प्राय श्रापकी वृद्धावस्था में आपके लिए एक बरदान हो सकती 

है क्योंकि इससे श्रापके लिए नियमित पेंशन निश्चित हो जाएगी । 
अगर श्राप चाहें, तो बचत पत्रों के पकने पर संचित ब्याज 
oss कर १०० Ro की आरम्भिक पूंजी को फिर से राष्ट्रीय बचत 
* पत्रों में लगा सकते हैं । इससे आपको या ग्राप पर ग्राश्चितों को 
... पुनविनियोजन की तिथि से दस वर्ष बाद श्रगले १० वर्षों के लिए 
श्राय सुनिश्चित हो जाएगी । : 

यह धन लगाने का एक ग्रच्छा साधन भी है क्योंकि इस पर ८ प्रतिशत 


प्रति वर्ष साधारण या ६.०५ प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है । इस पर कर तभी 
देता होगा, यदि श्राप आयकर भी देते हैं । 


राष्ट्रीय बचत संगठन 
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वज्ञानिक प्रकाशन 
(हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल के विद्याथियों के लिए) 


प्रारम्मिक रसायन शास्त्र (मूल्य : ३-५०) 


लेखक 
रामचरण मेहरोत्रा 
एम. एस-सी. डी. फिल., पी-एच. डी. (लन्दन), एफ. आर. आई. सी. 
अध्यक्ष, रसायन विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर 


प्रारम्मिक मौतिको (मूल्य : ३:५०) 
लेखक 
दयाप्रसाद खण्डेलवाल 
एम. एस-सी., पी-एच. डी. 
देवीसिह विष्ठ राजकीय महाविद्यालय, नेनीताल 


जन्तु-विज्ञान वनस्पति-विज्ञान 
(मूल्य : ३:००) (मुल्य : ३:००) 
= 
आर. डी. विद्यार्थी 
बी. एस-सी. (आनर्स), एम. एस-सी., एल.टी., एफ.एन.ए. 
ला मार्टीनियर कालेज, लखनऊ 


सामान्य-विज्ञान _ (मूल्य : ६२५) 
लेखक 
रामचरण मेहरोत्रा, एम. एस-सी., पी-एच. डी. 
दयाप्रसाद खण्डेलवाल, एम. एस-सी., पी-एच. डी. 
आर. डी. विद्यार्थो, एम. एस-सी. 


प्रेक्टकल जन्लु-विज्ञान प्रेक्टिकल वनस्पति-विज्ञान - 
(सूल्य = २:००) $ (UA sec) 
लेखक 
आर. डी. विद्यार्थी 
प्रकाशक. 
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